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अनेक आनंदधाम अति स्मणीय इस पवित्र भारतीय षटु" धरामं स्वयं अर्िंसात्मक तथा समभाव 
कर जीती है रागद्वेष परिणति जिनने रेखे धमौम्रत पोषकं अगणनोय छषिगणगणनीय मगवत्‌ 
कन्द्न्दाचायका श्चासन साक्चात्तर्येश पूञ्य श्री १००८ भगवाम्‌ वद्ध॑मान जिनके समान ही आज इस 
कलिक्राल नाम पंचम कामे मान्यगण॒ना रूप परिणत हयो रहा दै ओौर उनकी वाणी साक्षात्‌ वीर्थकरफे 
समान दी हमारे लिये हितावह है } इनके विषयमे तथा इनकी स्ंज्ञ परंपरागत छत्तिके विषयमे यदि 
किसीकी आक्तेप विक्तेपता होगी वह केवर अगाधजख ~ आभात्मक शगतृष्णाके समान दही उसके ल्य 
होगी । स्वामी कन्दङ्न्दं खरीचे ग्रन्थकार तथा उनके प्रथमं कीं मी ेसा अदा नहीं है कि जिसमें किसीका 
आक्तेप वित्तैप दो क्योकि उनकी भन्थदरी आध्यात्म प्रधानतासे मागौयुशासिनी है फिर मी यद्य सर्व 
इस प्रकारका ठन है कि किसी भी पतिपक्चषी तथा परीक्षकको आदिसे अन्त तक की भी एेसा अंश न 
मिज्तेगा कि जिसमे आच्तेप चित्तेपको जगह ह्ये । इसीलिये इनको प्रधान तथा पूज्य भरमा कोटिमं भगवान्‌ 
महावीर तथा गौतमगणीके वल्य माना है क्योंकि श्चाखकी आदिमं दास वाचने वाले मंगलाचसर्णमं 
(मंगर भयवान्‌ वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं इन्दङुन्दाद्यो जेनधर्म्मोस्ति मंगलं यद पाठ 
दमेशद दी पदे द । 


इसीसे पतां गता है कि स्वामी इन्दङुन्दाचार्यका आसन इस दिगम्बर जेन समाजे कितना 
चा दै, ये आचारय मूकसंघङ वडे दी प्राभाविक भाचायं माने गये दै । अतएव हमरे प्रधानवगं मूखसंघके 
साथ छुन्द्न्दाम्तायमे आज भी भपनेको भगटकर धन्य मानते ह, वास्तवमे देखा जाय तो जो इन्द- 
छुन्दास्नाय है वदी मूकसंय दै, फिर भी मूढसंघकी असछियत कहँ है यह्‌ प्रगट करनेके लिये इन्द- 
कुन्दथसम्नायको प्रधान माना है ओर इसी देतसे मूकसंघके साथ जो ऊन्द्कन्दआस्नायकै छिखने बोर्नेकी 
डी ह चह योग्य भी है क्योकि मूलसंवता इन्द्छन्दाम्नायमें दी श्रधानतासे मानी जाती है! ओर इसकी 
भरथिद्धि दिमम्बर प्रमुख समाजमें सर्वत्र दी दै । अतः किसीके विवादं ओर सदेदको वद्य जगह नदीं है । 


8 
्ीशरु तसागरसूरिने इनके पटूपाहुड म्न्धकी संस्कत टीका प्रत्येक पाहुढके अन्तमं इनके पांचच१ 


नाम ठि है जो कि इस पकार दै - श्री पद्मनंदिङनदन्दाचायंगक्तग्रीयाचायलाचायगृद्धपच्ाचाय~ 
नामपंचकविराजितेन, इससे यह पता रगता है कि तखा्थं सूत्रके क्ती श्री उमास्वामी ओरयेषकदी 


व्यक्ति हों । स्योंकर तत््वाथे-मोक्षाखके दश्चाध्यायके अन्मे मी तत्वाथंधरत्रकर्तरं गृद्ध पिच्डोपरुक्षितं । 


पर्दे गणी्द्रसंज्ञातयमास्वामिशनीश्वरं; इस श्लोकम भी शुद्ध पिच पेसा उमास्वामीजीका विशेषण 
दिया है इससे तथा विदेहतते्रमे भगवान श्री १००८ सीमंधरस्वामी हारा संबोधित दोमेकी कथाम भी 
गृद्धपिच्छका विषय आता है तथ छु एक विद्वान द्वार उमास्वामीजीकी कथा भी वसी दी सुनी जाती है 
लसी कि गृदधपिच्छके विषयमे छन्दक्ुन्दाचार्यंकी दै । ओर छन्द्कन्दाचायं सीमंधर स्वामीसे संबोधित हुए 
इस विषयमे मी श्रीश्रुतसागरसूरिने छ्खा हे कि-सीमंधरस्वामिन्ञानसंबोधितभन्यजनेन, इससे दम 
कु संदिग्ध होति है कि शायद्‌ दोनों व्यक्ति एक दी हो परन्तु जवतक कों पुष्ट परमाण न भिल्ते तचतक हम 
संदिग्धावस्थामे रहनेके सिवाय ओर कर दी क्या सकते ह । यदि कीं ऊन्दककन्दके नामोँमे उमास्वामि 
नाम भी होता तवतो फिर सन्देहको भी स्थान न मिवा फिर भी इतना जरूर है कि इनका कोई न 
कोई गुरु िष्यपचेका सस्बन्ध परर्परमं अवश्य होगा । 


गरद्धप्च्छं कुन्दङ्न्द्‌ हों या उमास्वासि हो दोनोका दी यक्षोगान इस दि० जन समाजमे पशं 
रीतिसे बड़ी भक्ति तथा श्रद्धासे जुदे २ नाम दारा गाया जाता है तथा गृद्धप्रच्छं नामसे मी किसी किसी 
भन्थकतोने अपनी आंतरिक भक्ति पदर की है जैसे कि वादिराज सूरिने अपने पाश्व॑चरित्र भन्थमें सब 
आचार्योखे भरथम गृदधप्रच्छस्वामीका क्या ही यपू शब्दम गुणालुवाद्‌ पूरनं नमस्कार किया दै- 


अतुच्गुणसंपातं गृद्धपिच्छं नतोऽसि तं । 
पक्षीडबति यं भव्या निर्गाणायोत्पतिष्णवः ॥१॥ 

जो भधान २ गुणोका आश्रयदाता है तथा मो्ठ जानेके इच्छुक उद्नेवाले पश्चियोके पोँलकी 
तरह जिसका आश्रय लेते हँ उस गृद्धण्च्छं को यँ नसस्कार करता ह । 

९ दिगम्बर जंन नासक पत्रके वषं १४ वाँ चीर सं० २४४७ वि० सं० १६७७ सन्‌-१६२१ ईस्वी के ,, 
प० नन्दाङजी ईडर ( चावरी आगरा ) द्रा भेजे गये आचार्यक पट्वी ओर इतिहास नामक 
लेखकी टिप्पणीस्थ नं श की ईैडर मंडार वाटी पट्वी मे भी छन्दङुन्दके पोच नामका शलोक इसप्रकार 
मिलता है ¦ \ 

पटावली ग. | | 
आचायेडन्दङुन्दारुयो वक्रग्रीवो महाधुनिः । 
एलाचा्यो गृदधप्च्चः पथनंदीति. तन्तुतिः ॥५॥ 


|: , 

उन्दङन्दके विषयमे भाषाटीकाकार पंडित जयचन्द्रजी छाबड़ा तथा पं० भवृन्दावनदासजी वगैरह 
अनेकं ॒विद्वानोने भी बहुतसे अभ्यर्थनीय वा्योसे स्तुतिगान क्ियाहैजोक्रि अयावधि उसी रूपमे 
भ्रवाहित होकर चखा भ रषा है । बह स्वामीजीके भलौकिक पांटित्य तथा उनकी पवित्र आत्मपरिणतिका 
दी प्रभाव ह । स्वामी इन्दुन्दाचार्यने अवतरित होकर इस मारतभूमिको किस समय भूषित तथा 
पतित्नित किया इस विपयका निशितषूपसे अभीतक किसी विद्धानने निर्णय सीं किया क्योकि कितने ही 
विह्नेनि सिफं भंदाजसे इनको विक्रमकी पांचवीं ओर कितने दी विद्वानेनि तीसरी शताच्दिका होना 
किला है तथा बहतसे विद्धानोनि इनको विक्रमकी प्रथम शताब्दिभे होना निशित किया है भौर इस मत 
पर दी प्रायः प्रधान विद्यानोंका मुकाव है । संभव है कि यदी निश्चित रूपमे परिणव हो । परन्तु मेय दि 
इनको विक्रमकी परी इाताब्दिसे भी बहुत पष्लेका कवर करता है कारण करि स्वामीजीने जितने भरन्थ 
यनाये है उन किसीमे भी द्वादश्चायुपरेक्षाके अंतमे नाममात्रके सिवाय अपना परिचय नहीं दिया है परन्तु 
बोधपाहुढके अंतमे नं० ६१ की एक यह गाथा उपर्न्य है- | 

सदवियारो भूगो भासातुचेषु जं निखे कहियं । 
सो तह फदियं णायं सीसेण य मदवाहुस्स ॥। 
वोधपाहृड ॥ ६१ ॥ 

शमे इस गाथाका अर्थं गाथाकी श्च्द रचनसे एेसा भी भरतीत होता है । 

जं-यत्‌ जिणे-जिनेन, कदियं-कथितं, सो-तत्‌; भासायुततेसु-भाषासूत्रषु ( भाषारूपपरिणत- 
दादश्चांगक्षास्रषु ), सहवियासोभूजो-शब्दविकारो भूतः ( शव्दविकाररूपपरिएतः ) मदवाहस्स-मद्रवादोः 
सीसेणयरिष्ये नापि । तद-तथा, णायं-ज्ञातं) किय -कथित्तं । 

जो जिनेन्दरशेवने कष्टा है वदी द्वादशांगमें श्ब्दविकारसे परिणत हुआ है ओर भद्रवाहुके शिष्यने 
उसी प्रकार जाना है तथा का है । 

हस गायाम जिन सद्रबाहुका कथन जया है बवे भद्रबाहु कौन ई, इसका निश्चय करनेके लिये 
उनके आगेकी नं० ६२ की गाया इस प्रकार है ! 


१. जासके शखारविन्दते प्रकाश भासदनन्द॒स्यादबादजेनवेन ईट इन्दडन्दसे । 
तासक्े अम्यासते विकाश मेदज्नान होतः, भूद सो रुते नदीं इडुद्धि $न्दडन्दसे ॥ 
देत है अशीत शीस नाय इदु चंद जाहि, मोद-मार-खंड मारतंड इन्दङन्दसे । 
गिधिबुदधिबदधिदा भसिद्ध ऋद्धिषिद्धिदा हृए न है न, हहिगे, इतिं इन्दडन्दसे ॥ 


~-कविवर इृन्दावनदासजी 


ध्न 


बार अंगवियाणं चउदस पवंय पिउरु वित्थरण । 
पुयणाणि भदबाह्‌ गमयगुरू भयवमो जयम ॥ 
वोधपाहुड ॥ ६२ ॥ 
द्वादशांगके ज्ञाता तथा चौदह पूर्वागका विस्तार रूपमे श्रसार करनेवाले गमक्शुरु श्रुतक्ञानी 
मगवान भद्रबाहु जयवंते रहो । 
इन दोनों माथाजके पद्नेखे पाठर्कोको यच्छी तरह विदित होया कि ये वोधपाटुडकी 
गाथाये श्रुतकेवटी भद्रवाहुके रिष्यकी कृति है । ओर ये अष्ट पाहुड भन्थ निविवाद्‌ अवस्थामं इन्दङ्नद्‌- 
स्वामीजीके वनाये हुए है इससे यद सिद्ध होता है कि स्वामी छन्दञन्द श्र तकेवरी भद्रवाहुके दिष्य थे एेसी 
अवर्थामे छन्दङरन्दका समय विक्रमसे बहुत वहत पहलेका पडता हे । 


परंतु इस गाथाका अर्थं मान्यवर श्री श्रु तसागर सूरिने दूसरे दी प्रकार किया है ओर उसीके 
आधार पर जयपुरनिवासी पं जयचन्द्रजी ावड़ाने मी करिया है इससे हम पूणं रूपमे यद निश्चित नदी 
किख सकते कि स्वामीजीका समय चिक्रम॒श्ताव्दिसे पहलेका होगा क्योकि श्च तसागर सूरिने जो अर्थं 
क्लि है वह किसी विरोष पट्वी बगैरहके आधारसे छ्िखा होगा; दूसरे वह एक प्रमाणिक तथा 
प्रतिमारारी विद्वान ये इस वजह उनके अथंको अमान्य ठहराया जाय यह इस तुच्छ लेखककी शचक्तिसे 
वाह्य हे । फिर भी यमे उस गायाका जो अर्थं सूफा है वह श्पषटतासे पर ङ्ख दिया है । विदधान पाठक 
इसका सञुचित्त विचार कर स्वामीजीके समय निखेयकी गहरौ गवेषणामं उतरकर समानकी एक खास 
ठुटिको पूरा करेगे । 
भगवद्छुन्द्न्दस्वासीके वनाये ये ग्र्थोमे समयसार ९. प्रबचनसार >, प॑चास्तिकाय ३, नियमसार 
४ रयणसार % अष्टपाहृड & दादा दु्रक्चा ७, मृखाचार ८, ओर दस भक्ति ये नौ प्रथ देखनेमे आति है ओौर 
ये समी रंय छप भी गये है । अष्टपाहुडमे पट्पाहुडके ऊपर संसृत टीका श्री भ्र तसागरजी सूरिकी है, वहं 
माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन ग्॑यमाकाके षट्‌ प्राश्रृतादि संपरहमे प्रकारित दो चुकी है । इर अष्टपाहृड भ्थके 
अपर पं° जयचन्दरजी छावड़ा जयपुर निवासीषृत दूसरी दश्च भाषामयवचनिका है जिसमे कि पट्पाहृड तक 
भो श्रुतसागरसूरिकी टीकाका आश्रय है जौर दृसरे पाहुठोकी उनते खुद छ्िखी ह जिसका कि वर्सन 
उन्दोने सुद्‌ अपनी प्रज्स्तिमे छ्िखा है ओर वड्‌ भररसिति इख प्रंथके अंतमे उनकी ज्योकी त्यो खमा दीह, 
उससे पाठक विशेष ज्ञान इस विषयमे कर॒ सरकेगे । पंडित श्री जयचन्द्रनी दावडाके विषयमे श्म-इस 
सस्वासे प्रकाथित प्रमेय र्नमाछा तथा आप्तमीमांसाकी भूमिकामे पडले छिख चुके है, बदांसे पाठक 
उन सर्ववका ढं विरोष परिचय कर सकते हँ । आप ९६०० शताव्दिके एक प्रतिभारारी विद्वान थे 
जिनका कि इख दिगन्वर समामे मआज्ञ भौ वैस टी आद्र होता है ज्ञेसा कि भरसिद्ध विदधान 
टोढरमजीका दोता ई । पं. टोढरमल्जीने थो दी समयमे प्रतिमाकालिनी अलौकिक बुद्धिसे इस दि० 
जन समाजका चह केल्या करिया है कि जिसका प्रतिफल स्वरूप यश्ोगान यह समाज आज तक गा रहा 


£ 


है । उसी प्रकार टोडश्मल्जीके समकक्ष पंडित जयचन्द्रजीक्षा भी समाजके उपर वैसा दी उपकार है, 
सीसे समाजकी दृष्टिमं ये मी मान्य है, पंडित जयचन्द्रजीका पांडित्य हरएक विषयमे अपूर्व ही था यह्‌ 
उनकी प्रंथरूप कृतिसे पाठकोंको स्वयमेव ्ी विदित हो सकता है । तथा ये निरपेक्ष परोपकाररत एसे 
विदान थे किं जिनकी वराबरीका उस समय जयपुर भरमे किसी धमंका मी वेसा कोर विद्धान नदीं था । 
तथा भाषा सबौथेसिद्धिकी प्रशस्ति पद्नेसे मालूम शोता है कि आपके पुन्न नन्दरार्जी मी डे विद्धान ये । 
उनकी भेरणसे तथा भग्यजनोंकी विशेष प्रेरणासे ही उन्दने सवौथंसिद्धि बगेरह अथोकी देशभाषामय 
वचनिका छिखी है । आपके विषयमे बद्ध पुरुषों द्वारा आज तक भी एक प्रसिद्ध कहावत सुनने आती है 
कि एक समय जयपुरनगरमे श्ास्रा्थीं अन्यधर्मीं एक बड़ा विदधान जयपुरतगरके विद्धानोंको रासराथमें 
जीतनेकी इच्छसे आया था उस समय उस विद्धानसे शाखाथं करनेके खये जयपुर निवासी कोई भी 
विदधान उसके सन्मुख नदीं गया, रेसी हाकतमें नगरके विद्धानोंकी तथा नगरकी विद्रत्ताके विना अकीर्तिं 
न दो जाय इस हेतुसे तथा राज्यकी कीरति बांच्छंक नगरके विद्धान्‌ पच तथा राज्य कर्मचारी वगेने पं 
जयचन्द्रजी ावड़ासे जाकर सविनय निवेदन किया था कि इस विद्धानको शाखाथेमे आप ही जीत सकते 
ह अतः इस नगरी प्रतिष्ठा आप पर दी निमैर है इसङ्यि शासखाथे करनेके निमित्त आप पधार अन्यथा 
नगरी वड़ी बदनामी द्योभी कि बड़े बद पंदितोंकी खानि इस विश्चाक मगरको एक परदेशी विदान 
चीत गया । इस बातको सुनकर पंटित जयचन्द्रनी छाबड़ाने जवाब दिया कि मै रो जय पराजयकी जपेश्षासे 
शालां करे किसीसे जाता नहीं फिर भो जाप रोगोका रेसा दी आग्रह दै तो मेरे इस पुत्र नंदरारको 
ले जाइये यह उससे शाखे कर सकेगा । इसपर राजी होकर सच रोग पं” नन्दखालजीको ले गये ओर 
प॑० नन्दलाटजीने शाखार्थं कर बिदेज्ञी विद्धानको पराजित किया उसके प्रतिकक राज्य तथा नगरप॑चकी 
तरफसे १० नन्दलालजीको च उपाधि मिली थी उसके विपयमं पं० जय चन्द्रजीने अवश्य कतेव्यमें 
उपकार मानकर उसका प्रतिफल स्वरूप लेना मानों अवश्य कतेन्य तथा उपकारको नीचे गिरना है, 
इत्यादि बाक््य कह कर उस पदवीको वापिस करा दिया था। | 

इख कथानकसे पूरी तौर पर पता चरता है कि माप तथा आपके पुत्र कितने बडे विदधान ये ओर 
आप रेहिक आकांक्षा कितने निरपेश्च थे । आप के पिताका नाम मोतीरामजी था जातिके खंडेखुवार 
श्रावकं ये तथा छावड़ा गोत्रमे आपका जन्म हज था । आपकी जिस समय ११ वर्षकी अवस्था थी उस 
समयसे जैन घर्मकी तरफ आपका विरेप चित्त आकर्षित हआ । आप तेरह पंथके अनुयाय थे । तथा आप 
पर्त उपकारको विशेष मानते थे इसखिये आपे कृतज्ञता भी भरपूर थी क्योंकि प° वंशीधरजी, पृ 
लोदस्मङजी, पं० दौकतरामजी, त्यागी रायमल्लजी) ्रती मायारामजी वगीरहकी कृति तथा इनका उपकार 
रूप बखान आपने बेदी मनोज्ञ शब्दो मे किया है । मापने गोम्मटसार) रुच्धिसार क्षपणासारः समयसारः 
 अष्यारषसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकायः राजवार्विक, श्छोकवार्तिकः अष्ट सहसः परीक्षायुख भादि प्रयु 
अनेक ग्रथोका पठन वथा मनन क्रिया धा जिनका कि सब विषयक खुलासा माषा सवौसिद्धि वगरदकी 


भ्रश्चस्ति पद्नेसे हो जाता ह । 
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आपने जो जो अनुवाद्रूप भ्रं कृति की है उसका खुरासा हम प्रमेयरतस्नमाखाकी भूभिकामें करं 
ही चुके है । सवौथंसिद्धि भापा वचनिका आदिके समान आपने इस अष्टपाहुडमे मी वहत हयी भव्य 
प्रयास किया है । आपने अति कठिन अंथोका भी सीधी हृदयग्राही भापामे अनुवाद कर एक बहूत बडी 
समाजकी च्रुटिको पूरा किया है । इस कारण आपके विषयमे समाजक्रा आभार द्योना योग्य दी है । 


यह पाहुड प्रंथ यथा नाम तथा विषयस्ते आठ अंशम विभक्त है जसे कि दशंन पाहूडमे - दशेन 
विपयक कथन सूत्र पाहुडमं-सूत्र (शाख) संबंधी कथन, इत्यादि । पंडितजीने इस प्र॑थकी टीकाकी समाप्ति 
तिक्रम सम्वत्‌ १८६७ भाद्रपद्‌ सुदि १३ को की है-जेसा किं आपने इस प्रंथकी प्रडस्िमं छवा हैः- 


सवत्र दश्च आड सघत सतसटि विक्रमराय । 
पास भाद्रपद्‌ शुक्ल तिथि तेरसि पूरन थाय ॥ 


पंडितजीके प्र्थोमे आदि तथा अंतके मंगलाचरणसे पता क्गता है कि आप परम आरितक थे, 
देव गुरु शाखे पूणं भक्ति रखते थे । सत्य तो यह है कि जँ आस्तिकता तथा भक्ति है बदँ सवेकी उपकार 
कत्रीं बुद्धि भी है यदी बात उक्त पंडितजीमे थी इसखियि उनमें भी एेसी बुद्धि तथा अन्य मान्य गुण थे । 
इसीसे आप हमारे तथा खब समाजके मान्य हैँ । अब हम आक्षा करते है करि आप कीचर ही अचं 
तथा अक्षय सुखरे अनंत कार्‌ भोगी हँ । इस प्रंथकी भूमिका के साथ हमने पाठकेकि सुभीतेके खयि 
गाथा तथा विषय सूची भी गाद है । अब हमारा अन्तिम निवेदन है कि अत्पज्ञतावशय इस भूमिका 
तथा 1 मे दमाय बहुतसी श्ुदियां रद गई होगी जिसका आप सुज्ञ मार्जन कर हमे 
मा करेगे । 


मिती मगसिर सुदि ८ विनीव- 
सं० १६८० विक्रम रामप्रसाद नेन 
ता० १५-१२-१६२३ ईस्वी सन्‌ छम्ब 





प्रस्तुत आरत्तिका 
प्रकाशकीय निवेदन 


भगवान श्री कुन्दकुन्दाचायंछृत इस अष्टपाहुड गरन्थकी समाजे बहुत मांग होनेसे 
यह्‌ श्राटृत्ति परसिद्ध करते हृए हसे भ्रत्यंत हषं हो रहा है । श्री पाटनी ग्रन्थमालासे २१ 
वषे पूरवे प्रकाशित अष्टपाहुडका सेठी ग्रंयमाला हारा रष्टभाषा (हिन्दी)में परिवततन 
कराया गया । भाषावचनिकरा पंडितवर श्री जयचन्द्रजी छाबड़ाकी प्रामाणिक हस्त- 
लिखित प्रति सहारनपुरमें श्री सेठ जंबुकरुमारजीके शाघ्न भण्डारमें है, वहासि लेकर श्री 
पं० देवचन्द्रजी दारा इसका प्रथम तो मिलान करा लिया गया है पश्चात्‌ भाषा परिवतंन 
मदनगंज निवासी श्री पं० महेन्द्रकुमारजी कान्यतीथे हारा कराया गया है । भरंतिम संग्ोधन 
श्री पं० गेन्दालालजी शास्त्री (बृन्दी-राज०) द्वारा कराया गयादहै, पश्चात्‌ ब्र०्श्री 
गुलावचन्दजीने मूल गाथा तथा सभी प्रेस मैटर बराबर जांच लियाहै। 

परोपकारी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामीके द्वारा दिगम्बर जन शुद्ध आम्नायका 
उपदेश तथा सातिशय उचित प्रचार एवं प्रसार दिन प्रतिदिनं वृद्धिगतदहो रहाहै। 
श्रतः जैन समाजके ऊपर उनका महान उपकार है । उन्हीकी भ्रसुज्ञा पाकर तथाश्री 
दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्स्ट सोनगढ्के साहित्य प्रकाशन कमेटीकी स्वीकृति 
लेकर इस ग्रन्थका प्रकाशन हृ है । पाठकोसे प्राथेना हं कि प्रथम शुद्धिपत्रातुसार 
शुद्धि करके ही स्वाध्याय करें । श्री मगनलालजी जेन मालिक अजित प्रिन्टसं, सोनगढ़ 
का भी हमे सहयोग मिला है । जिन साधर्मी बन्धुजने इस ग्रन्थके मूल्यको कम करने 
व साहित्य प्र्ारके लिये जो रकम प्रदान की है उन सभीको धन्यवाद है । 

निःस्वार्थं भावसे संपूण सहयोग देनेवाले श्री त्र° गरुलाबचन्दजी जनका भी रमँ 
श्राभार मानता ह, कमल भ्रिन्टसंके मालिक श्री नेमीचन्दजी बाकलीवालं तथा 
शरी पांचूलालजीने यह ग्रन्थ सुन्दर ढंगसे शीघ्च छाप दिया श्रतः उनको घन्यवाद । 
अ्रष्टपाहुडकी भाषावचनिकाकार स्व° श्री पं० जयचन्द्रजी छानड़ाने अन्रुभवपुणे वंन 
करके जेनधरमकी महान प्रभावना की है श्रौर समस्त धमं जिज्ञासुश्नोके प्रति परमोपकार 
किया है। हम सर्वज्ञ वीतराग कथित ध्मको समकर ग्रतरगमे वीतरागताका 
परिणमन करके श्रपना कल्याण करं एेसी हमारी भावना है । 


पैत्र क्लां १३ ( महावीर जयन्ती) सप्पुरुषोंफा दासासुदाख- 
वीर निर्वाण सं० २४६७ महेन्द्रकमार सेट 


ओक नो. क/क कन्नो क क/6/6@ के 
# ५५०९ 


विषय 
१. दशनपाहुड 


भाषाकारछत मंगलाचरण देशमभाषा छिखनेकी प्रतिज्ञा ध 
साषा वचसिका चानेका प्रयोजन तथा छधुत्ाके साय प्रतिन्ना, च भंगङ ह 
कुन्दङन्दस्वामिङृत भगवानको नमक्ार, तथा ददनमागे छिखनेकी सूना „^ 
धर्मी जड़ सम्यण्ददयान है, उसके विना वंदनकी पात्रता भी नदी व 
भापावचनिक्रा छत दशन तथा धमेका स्वरूप 1 (न 


द्दांनके भेद तथा भेदोंका षिवेचन ध (5 
दनक उद्बोधक चिह त 
सम्यक्त्वके जठ गुण, ओर आठ गुणोका प्रदामादि चहो भन्तभगैव न 
` सदेव~गुर तथा सम्यक्त्वे आठ अंग ०८०० < 
सम्थग्द्शंनके विना वाद्य चारित्र मोष्चका कार्ण नहीं व 
सम्यक्त्वके विना ज्ञान तथा तप भी कार्यकारी नदी ५ ॥ 


सम्यक्त्व विना सवं ही निष्फल है तथा उसके सद्‌ भावमें सर्वं दी सफठ है ५००५ ~ 


कमंरजनाश्चक सम्यग्द्ं नकी चाक्ति जर-पवादहके समान है क 
जो दुर्नादित्रयमे चष्ट हैवेकैपेहे छ 
चष्ट पुरुष ही आप अष्ट होकर ध्मधारकोके सिंदक होते है ध 
जो जिनदशेनसे र्ट है वे मूल्ये दी भ्रष्ट है ओर वे सिद्धिको मी प्रप्र नही कर सकते 
जिनद्रंन ही मोक्षमार्ग का प्रधान साधक रूप मू है 

ददान अष्ट होकर भी दर्यन धारकोसे अपी विनय चाहते है वे ठर्मतिके पाड 
छञ्यदिकं भयसे द्रन शरष्टका विनय करे वह सी उसीके समान (रष) ह द 


दशको (मतक) मूत्ति कदयँ पर कैसे है ए र 
कल्याण तथा सक्रल्याणएका निन्यायक सम्यग्दर्शन ही है वि 
कल्याण भक्रल्याणके जानतेका फट १०९५ 


# 0 1 


जिनं वचन ही सम्यक्खफे कारण होनेसे दःखकं नाशक है 
जिनागमोक्त दुद्रन (मत)के भेषोका वणन 


चट 


०८ ८४ „2 „र 


१३ 
विषय 


सम्यग्टष्टीका च्य र 
निश्य व्यवहार भेदात्मक सम्यद्त्वका स्वरूप 


२ 
41 


रत्लत्रय भे मी मोश्चसोपानकी प्रथम श्रेखि (पदि) सम्यग्दशंन दी है अतएव श्रेष्ठ रतन है तथा धारण 


करते योग्य है 


५ 


विशेष न हो सके तो जिनोक्त पदाथ भ्रद्धान दी करना चाहिये क्योकि बद जिनोक्त सम्यच्त्वहै २५ 
जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय इन पंवात्मकतारूप दै वे वंदना योग्य है तथा गुणधारकेकि 


गुणालुवाद रूप हैँ 


२ 


यथाजात दिगम्बर स्वरूपको देखकर मत्सर भावसे जो विनयादि नहीं कर्ता है वह भिच्यादृष्टि है २६ 


वंदना हीं करने योग्य कौन १ 

वंदना करने योग्य कोन 0 

मोक्षम कारण च्या है ! व 

गमिं उत्तरोत्तर श्रे ठपना त 
ज्ञानादि गुखचदुष्ककी प्राप्तिमे दी निर्संदेष्ट जीव सिद्ध है न 
सुरासुरवं् अमूल्य रसन सम्यग्ददोन ही है 

सम्यग्ददोनका माहास्म्य 

स्थावर प्रतिमा अथवां केवर ज्ञासस्थ अवश्या ह 
जगम प्रतिमा अथवा क्म देदादि नाश्चके अनन्तर निव भ्राप्ति 


२. सूत्रपाहुड 


सूत्रस्य प्रमाणीकता तथा उपदियता 

म्य (त्व) फरप्राप्तिमे दी सूत्र मागकी उपादेयता 

देश्षभाषाकार निर्दिष्ट अन्य भ्रंयानुसार आचाय परपरा ( 

द्यदश्चांग तथा अंगबाद्य श्र तका वणन 

दश्रंत द्वात भवनाशकसून्तज्ञानपराप्तिका चन १ ध 
त्रस्य पदार्थोका वणन भोर उसका जाननेवाखा सम्यग्दषटि र 
उथवदार परमार्थं भेदद्वयरूप सूत्तका ज्ञाता मका नाद्यकर सुखको पातादहै „^ 
टीकाद्भासु लिख्य व्यवहार नयवर्णित ज्यवहार पस्माथतसत्का कथन ४ 
सूतके अथं व पदसे अष्ट है वद मिथ्यादृष्टि है हः ४ 
हरिदरतल्य मी जो जिनसूत्रवे विसुख है उसकी सिद्धि नदीं त 
उच्छ शक्तिथारक संघनायक सुनि मी यदि जिनसूत्रसे विख है तो बह मिथ्यादृष्टि दी है 


२७ 
[{- 


३9 
३१ 
३१ 
द्‌ 
३२-३३ 
३३.२४ 


२३५ 
३९ 
३8 
३७ से ४१ 
८१ 
चम्‌ 
४२ 
४ से ७७ 
७४ 
[१ । 
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९४ 


मिषय 
जिनसूत्रमे प्रतिपादित ठेस मोक्चमागं गौर अन्य अमागं „^. 
सौरभ परिग्रहसे विरक्त हुआ जिनसूत्रकथित संयमधारक सुरासुरादिकर वंदनीक है 


अनेक शक्तिसहित परीषदहके जीतमेवाले दी कर्मका श्य तथा निजंरा करते है बे वंदन योग्य है 


इच्छाकार करमे योग्य कौन ! ०००५ ०००४ 
इच्छाकार योग्य श्रावकका स्वरूप ॥ ५ 
अन्य अनेक धमौ चरण होने पर भी $्छाकारके अंसे अज्ञ है उसको भी सिद्धि नदीं 
इच्छाकार विषयक दद्‌ उपदेश ५ 1 
जिनसूत्रके जाननेवाले मूनियोकि श्वरूपका वणेन | [ि 
यथाजात रूपतामे अल्पपरिथरहभहणसे भी क्या दोष होता है उसका कथन त 
जिनपूत्रोक्त सुनिभवस्था परिग्रह रहित ही है परिप्रहसत्तामें निच है । 8 
प्रथम वेदा सुनिका है तथा जिन प्रवचनमे एेसे सनि वंदना योग्य हैँ 
दुसरा उच्छ षेष श्रावकका है 1 
तीसरा वेप स्ीका है र छ 
वखधारकोके सोश्च नदी, चाहे वह री्थंकर भी क्यो न हो मोश्च नग्न (दिगम्बर) अवस्था शटी है 
खियाके नग्न दम्बर दीक्षाके अवरोधक कारण ध 

सम्यक्त्वसहित चारित्र धारक खी जुद्ध है पापरहितहै =... ५ 
खियोके ्यानकी सिद्धि भी नदीं ह 


जिन सक्त मागालुगामी माहयपदार्यमिंसे भी अल्प प्रमाण प्रहरण करते है तथा जो सर्वं इच्छा्ति 
रहित है वे सवं दुःख रहित है ध न 


३. चारित्रपाहृड 


नम्छृति तथा चारित्र पाहड़ छिखनेकी प्रतिक्ञा 
सम्यग्दशेनादित्रयका अर्थ 

जानादि मातरयकी छ्ुद्धिके अर्थं दो प्रकारका वारि 
चारके सम्यक्त-चरण संयम-चरण भेद 
सम््त्व-चरणके शंकादिमरोके त्याग निमित्त उपदेश्च 
अष्ट अगोके नाम 


निःंकित जदि अष्टगुणविञयुद्ध जिनसम्यक्त्वका आचरण सभ्यक्स्व चरण चारित्र है गौर बह 


मोक्षके स्थानके छ्यि है । ~“ 
 चक्वचरण चारि पूरक संयमचरण चारित्र शीघ्र ही मोक्षका कारण है 


| ॥ ^ । 


२-*४ 
। (4 
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६ 
५६ 
७ 
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८-‰६ 


६० 
६१ 
६२ 
६२ 
६२ 
६५ 


६६ 
&७ 


९४ 


विषय 

सम्यक्त्वेचरण चारि्से ष्ट संयमचरणएधारी भी मोक्षको नहीं पराप्त करता 
सम्यक्त्वश्वरणके विह र 
सम्यक्त्व त्याग के चिह्न तथा दश्च नके नाम र 
उत्साह भावनादि होने पर सम्यक्त्वका त्याग नहीं टो सकता है । 
भिध्यात्वादित्रय त्यागने का उपदेश ध 
मिथ्यामागेमें प्रवन्तीनेवाले दोष 
चारित्रदोषको माजन करनेवाले गुण ह 
सोहरदित दञ्च॑नादित्रय मोश्चके कारण है (क 
सं्तेपतासे सम्यक्त्वका महत्म्य, युणश्रेणी निनेर। सम्यक्स्वष्वरण चारित्र 
संयम चरणके भेद ओर भेदोका संक्तेपतासे वणंन ४ 
सागारसंयम चरणके ११ स्थान अर्थात्‌ भ्यारह प्रतिमा ध 
सागारसंयमचरणका कथनं 

पंच अरगुत्रतका स्वरूप भ 
तीन गुणत्र्तीका स्वरूप 1 
रिक्चात्रतके चारभेद्‌ 

यतिधसभ्रतिपादनकी प्रतिज्ञा त 
यततिध्ंकी सामग्री द 
पंचेन्द्रियसंवरणका स्वरूप 
पांच व्र्तीका स्वरूप 

प॑चन्रतोंको महान्रत संज्ञा किस कारणसे है 1 
अिसात्रतकी पांच माना 

सत्यव्रती ५ भावना 

अचौर्यत्रतकी भावना 

रह्म चयेकी भावना 

भपरिमरह-महान्रतकीो ५ भावना ००० 
संयमञ्यद्धिकी कार्ण प॑च समिति ५५५ 
ज्ञाचका रश्चण तथा आत्मा ही ज्ञान स्वह्प दै प 
भोश्चमागंस्वरूप ज्ञानीका रक्षण ५ 
परमश्द्धपूर्वंक-रर्नत्रयका ज्ञाता ही मोश्वका भागी है १ 
तिथयचारित्रूप ज्ञाचके धारक सिदध होते दै ५०५९ 
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६७ 
९८-९६. 
९६ 
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७२ 
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विषय ष 
इष्टभनिष्टके साधक ुणएदोषका ज्ञान ज्ञानसे दी होता है सम्यगज्नान सहित चारित्रका धारक क्षीरी 
अनुपम सुखको प्राप्त होता है य ^" ८५ 
संत्तेपतासे चारित्रका कथन ल ८६ 
चारित्र पाहृडकी मावनाका फर तथा भावनाका उपदेदा 4: ८६ 
४. बोधपाहुड 
आचायंकी स्तुति ओर ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा क ५०९ ८८ 
आयतन आदिं १९१ स्थर्खोके नाम ध ००० ८६ 
आयतनत्रयका छश्चण ए १ ६० 
टीकाकारक्ृत आयतनका अथं तथा इनसे विपरीत अन्यमत-स्वीङ्कतका निषेध == „^^, ६१ 
चेत्यगृहका कथन छ 1 ६१-६२ 
जंगमथावर रूप जिनप्रतिसाका निरूपण 2 ६.२ 
द्शंनका स्वरूप र ६५ 
जिनर्विवका निरूपण २ ५४ ६६ 
जिनसुद्राका स्वरूपं ८ ६७-६८ 
ज्ञानकां निरूपग ६८ 
दृष्टान्तद्रारा ज्ञानका ददीकरण क ४ ६६ 
विनयसंयुक्तन्ञानीके मोक्चकी प्राप्ति होती है ४ 1 ६६ 
मलिज्ञानादि हारा मोक्षरकष्यसिद्धिम वाण आदि दष्टान्तका कथन र ६६ 
देवका खर्प ए १०० 
धमे, दीक्षा, ओर देवका सरूप त १०१ 
तीथेका स्वरूप ध क १०९१-१०२ 
अरहतका स्वरूप १०० ९०३ 
नामको प्रधानतासे गुणद्वारा अरहंतका कथन ६ (ध १०४ 
दोषोके गमावद्रार ज्ञानमूर्तिं अरहंतका कथन भ १०९५ 
गुरस्थानादि पंच प्रकारे अरहंतकी स्थापना पंच प्रकार दे १०६ 
छंएस्यानस्यापनासे अरहंतका निरूपण ए १०६ 
मागसद्यासयं अरहंतका निरूपण १०७ 
पयौप्तद्वारा अरहंतका कथन ४ १०८ 


प्राणेद्यारा अरहंतका कथ च 


१०४ 


१७ 


विषय 
जीवस्थान दारा अरहंतका निरूपण ध 
द्रन्यकी प्रघानता द्वारा अरहंतका निरूपण 1 
मावकी भ्रधानतासे अरहंतका निरूपण 2 
अरहंतके भावकं विशेष विवेचन । । । 
भतरज्या (दीक्षा) केसे स्यान पर निर्वाहित होती है तया उसका धारक पातर कंसा होता है १ १९३ 
दीष्ाका अंतरंग स्वरूप तथा दीक्चाविषय विशेष कथन =... शत .११४-१९७ 
दीक्षाका वाह्य स्वरूप, तथा विशोषकथन वः ११८ 
प्रञ्याका संक्षिप्त कथन ६ ११६ 
बोधा (षट्जीवहितंकर)का सं्चिप्त कथन ध त ११६ 
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कर्मरदित गात्मा दी परमात्मा है, उसके कुल-एक नाम „^“ 

देवसे उत्तम बोधिकी प्राथना न 
जो भक्तिमावसे अरहं तको नमस्कार करते है वे शव्द संसार वेरिका नाश करतेरहे 
जस्थत कमल्पत्रके समान सम्यग्दष्टि बिषयकषायोंसे अकिप्त हे ४ 
आवलिग विरि द्रव्यङिगी सुनि कोरा द्रव्यङिगी है ओर श्रावकसे भी नीचा है 
धीर वीर कौन १ व 

धन्य कोन ¶ 1 शत 
सुनिमदिमाका वणेन 1 ६ 
मुनि सामथ्येका बणंन ॥ ॥ 


मूलोत्तर-गुण-सहित शुनि जिनमत आकाक्षमे तारागण सित पूरे च॑द्रसमान है “““ 
विश्द्धमावके धारक ही तीर्थकर चक्री आदिके पद्‌ तथा सुख प्राप्त करते “^ 
विञयद्ध भाव धारक दी मोश्च सुखको प्रप्र होति हैँ ह 
युदधभावनिमित्त आ चार्यछृत सिद्ध परमेष्ठीकी प्राथना १ त 
पार पुरुषार्थं तथा अन्य व्यापार सर्वं मावमें दी परिस्थित है ेसा संक्षिप्त वणेन 


माव प्राथतके पदृने सुनने मनन करनेसे मोक्चकी प्राप्ति शती है एेसा उपदेश तथा पं जयचन्द्रजी 


कृत ग्रंथका देदाभाषामं सार 


६. मोकत्तपाहुड 


मंगरनिमित्त देवको नमस्कार ५० 
देव नमर्छृति पूनेक मोश्चपाहुड छि खनेकी प्रतिज्ञा 1 4 
परमाराके ज्ञाता योगीको सोश्च प्राप्ति 

आत्माके तीन भेदं 

आत्मन्रयका स्वह्प 

परमात्माका विशेष स्वरूप च 
वहिरात्माको दोडकर परमार्माको ध्यानेका उपदेश्च & 
वहिरातमाका विशेष कथन 

मोक्चकी प्राप्ति किसके है 

 वंधमोश्के कारणका कथन 

केसा हुआ सुनि कर्मका नार करता है 
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२३ 
विषय 


केसा हुआ कर्मका वंध करता है 

सुगति भौर दुगंतिके कारण 

परद्रव्यका कथन 

स्वद्रव्यका कथन 

निचौणकी भराप्ति किस द्रव्यके ध्याने होती है 
जो मोश्च प्राप्त कर सकता है उसे स्वर्गं प्राप्ति सुरूम है 
इसमे रष्टान्तं 

स्वगेमोक्षके कारण 

परमात्मस्वरूप प्राप्तिके कारण ओर उस विषयका दृष्टान्त 
दृ्ठन्त द्वारा श्रेष्ठ अश्रे्ठका वणन 

आत्मध्यानकी विधि 

ध्यानावस्थामें मौलका देतुपूर्वक कथन 

योगीका कायं 

वेगेन कहाँ सोता तथां जगता है 

ज्ञानी योमीका केन्य 

ध्यान अध्ययनका उपदेक्ष 

आराधक तथा भआराधनाकी विधिके फठका कथन 
आत्मा केसा है 

योगीको रत्तत्रयकौ आराधनासे क्या होता है 
आत्मामं रत्नत्रयका सद्भाव केसे 

भकारान्तरसे रत्नत्रयका कथन 

सम्यग्दशंनका प्राधान्य 

सम्यगन्नानका स्वरूप 

सस्यष्वचवारित्रका लश्चण 

परमपद्को प्राप्त करनेवाखा कैसा हभा होता है 
कैसा इजा त्माका ध्यान करता है 

कैसा हृभा उक्तम सुखको प्राप्त करता है 

कैसा हया मोश्चुखको प्राप्त नहीं करता 


जिनमुद्रा स्याह 
परमालमाङके भ्यानसे योमीके क्या विशेषता होती दै 
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ग्ट 


विषय 

प्वारित्रविषयक विशेष कथन 1 वा 
जीवके विश्यद्ध अयुद्ध कथनमे दृश्टान्त ध 1 
सम्यक्तसदहितं सरागी योगी केसा । व 
कमेक्यकी अपेश्ना अज्ञानी तपस्वीसे ज्ञानी तपस्वीमं विशेषता व 
अज्ञानी ज्ञानीका छ्चण ह न 
एेसे छिगन्रहणसे क्या सुख म क 
सांख्यादि अज्ञानी क्यों तथा जनम ज्ञानि किस कारणस 
ज्ञानतपकी संगुक्तता मोष्चकी साधक है प्रथक्‌ २ नहीं 4 
स्वरूपाचरणचारित्रसे धट कौन 2 1 
ज्ञानभावना कैसी कार्यकारी है 

किनको जीतकर निज आत्माका ध्यान करनां क र 
ध्येय आत्मा केसा 3“ ° 
उत्तरोत्तर दुंभतासे किनकी भराप्ति होती है ह ध 


जषरतक विपयोंमे भवृत्ति है तवततक आत्मज्ञान नदी 1 ४ 
केसा हया संसारम मण करता है १ (4 
तुगतिका नादा कोन करते है १ क 

अक्नानी विषयक विशेष कथन ॥ 

वास्तविक मोक्षप्राप्ति कौन करते ह १ 


केसा राग संसारका कारण है रः 

समभावसे चारि व य 
ध्यान योगके समयके निषेधक कैसे है 1 ह 
पंचमकाखमे घमं ध्यान नहीं मानते है ३ अक्ञानी है ५ 
इस ससय भी रनत्रय शुद्धिपू्वक आस्मध्यान इंद्रादि फखका दाता है 

मोक्षमागेमें च्युत कौल १ न 
मोक्षमागीं सुनि कैसे होति है ! व 
मोश्चभापक भावना | 

फिर सोक्चमार्गी केसे ॥ 
निश्चयास्क ध्यानक्ता खृष्ण त्तथा कट + 

पापरद्ित केसा योगी ता है 


नाचकराका प्रधान कतव्य निश्चरुसम्यक्त् प्राप्ति तथा उका ध्यान भोर ध्यासका फुट 
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५.4 

विषय 

जो सम्यक्खको मछिस नदीं करते वे कैम कटे जति दै 
सम्यस्त्वका छष्षण 

सम्यक्त्व किसके हैं 

मिथ्यादष्टिका छक्षण ह 
मिथ्याकी मान्यता सम्यग्दष्टिके नहीं तथा दोर्नोका परस्पर विपरीत धमं 
केसा हुआ भिथ्याहष्टि संसारम भ्रमता है व 
मिध्यात्वी छिगीकी निरथेकता द 
-जिनलिगका विरोधक कौन ¶ 
आरमस्वभावसे विपरीतका सभी व्यथं है 
रेखा साघु सोकश्चकी भराप्ति करता है 
देहस्थ आत्मा फसा जानने योग्य है ए 
पंचपरमेष्ठी आत्मामं दी है अतः बही शरण है 

चायो आराधना आत्मा दी में हैँ अतः वदी शरण है 

मोक्ष पाहृड पढने सुननेका फल ह 
टीकाकारकृत मोश्चपाहुडका साररूप कथन 
परयके अलावा दीकाकारङ्कत पंच नमस्कार मंत्र विषयक विशेष वणन 


७, लिगपाहूड 


असहंदको नसस्कार पूर्वक रिग पाहुड बनानेकी प्रतिज्ञा 
आवधर्यं दी वास्तविक किंग प्रधान है ९ 
पापमोदहित दुदुद्धि नारद्के समान किगकी हसी करति है 

छग घारणकर कुक्रिया कस्ते है बे ति्भौच द 

रेखा ति्भच योनि है नि नदी 

छिगरूपमे खोरी क्रिया करनेवाखा नरकगमी दै 

` छिगरूपमे अनद्यका सेवनेवाखा संसारे रमण करताहै 
कौनसा छिमी अनैत संसारी हे । 
किस कर्मका नाश करनेवाला छिगी नरकगामी है क 
फिर कैसा ह्या तिथी च योनि है ०१८५ 
कैसा जिसमायीं श्रमण सदी दो सकता ५ 
चोरके समान कौनसा युनि कष्या जाता है य 
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विषय 

किगरूपसें कैसी क्रियाये तिर्सचताकी योतक हैँ द 

मावरहित श्रमण नीह ५ ॥॥ 

चिर्योक्ा संसर्ग विरोष रखनेवाला श्रमण नदीं पाश्च स्थसे सी गिरा हे ् 

पुःस्वकीके घर भोजन तथा उसकी प्रदंखा करनेवाखा ज्ञान भाव रहित है श्रसण नही 

ईिगपाहृड घारण करनेका तथा करनेका फर लः त 
८. शीलपाहृड 

महावीर सरासीको नमस्कार ओर शीरुपाहूुड छिखनेकी भरतिन्चा 

दीक ओर ज्ञान परस्पर विरोध रहित दै सीरुके चिना ज्ञान मी नहीं > 

ज्ञान होने पर भी ज्ञान भावना विषय विरक्ति उत्तरोत्तर कठिन ह ^ 


जवतक विषर्योते प्रवरचि है तवतक् ज्ञान नदीं जानता तथा कर्माका नाञ्च भी नर 
केसा आचरण निरथंक है 

महार देनेवाल केसा आचरण दोता है ए 
केसे हए संसारम मण्‌ करते हँ ४ ४ 
ज्ञानप्राम्ति पूवक कैसे आचरण संसारका नाकच करते है ... ५ 
ज्ञानद्वारा श॒द्धिमे सुवणंका दष्टांत. त इ 
विषयमे आसक्ति किस दोषसे है क 7 
तियससे मोक्चप्राप्ति किसके है ध र 
किनका ज्ञान निरथं है ५ ध 
कैसे पुरुष आराधना रहिव होते दै ६ ए 
किनका सठुष्यजन्म लिरथैक है ग 
शार्खोका ज्ञान होने पर भी शीर दी उत्तम है र 
शीर मंडित देवोके मी भिय होतेह द 
मनुष्यत्र किनका सुजीवित है 

रीरुका परिवार 

तपादिक सव सीरी है 

विषयरूपी चिष ही प्रवल विष है 

विषयासक्त हुआ किस फछको प्राप्त होता है 
ङीख्वान तुषके समान विषर्योका त्याग करता है 
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२७ 

विषय 
अंगके सुन्दर अवयवे भी शील दी सुन्दर है १ 
मूढ तथा विषयी संसारमे दी रमण करते है 
कमेव कमेनादक गुण सव गुणोकी शोभा शीक्से है 
मोक्चका श्षोध फरनेवाले दी शोष्य है 
शीलके विना ज्ञान कायेकारी नदीं उसका सोदाहरण वर्णन 
नारकी जीवको भी शील अहंद्विमूतिसे भूषित करता है उसमें वरद्धमान जिनका दष्टा 
मोक्षम सख्य कारण शीर व 
अग्निके समान पंचाचार क्मका नाद करते है 
कैसे हुए सिद्धि गतिको प्राप्त करते हैँ 
कषीरवान महात्माका जन्मवृक्च गुणोंसे विस्तारित होता है 
किसके दारा कौन चोधिकी प्राप्ति करता है 


कैसे हुम मोक्षसुखको पाते है त ध 
आराधना केसे गुण प्रगट करती है ध क 
कान वदी है जो सम्यक्त्व ओर शीरसर्हित है र ४ 
टोकाकारकृत श्ञीरूपाहूुडका सार न दः 
टीकाकारकी प्ररास्ति ६ भ 
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# नमः सिद्ध्यः # 


-; स्वामि इन्दङ्न्दाचायं विरचित - 


अ्टपाहूड 


भापा-वचनिका 
[ श्री पं० जयचन्द्रजी हावड़ा ¡ 
% दोहा # 
भ्रीमत धीरजिनेश रवि मिथ्यातम हरतार । 
विधनहरन मंगलकरन वंद श्रपकरतार ॥ १॥ 
वानी वेद हितकरी जिनधुख-नमते माजि । 
गणधरगणभरुतभू-श्वरी-र द-पणंपद सानि ॥ २॥ 
गुरु गौतम वेद शुविधि संयमतपधर ओर । 
जनिते पंचमकालम बरत्यो जिनपत दौर ॥ ३ ॥ 
ठुन्दङुन्दयुनिक्‌ नमू इमतध्वांतहर भान । 
पाहृट ग्रन्थ स्वे जिनहिं प्राङृत वचन महान ॥ ४ ॥ 
तिमिमें ® प्रसिद्ध रखि करू सुगम सुषिचार । 
देरवचनिकामय रिखु भव्य-जीवहितधार ॥ ५ ॥ 
-- इसप्रकार मंगलपूवेक प्रतिज्ञा करके श्री कृन्दकुन्दश्राचायेकरेत प्राकृतमाथाबद्ध 
पाहृड ग्रन्थोमेसे कुकी देशभाषामय वचनिका लिखते हंः-- 


वह प्रयोजन एसा है कि-इस हृण्डावसर्पिणी कालम मोक्षमागंकी भ्रन्यथा 
सरूपा करनेवाले श्रनेक मत प्रवतमाभ है । उसमे भी इस पचमकालमे केवली- 
श्रुतकेवलीका ब्युच्छेद होनेसे जिनमतमे भी जड़ वकर जीवोके निमित्तसे परस्परा 


॥# 
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मामका उल्लंघन करके श्वेताम्बर श्रादि वुदधिकत्पित मत हुए रहै । उनका निराकरण 
करके यथार्थं स्वरूपकी स्थापनाके हेतु दिगम्बर श्राम्नाय मूलसंघमं भ्राचाये हृए ग्रौर 
उन्होने सर्वजकी परम्पराके श्रव्युच्छेदरूप प्ररूपणाके भ्रनेक अ्रन्थोकी रचना की है; 
उनसे दिगम्बर सम्प्रदाय मूलसंघ नन्दिग्रास्नाय सरस्वतीगच्छमे श्री कुन्दकुन्द मुनि हए 
प्रौर उन्होने पाहुङ्ग्रन्थोकी रचना की । उन्हँ संस्कृत भाषामे प्राभृत कहते हं भ्रीर्‌ वे 
प्राक्त गाथावद्ध है! काल दोषसे जीवोकी बुद्धि मन्द होती है जिससेवे अर्थं नहीं 
सम सकते; इसलिये देशभापासय वचनिका होगी तो सब षट्ंगे ग्रौर अ्रथं समफगे 
तथा श्द्धान हठ होगा-एेसा प्रयोजन विचार कर वचनिका लिख रह ह, अरन्यं कोई 
ख्याति, वड़ाई या लाभका प्रयोजन नहीं है। इसलिये हे मव्य जीवो ! उसे पठकरः, 
ग्रथ समकर, चित्तमे धारण करके यथाथं मतके बाह्यलिग एवं तच्त्वार्थका श्रद्धान 
टृढ्‌ करना । इसमं कु बुदधिकी मंदतासे तथा प्रमादके वज्र ग्रन्था ग्रथ निख दूतो 
ग्रधिकं बुद्धिमान सूलग्रन्थको देखकर, शु करके पटु श्रौर मुर म्रत्पवृद्धि जानकर 
ध्मा करे 1 


श्रव यहां प्रथम दशेनपाहृडकी  वंचनिका लिखते हैः-- 
म दोहा मै 


वदू श्री अरिहंतद्क मन वच तन इकतान । 


मभिथ्यामाव निवारक करं सुद्यन त्रान ॥ 


भ्रव ग्रन्कतां श्री कुन्दकुन्दाचायं ्रन्थके श्रादिमें ग्रन्थकी उत्पत्ति ग्रौर उसके 
नानक कारण जो परम्परा गुरुका प्रवाह उसे मंगलके हेतु नमस्कार करते हैँ :-- 


काण णमुक्कारं जिणवरवपदस्स वडमाणएस्स | 

दंसणमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समातेण ॥१॥ 
कृत्वा नमस्कारं जिनवरध्ूपभस्य बरद्धमानस्य ! 
दशेनमार्ग वक्ष्यामि यथाक्रमं समासेन ॥१॥ 


इसका देशभाषामय ब्रथैः--श्राचायै कहते ह कि मै जिनवर वृषभ रएेसे जो 
ग्रादि तीर्थकरश्री ऋषमदेव तया प्रतिम तीर्थकर वद्धंमान, उन्हे नमस्कार करके दर्जन 
भर्या मतका जो मा है उसे यथानुक्रम संधेय कर्टुगा | 
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भावाथंः - यहां जिनवर वृषभ" विशेषण है; उसमे जो जिन शब्द है उसका श्रथ 
एेसा है कि--जो कमंशद्को जीते सो जिन 1! वर्ह सम्य्हष्टि भ्रव्रतीसे लेकर कर्म- 
की गुश्रेणीरूप निजंरा करनेवाले सभी जिन है, उनमें वर प्र्थात्‌ श्रेष्ठ । इसप्रकार 
गरफधर ्रादि मुनिर्योको जिनवर कहां जाता है; उनमें वृषभ भ्र्थात्‌ प्रधान एसे 
भगवान तीथकर परमदेव हैँ । उनमें प्रथम तो श्री ऋषभदेव हए श्रौर इस पंचमकालके 
प्रारभ तथा चतुर्थकालके श्र॑तमे ब्रन्तिमि तीर्थकर श्री वद्ध॑मानस्वामी हृएदहै। वे 
समस्त तीथकर जिनवर वृषभ हुए है, उन्हँ नमस्कार हुग्रा । वहां वद्धेमान' एेसा 
विशेषण सभीके लिये जानना; क्योकि सभी भ्र॑तरंग एवं बाह्य लक्ष्मीसे वद्धेमान है| 
ग्रथवा जिनवर वृषभ शब्दसे तो भ्रादि तीर्थकर श्री ऋषभदेवको ग्रौर वद्धेमान शब्दस 
्रन्तिमि तीर्थकरको जानना । इसप्रकार श्रादि भ्रौर भ्र॑तके तीर्थकरोको नमस्कार 
करनेसे मध्यके तीर्थकरोको भी सामथ्यसे नमस्कार जानना । तीर्थकर संवंज्ञ वीतरागको 
तो परमगुर कहते हैँ श्रौर उनकी परिपाटीमे चले श्रा रहे गौतमादि मुनियोको जिनवर 
विशेषरण दिया, उन्हँ श्रपर गुरु कहते हैँ; --इसप्रकार परापर गुरुप्रोका प्रवाह जानना । 
वे शाख्रकी उत्पत्ति तथा ज्ञानका कारण हैँ । उन्हे ्रत्थके श्रादिमें नमस्कार किया । १1 


प्रव, धर्मका मूल दशन है, इसलिये जो दशेनसे रहित हो उसकी वंदना नहीं 
करना चाहिये-एेसा कहते ह - 


दंसणमूलो धममो उवहदरो जिणवरेहिं सिस्साणं । 
तं सोऽण सकण्णे दंसणएदीणो ए ॒पंदिभ्बो ॥२॥ 


दशेनमूलो धमः उपदिष्टः जिनवरः शिष्याणाम्‌ । 
तं श्रुत्वा स्के दशेनहीनो न वन्दितव्यः ।|२॥ 


अर्धः जिनवर जो सरव्नदेव हैँ उन्होने शिष्य जो गणधर श्रादिकको धर्मका 
उपदेश दिया है; कंसा उपदेश दिया है ?--कि ददन जिसका मूर दै । मूल कहा होता 
है कि--जैसे मन्दिरके नींव रौर बकषके जड़ होती है उसीप्रकार धमका भूर दशेन है । 
इसलिये श्राचाय उपदेश देते हँ कि--हे सकणं श्रथात्‌ पण्डितपुरुषो ! सर्वजञके कहे हुए 
उस दशेनभूलसूप धर्मो अपने कानोसे सुनकर जो दशेनसे रहित ॥ है वे वंदनं योग्य 
नहीं है; इसलिये दशेनहीनकी वंदना मत करो । जिसके दशन नहीं है उसके धमे भी 
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नहीं है, क्योकि मूल रहित वृक्षके स्कंध, शाखा, पुष्प, फलादिक कहूसि होगे ? इसलिये 
यह्‌ उपदेश है कि--जिसके धमं नहीं है उससे धर्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर धर्मक 
निमित्त उसकी वंदना किसलिये करं {--एेसा जानना । 


प्रन, यहाँ धर्मका तथा दशेनका स्वरूप जानना चाहिये । वह स्वरूप तो संक्षेपमें 
ग्रन्थकार ही भ्रगे कटेगे, तथापि कुछ भ्न्य प्रन्थोके श्रनुसार यही भीदे रहे हं - 
धर्म" शब्दका प्रथं यह्‌ है कि--जो आत्माको संसारसे उवारकर युखस्थानमें स्थापित 
करे सो धम है) श्रौर दशन भ्र्थात्‌ देखना । इसप्रकार धरपकी पूर्तिं दिखायी दे बह 
दर्शन है तथा प्रसिद्धिमे जिसमे धर्मका ग्रहण हो एसे मतको 'दशेन' कहा है । लोके 
धस॑की तथा दशंनकी मान्यता सामान्यरूपसे तो सबके है, परन्तु सवज्ञके बिना यथां 
स्वरूपका जानना नहीं हौ सकता; परन्तु छंदस्थ प्राणी श्रपनी बुद्धिसे प्रनेकं स्वरूपोकौ 
कल्पना करकं भ्रन्यथा स्वरूप स्थापितं करके उनकी प्रवृत्ति करते हैँ  ्रौर जिनमत 
स्वज्ञकी परम्परा से प्रवर्तमान है इसलिये इसमे यथार्थं स्वरूपका प्ररूपण है । 


वरहा ध्मेको निश्चय श्रौर व्यवहार-एेसे दो प्रकारसे साधा है । उसकी प्ररूपणा 
चार प्रकारसे है--प्रथम वस्तुस्वभाव, दूसरे उत्तम क्षमादिक दस प्रकार, तीसरे 
सम्यर्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूप प्रौर चौथे जीवों की रक्षारूप एसे चार प्रकार हैँ । वर्ह 
निश्चवयसे सिद्ध किया जाय तब तो सबमें एक ही प्रकार है, इसलिये वस्तुस्वभावका 
तात्पयं तो जीव नामके वस्तुकी परमाथंरूप दशंन-ज्ञान-परिणाममयी चेतना है, श्रौर वह्‌ 
चेतना सवै विकारोसे रहित शुद्ध-स्वभावरूप परिणमत हौ वही जीवका धमं है । तथा 
उत्तमक्षमादिक इसप्रकार कहनेका तात्पयं यह्‌ है कि ग्रात्मा क्रोधादि कषायरूप न होकर 
ग्रपने स्वभाव मे स्थिर हो वही धर्मं है, यह्‌ भी शुद्ध चेतनारूप ही हृ्रा । 


दशन-ज्ञान-चारित्र कहनेका तात्पर्य यह्‌ है किं तीनों एकं जानचेतनाके ही 
परिणाम है, वही ज्ञानस्वभावरूप धमं ॒है। श्रौर जीवोकी रक्षाका तात्पयं यहु है 
कि--जीवे क्रोधादि कषायोके वण होकर श्रपनी या परकी पर्यायके विनाश्चरूप मरणं 
तथा दुःख संक्लेण परिणाम न करे-एेसा श्रपना स्वभाव ही धमं है । इसप्रकार शुद्ध 
्रव्यााथकरूप निश्चयनयसे साधा हृ्रा धर्मं एक ही प्रकार है । 


व्यवहारनय पर्यायाभ्रित है इसलिये भेदरूप है, व्यवहारनयसे विचार करें ती 
जोवके पर्यायरूप परिणाम अनेक प्रकार ह, इसलिये धर्मका भी भ्रनेकं प्रकारसे वरन 
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किया है 1 वहां ( १ ) -प्रयोजनवश एकदेशका स्वैदेशसे कथन किया जाये सो व्यवहार है, 
(२) प्रत्य वस्तुमे शअनन्यका भ्रारोपण भ्रन्यके निमित्तसे श्रौर प्रयोजनवश 
किया जाये वह्‌ भी व्यवहार रहै, वहाँ वस्तुस्वभाव कहनेका तात्प तो निधिकार 
चेतनाकं शुद्धपरिणामके साधकरूप (३) -मंदकषायरूप शुभ-परिणाम हँ तथा जो 
बाह्यक्नियाएं हँ उन सभीको व्यवहारधमे कहा जाता है! उसीप्रकार रलनत्रयका 
तात्पय स्वरूपके भेद दशंन-ज्ञान-चारित्र तथा उनके कारण बाह्य क्रियादिक है, उन 
सभीको व्यवहार धर्मं कहा जाता दै। उसीप्रकार-(४) जीवोकी दया कहनेका 
तात्पयं यह्‌ है कि--क्रोधादि मंदकषाय होनेसे अपने या परके मरण, दुःख, क्लेश आदि 
न करना; `-उसके साधक समस्त बाह्यक्रियादिकको धर्मं कहा जाता है । इसप्रकार 
जिनमतमें निश्चय-व्यवहारनयसे साधा हृ धमं कहा है । - 


वहां एकस्वरूप अनेकस्वरूप कहनेमें स्याद्रादसे विरोध नहीं राता, कथंचित्‌ 
विवक्षसे सर्वं प्रमाणसिद्ध है | एेसे धर्मका मूल दशन कहा है, इसलिये एसे धर्मका श्रद्धा, 
प्रतीति, रुचिसहित भ्राचरण करना ही दशन है, यह धर्मक मूति है, इसीको . मत 
[ दशेन | कहते हैँ ओर यही धर्मका मूल है । तथा एेसे धमकी प्रथम श्रद्धा, प्रतीति, 
सचिन दही तो धर्मका आचरण भी नहीं होता जैसे व्ृक्षके मूल विना स्कधादिकं नहीं 
होते । इसप्रकार दशनको धर्मका मूल कहना युक्त दै । एसे दशेनका सिद्धन्तोमे जंसा 
वर्णन है तदनुसार कुं लिखते हैं । 


वहाँ श्रततरंग सम्यग्दर्शन तो जीवका भाव है वह निश्चय द्वारा उपाधिरहित शुद्ध 
जीवका साक्षात्‌ श्रन्ुभव होना एेसा एक प्रकार दै। बह एसा अ्रनुभव अनादिकालसे 
मिथ्यादशेन नामक कर्मैके उदयसे श्रत्यथा हो रहा है । सादि मिथ्याहश्टिके उस मिथ्यात्व- 
की तीन प्रकृतियाँ सत्तामें होती दहै--मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्प्रकृति । तथा 
उनकी सहकारिणी अनंतानचुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के भेदसे चार कषाय नामकं 
प्रकृतिर्या हैँ । इसप्रकार यह सात प्रकृतियां ही सम्यग्दशेनका घात करनेवाली हैँ; 
इसलिये इन सातोंका उपशम होनेसे पहले तो इस जीवके उपशमसम्यक्त्व होता है । 
.इन प्रकृत्तियोका उपशम ह्ोनेका बाह्य कारण सामान्यतः द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है, उनमें 
द्रव्ये तो साक्षात्‌ तीर्थकरके देखनादि प्रधान दह, कषेत्रम समवसरणादिक प्रधान हं 





१--साधकफरूप-- सह चरदैतुरूप निमित्तमाच; अंतरंग काये हो तो बाह्यमे इस्रकारको निमित्त कारण 
कहा जाता है । 


६ अष्टपाहुड 


कालम अद्धपुदगलपरावर्तन संसार भ्रमण शेष रहे वह॒ तथा भावमें अधःप्रवृत्त करण 
आदिक है । 


(सम्यक्त्वके बाह्य कारण ) विशेषरूपसे तो अनेक है । उनसे कुके तो अरित 
विम्बका देखना, कुचे जिनेनद्रके कल्याणक आदिकी महिमा देखना, कुछके जातिस्मरण, 
कुखके वेदनाका ग्रनुभव, कुक धमं श्रवण तथा कुचे देवोकी ऋदधिका देखना-- 
इत्यादि बाह्य कारणो द्वारा मिथ्यात्वक्मैका उपशम होनेसे उपशमसम्यक्त्व होता है । 
तथा इन सात प्रङृतियोमेसे टका तो उपशम या क्षय हौ ओर एकं सम्यक्व प्रकृुतिका 
उदय हो तब क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है । इस प्रकृतिके उदयसे किचित्‌ भतिचार-मल 
लगता है । तथा इन सात प्रकृतियोका सत्तामेसे नाश हो तब क्षायिक सम्यक्त्व 


होता है । 


इसप्रकार उपशमादि होने पर जीवके परिणामभेदसे तीन प्रकार होते रहै; वे 
परिणाम भ्रति सूक्ष्म है, केवलज्ञानगम्य हैः इसलिये इन प्रकृतियोके द्रव्य पुदगल- 
परमाणुग्ोके स्कध है वे अतिसूक्ष्म हैँ ओौर उनमें फल देनेकी शक्तिरूप अनुभाग ह 
वह्‌ श्रतिसूषक्ष्म है वह छद्मस्थके ज्ञानगम्य नहीं है । तथा उनका उपशमादिक होनेसे जीवके 
परिणाम भी सम्यक्त्वरूप होते हैँ वे भी अतिसूक्ष्म है, वे भी केवलज्ञानगम्य हँ । तथापि 
जीवके कु परिणाम छदयस्थकं ज्ञानमे आने योग्य होते है, वे उसे पहिचाननेके बाह्य- 
चिह्व है उनकी परीक्षा करके निश्चय करनेका व्यवहारदहै; एेसान होतो छद्यस्थ 
व्यवहारी जीवके सम्यक्त्वका निश्चय नहीं होगा भौर तब भ्रास्तिक्यका अभाव सिदध 
होगा, व्यवहारका लोप होगा--यह महान दोष आयेगा । इसलिये बाह्य चिह्लौको 
आगम, अनुमान तथा स्वानुभवसे परीक्षा करकं निश्चय करना चाहिये । 


वे चिल्ल कौनसे दै सो लिखते है-पख्य चिह्वं तो उपाधिरहित शुद्ध ॒ज्ञान- 
चेतनास्वरूप आत्माकी अनुभूति है । यद्यपि यह अनुभूति ज्ञानका विशेष है, तथापि वह 
सम्यक्त्व हयनेपर होती है, इसलिये उसे बाह्यचिह्व॒ कहते हैँ । ज्ञान तो अपना अपनेको 
स्वसंवेदनरूप है; उसका- रागादि विकाररहित शुद्धज्ञानमावका अपनेको आस्वाद 
होता है कि-'“जो यह शुद्धज्ञाने सो मँ ह ओर ज्ञानमे जो रागादि विकार है वे क्के 
निमित्तसे उत्पन्न होते है, वह मेरा खर्प नहीं हे -इसप्रकार भेदज्ञानसे ज्ञानात्रके 
आस््ादनको ज्ञानकी अनुभूति कहते है, वदी आत्माी अनुभूति है, तथा वही शुद्धनयका 
विषय है । एेसी अनुभूतिसे शुद्धनयके द्वारा एेसा भी श्रद्धान होता है कि सरवै कर्मजनित 


अष्टपाहद ७ 


रागादिक भावसे रहित अनंत चतुष्टय मेरा स्वरूप है, अन्य सव भाव संयोगजनित है, 
एसी आत्माकी अनुभूति सो सम्यक्लका यख्य चिह्न है । यह ॒मिथ्यात्व अनंतानूबंधीके 
अभावसे सम्यक्त्व होता है उसका चिह्व॒है; उस चिह्वको ही सम्यक्त्व कहना सौ 
व्यवहार ह । । 

उसकी परीभा सवज्ञके आगम, अनुमान तथा स्वानुभव प्रत्यक प्रमाण इन प्रमाणोसे 
कै जाती है) इसीको निश्चय तत््वार्थश्रद्धान भी कहते है । वहाँ अपनी परीक्षा तो 
अपने स्वसंवेदनकी प्रधानत होती है मौर परकी परीक्षा तो परके श्रंतरंगमे होनेकी 
परीक्षा परके वचन, कायकी क्रियाकी परीकासे होती है यह व्यवहार है, परमार्थं सर्वज्ञ 
जानते हँ । व्यवहारी जीवको स्वजने भी व्यवहारके ही शरणका उपदेश दिया है । 
[ नोध-अनुभ्रूति ज्ञान गणकी पर्याय है वह श्रद्धा गुणसे भिन्न है इसलिये ज्ञानके द्वारा 

श्रद्धानका निणेय करना व्यवहार है उसका नाम व्यवहारी जीवको व्यवहारका ही शरणं 

अर्थात्‌ आलेवन सममभ्ना | 

अनेक सोग कहते है कि-सम्यक्त्व तो केवलीगस्य है, इसलिये अपनेको सम्यक्त्व 
होनेका निश्चय नहीं होता, इसलिये अपनेको सम्यग्हष्टि नहीं मान सकते ? परन्तु इस- 
प्रकार सवेथा एकान्तसे कहना तो मिथ्यादृष्टि है; सवेथा एेसा कहुनेसे व्यवहारका लोप 
होगा, सवे मनि-श्रावकोकी प्रवर्ति मिथ्यात्वरूप सिद्ध होगी, ओर सब अपनेको मिथ्याहष्टि 
मानेंगे तो व्यवहार कहाँ रहेगा ? इसलिये परीक्षा होने पश्चात्‌ एेसा श्रद्धान नहीं रखना 
चाहिये कि सै मिथ्यादृष्टि ही ह । सिथ्याहष्टि तो अन्यमतीको कहते हँ ओर उसीके समान 
स्वयं भी होगा इसलिये सर्वथा एकान्तपक्न ग्रहृण नहीं करना चाहिये । तथा तत्वाथेश्वद्धान 
तो वाद्य चिद्व है । जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष एेसे सात तत्त्वाथं 
है; उने पुण्य ओर पापको जोड देनेसे नव॒ पदाथ होते हँ । उनको श्रद्धा अर्थात्‌ 
सन्मुखता, सुचि अर्थात्‌ तद्रूप भाव करना तथा प्रतीति अर्थातु जंसे सवेज्ञने कहे हँ 
तदनुसार ही श्रंगीकार करना ओर उनके अचरणरूप क्रिया,--इसप्रकार श्रद्धानादिक 
होना सो सम्यक्त्वका बाह्य चिद्व है 

तथा प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य भी सम्यक्त्व के बाह्य चिह्व है । वहां 
( १) प्रशमः--अनंतानुवंधी कोधादिक कषायके उदयका अभाव सो प्रशम है । उसके 
बाह्य चिह् जसे कि-सर्वथा एकान्त तत्त्वाथेका कथन करनेवाले अन्य मतोका श्रद्धान, 
वाह्यवेषमे सत्या्थ॑पनेका अभिमान करना, परययोमे एकान्तके कारण अत्मबुद्धसे 
अभिमान तथा प्रीति करना वह अनंतानुवंधीका काये है--ह जिसके न हो, तथा 


~ अष्टपद्टिड 


किसीने अपना बुरा किया तो उसका घात करना आदि मिथ्यादष्टिकी भति विकार- 
बुद्धि अपनेको उत्पञ्च न हो, तथा वह एेसा विचार करे कि रमैने अपने परिणामोसे जो कमं 
वधिथेवे ही बुरा करनेवाले है, अन्य तो निमित्तमात्र है-एेसी बुद्धि अपनेको उत्पन्न 
हो-एेसे मंदकषाय है ! तथा अनंतानुबंधीके विना अन्य चारित्रेमोहकी प्रकृतियोके 
उदयसे आरंभादिक क्रियाम हिसादिक होते है उनको भी भला नहीं जानता इसलिये 

उससे प्रशमका अभाव नहीं कहते । | 


(२)-संवेगः-धमेमे ओौर धर्मक फलमे परम उत्साह हो वह्‌ संवेग दहै । तथा 
साधमियोसे अनुराग श्रौर परमेष्टियोमे प्रीति वहु भीसवेग हीहै। इस ध्ममे तथा 
धमेके फलम अनुरागको अभिलाष नहीं कहना चाहिये, क्योकि भ्रसिलाष तो उसे कहते 
हँ जिसे इन्द्रिविषयोको चाह हो 1 अपने स्वरूपकी प्रा्चिमें अनुरागको अभिलाष नहीं 
कहते । तथा (३) निर्वेगः--इस संवेग ही में निवंद भी हआ समना, क्योकि अपने 
स्वरूपरूप धमकी प्राप्निमें श्रनुराग हुमा तब अन्यत्र सभी श्रभिलाषका त्याग हृश्रा, सवं 
परद्रव्योसे वैराग्य हुमा, वही निर्वेद है । तथा (४) अ्रनुकम्पाः-सवं प्राणियोमिं उपकारकी 
बुद्धि ओौर मेत्रीभाव सो अनृकम्पा है । तथा मध्यस्थभाव होनैसे सम्यग्हष्टिके शल्य नहीं 
है, किसीसे बरभाव नहीं होता, सुख-दुःख, जीवन-मरण अपना परकं द्वारा ओर परका 
भ्रपने दारा नहीं मानता है । तथा परमे जो भ्रनुकम्पा है सो अपनेमें ही है, इसलिये 
परका बुरा करनेका विचार करेगा तो भ्रपने कषायभावसे स्वयं अपना ही बुरा हृभ्रा; 
परका बुरा नहीं सोचेगा तब श्रपने कषायभाव नहीं होगे इसल्ियि श्रपनी भ्रनुकम्पा ही 
हुई । (५) आस्तिक्यः-जीवादि पदार्थोमिं अस्तित्वभाव सो आस्तिक्यभाव है । जीवादि 
पदार्थोका स्वरूप सवज्ञके ्रागमसे जानकर उनमें ठेसी बुद्धि हो कि- जैसे स्वेज्ञने कहे 
वैसे ही यह है--प्नन्यथा नहीं हैँ वह्‌ ्रास्तिक्य भाव है । इसप्रकार यह सम्यक्त्वके बाह्य 
चिह्व हैँ | | 

सम्यक्त्वकं आठ गुण हैँ --संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य 
भरौर अनुकम्पा । यह्‌ सब प्रशमादि चारमे ही ्राजाते हैँ । संवेगमे निर्वेद, वात्सल्य 
ओर भक्ति ये आ गये तथा प्रशममें निन्दा, गर्हा आगई । 


सम्यग्दशनकं आठ भ्रंग कहे हैँ । उन लक्षण भी कहते हँ भ्रौर गुण भी! 
उनक नाम हं निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमूददृषटि उपगूहन, स्थिति- 
करण, वात्सल्य, गौर प्रभावना 1 


अष्टपाहुड ह 


वहां शंका नाम संशयका भी है भौर भयका भी ! वहाँ धर्मद्रव्य, अधमद्रन्य, 
कालारुरव्य, परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्मवस्तु है" तथा द्वीप, समुद्र, मेरूपवैत श्रादि दूरवर्ती 
पदाथं है, तथा तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि भ्र॑तरित पदाथ हैँ; वे सर्वज्ञके आगमम जैसे 
कहे ह वसे हैँ या नहीं हैँ ? श्रथवा सवज्ञदेवने वस्तुका स्वरूप श्रनेकान्तात्मक कहा है 
सो सत्य है या असत्य ?-ेसे सन्देहको शंका कहते हैँ । जिसके यह न हौ उसे 
निःशंकित भ्रंग कहते हैँ । तथा यह जो शंका होती है सो मिथ्यात्वकर्मके उदयसे 
[ उदयम युक्त होनेसे] होती है; परमे श्रात्मबुद्धि होना उसका कार्यं है। जो परमे 
म्रात्मवुद्धि है सो पर्यायवुद्धि है ओौर पर्यायबुद्धि भय भी उत्पन्न करती है । शंका भयको 
भी कहते ह उसके सात भेद है--इस लोकका भय, परलोकका भय, मृत्युका भय, 
ग्ररक्षाका भय, श्रगप्ति भय, वेदनाका भय, अ्रकस्मातका भय । जिसके यह्‌ भय हों उसे 
सिथ्यात्वकमेका उदय समभना चाहिये; सम्यग्हष्टि होने पर यह नहीं होते । 
प्रशनः-भयप्रकृतिका उद्य तो भ्राठ्वं गुणस्थान तक है; उसके निमित्तसे 
सम्यर्ष्टिको भय होता ही है, फिर भयका अभाव कंसा ?-समाधानः-कि यद्यपि 
सम्यग्ह्िके चारित्रमोहके भेदरूप भयप्रकरृतिके उदयसे भय होता है तथापि उसे निर्भय 
ही कहते है क्योकि उसके कर्मके उदयका स्वामित्व नहीं है श्रौर परद्रव्यकरे 
कारण श्रपने द्रव्यस्वभावका नाश नहीं मानता । पर्यायिका स्वभावं विनाशक मानता 
है इसलिये भय होनेपर भी उसे निर्भय ही कहते हैँ । भय होनेपर उसका उपचार 
भागना इत्यादि करता है; वहाँ वर्तमानकी पीड़ा सहनन होनेसे वह्‌ इलाज 
(-उपचार ) करता है वह्‌ निबेलताका दोष है । इसप्रकार सम्यण्टष्टि सन्देह तथा 
भयरहित होनेसे उसके मिभशेफित अङ्ग होता दै ।। १॥। 
काक्षा भ्र्थात्‌ भोगोकी इच्छा-श्रभिलाषा । वहां पूरवेकालमें कयि भोगोकी 
वादा तथा उन भोगोकी मूख्य क्रियामें वांछा तथा कमं ओर कर्मके फलकी वांछा तथा 
मिथ्यादष्टियोके भोगोकी प्रापि देखकर उन्हँ श्रपने मनम भला जानना श्रथवा जौ 
इन्द्रियोको न स्वँ एेसे विषयोमे उद्वेग होना--यह भोगामिलाषके चिह्ध हैँ । यह भोगा- 
भिलाष सिथ्यात्वकर्मके उदयसे होता है, रौर जिसके यह न हो वह निःकां्षित भ्रंग 
युक्त सम्यग्हषटि होता है । वह सम्यग्दृष्टि यद्यपि शुभक्रिया-त्रतादिक आचरण करता 
है श्रौर उसका फलं शुभकमंबंध है, किन्तु उसकी वह्‌ वांछा नहीं केरता । व्रत्तादिककों 
स्वरूपका साधक जानकर उनका भ्राचरण करता है, केमेके फलकी वांछा नहीं 


करता !-एेसा निकांक्षित अङ्ग है ।। २।। 
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अपनेमें अपने गुणकी महत्ताकी `बुद्धिसेः, श्रपनेको शष्ट मानकर परमे हीनताको 
वुद्धि हो उसे विचिकित्सा कहते . हँ; वह जिसकेन हो सो निविचिकित्सा प्रगयुक्त ` 
सम्यग्हष्टि होता है । उसके चिह्व एसे हैँ कि-यद्वि कोई पुरुष पापके. उद॑यसे दुःखी हो 


असाताके उदयसे ग्लानियुक्त शरीर हो तो उसमें ग्लानिवृद्धि नहीं करता । एेसी बुद्धिः `. 


नहीं करता किम सम्पदावान ह सुन्दर शरीरवान ह यह्‌ दीन, रंक मेरी बरावरी. 

नहीं कर सकता । उलटा एेसा विचार करता है कि-्राणियोके कर्मोदयसे  म्रनेक;. 
विचित्र श्रवस्थाएं होती है; जब मेरे ठेसे कम॑का उदय अवे तन भैमी एेसा हीहो 
जा ।-ेसे विचारसे निर्विचिकित्सा अङ्ग होता टै । ३॥। | 


अतत्त्वमें तत्त्वपनेका श्रद्धान सो मूढटष्टि है । एेसी मूढदष्टि जिसके न हो सो 
अमूढदृष्टि है । मिथ्याहृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु एवं मिथ्या दष्टान्तसे साधित पदाथ, हे वह्‌ 
सम्यग्दष्टिको प्रीति उत्पन्न नहीं कराते हँ तथा लौकिक रूढि अ्रनेकं प्रकारकी . है, वह्‌ . 
निस्सार है, निस्सार पुरुषो हारा ही उसका आचरण होताः है, जो अनिष्ट . फलं 
देनेवाली है तथा जो निष्फल है, जिसका बुरा फल है तथाः उसका कुच हेतु नहीं . है, . 
कुं अथे नहीं है; जो कु लोकरूडि चल पड़ती है उसे लोग श्रमना लेते हँ ओर-फिर 
उसे छोडना कठिन-हो जाता है-इत्यादि लोकरूडि है . | 


प्रदेवमे देवबुद्धि, अधर्मे धमेबुद्धि, अगुरमे गुरुबुद्धि इत्यादि देवादिक मूढता है 
वह्‌ कल्याणकारी नहीं है । सदोष देवको देव मानना, तथा. उनके निमित्त हिसादि 


दारा अधर्मको धमं मानना, तथा मिथ्या आचारवान, शल्यवान, परिग्रहवान सम्यक्त्व-त्रत- . 


रहितको गुरु मानना इत्यादि मूदृहष्टिके चिह्ध ह । अव, देव -धर्म-गुरु कंसे होते हैँ 
उनका स्वरूप जानना चाहिये, सो कहते हैः- 


रागादिक दोष ओर ज्ञानावरणादिक कमे ही आवरण दहै; यह दोनों जिसके. 
नहीं है वह्‌ देव है । उसके केवलज्ञान, केवलदशेन, अनंतसुख, अनंतवीये-एेसे अनंत- 
चतुष्टय. होते हैँ । सामान्यरूपसे तो देव एक ही है ओौर विशेषरूपसे .श्ररहंत, सिद्ध ॒रएेसे ` 
दो भेद है; तथा इनके नामभेदके भेदसे भेद करं तो हजारो नाम हँ । तथा गुणभेद .. 
किए जाये तो अनंत गुण है ` परमौदारिक देहम विद्यमान घातियाकर्मं रहित अनंत ` . 
“:: , " चतुषटयसहित्‌ धर्मका उपदेश करनेवाले एसे तो अरिहंतदेव रहँ तथा पुद्गलमयी.- देहसे ` ` 
“;.. . रहित लोक्के- शिखर पर विराजमान सम्यक्त्वादि अष्टगुणमंडित अष्टकर्मरहित्त' रेसे ` 
- सिद्ध देवं है 1. इनके. -अनेको नाम हैँ --अरहंत, जिन, सिद्ध, परमात्मा, महदेव, ` 
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शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, हरि, बुद्ध सवेज्ञ, वीतराग परमात्मा इत्यादि अर्थं सहित अनेक 
नाम ह; --एेसा देवका स्वरूप जानना । 


गुरुका भी श्रथेसे विचार केर तो श्ररिहुतदेव ही है, क्योकि मोक्षमामका उपदेश 
करनेवाले ्ररिहत ही है, वे ही साक्षात्‌ मोक्षमागैका प्रवत॑न कराते है; तथा अरिहतके 
पश्चातु छ्मस्थ ज्ञानके धारक उन्हीका निग्रन्थ दिगम्बर रूप धारण करनेवाले मुनि है 
सो गुरु है, क्योकि भरिहंतकी सस्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी एकदेश शुद्धता उनके पायी 
जाती दहै रौरवे ही संवर-निजेरा-मोक्षका कारण है, इसलिये अ्ररिहंतकी भांति एक- 
देशरूपसे निर्दोष हैँ वे सुनि भी गुरु है, मोक्षमा्गंका उपदेश करनेवाले है । 


एेसा सुनिपना सामाल्यरूपसे एकप्रकारका है ओरौर विशेषरूपसे वही तीन प्रकार- 
का है--प्राचाये, उपाध्याय, साधु । इसप्रकार यह्‌ पदवीकी विशेषता होनेपर भी उनके 
मुनिपनेकी क्रिया समनं ही है; बाह्य लिग भी ससान है, पेच महाव्रत, पेच समिति, तीन 
गृधि-एेसे तेरह प्रकारका चारित्र भी समान ही है, तप भी शक्ति अनुसारसमानदहीदहैः 
साम्यभाव भी समान है, मूलगुण उत्तरगुण भी समान ह, परिषह्‌ -उपसर्गोका सहना भी 
समान है, श्राहारादिकी विधि भी समान है, चर्या, स्थान, आसनादि भी समान है, मोक्ष- 
मा्यकी साधना, सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र मी समन है । ध्याता, ध्यान, ध्येयपना भी 
समान है, ज्ञाता, जान, जेयपना भी समान है, चार आराधनाकी भराराधना, क्रोधादिकं 
कषायोका जीतना इत्यादि मूनियोको परवृत्ति है वहु सब समान है । 


चिरेष यह्‌ है कि-जो भरावायं हं वे पंचाचार अम्यको ग्रहण कराते है, तथा 
द्न्यको दोष लगे तो उसके प्रायश्ित्तकी विधि बत्तलते है, धर्मोपदेश, दीक्षा, शिक्ष 
देते है; --एेसे श्राचा्यं गुर वंदना करने योग्य हैँ । | 


जो उपाध्याय है वे वादित्व, वाभ्मित्व, कवित्व, गमकत्व--इनं चार विद्याओमें 
प्रवीण होते है; उसमे शाका अभ्यास प्रधान कारण है । जो स्वयं शाष्धे पढते है ओर 
प्न्यको पडते है ेसे उपाध्याय गुरु वंदन योग्य है; उनके अन्य मूनित्रत, मलगुण, 
उत्तरगुणकी क्रिया आचार्यसमान ही होती है । तथा साधु रत्नत्रयात्मक मोक्षमागेकी 
साधना करते है सो साधु है; उनके दीक्षा, शिक्षा, उपदेशादि देनेकी प्रधानता नहीं है, 
वे तो ्रपने स्वरूपकी साधनामे ही तत्पर होते है; जिनागममे जेसी निग्रन्थ दिगम्बर 
मुनिकी प्रवृत्ति कटी है वैस सभी प्रवृत्ति उनके होती है--एेसे साधु वंदनाके योग्य है | 
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अन्यलिगी- वेशी त्रतादिकसे रहित ॒परिग्रहवान, विषयोमे आसक्त गुरु नाम धारण 
करते हैँ वे वंदन योग्य नहीं हैँ | 

इस पंचमकालमे जिनमतमे भी वेशी हुए ह । वे श्वेताम्बर, यापनीयसंघ, 
गोपुच्छपिच्छसंघ, निःपिच्छसंघ, द्राविडसंघ भ्रादि अनेक हये हँ; यह सब वंदन योग्य 
नहीं है । मूलसंघ, नग्नदिगम्बर, श्रदाईस मूलगुणोके धारक, दयाके ओर शौचके उपकरण- 
मयूरपिच्छंक, कमंडल धारण करनेवाले, यथोक्त विधि आहार करनेवाले गुर वंदन 
योग्य है, क्योकि जब तीर्थकर देव दीक्षालेते हँतबणेसादही रूप धारण करते हँ अन्य 
वेश धारेण नहीं करते; इसीको जिनदशंन कहते हैँ । 


धर्म उसे कहते हैँ जो जीवको संसारके दुःखरूप नीच पदसे मोक्षकं सुखरूप उच्च पदमें 
धारण करे;-ठेसा ध्म मूनि-श्रावकके भेदसे, दशन-जान-चारित्रात्मक एकदेश- 
स्वदेशरूप निश्चय-व्यवहार ह्ारा दो प्रकार कहा है; उसका मूल सम्यग्दशंन हैः; 
उसके बिना धर्मकी उत्पत्ति नहीं होती । इसप्रकार देव-गुर-धमंमें तथा लोकमें यथाथ 
दृष्टि हो श्रौर मृढता न हो सो अमृदृदृष्टि अंग है ।।४॥। 

अपने आलत्माकी शक्तिको बढ़ाना सो उपब हण भ्रंग है 1 सम्यग्दशेन-जान-चारित्र- 
को अपने पुरुषार्थं द्वारा बढाना ही उपर ण है । इसे उपगृहन भी कहते हँ । उसका एेसा 
रथे जानना चाहिये कि-जिनमागे स्वयंसिद्ध है; उसमे बालकके तथा असमर्थं जनके 
आश्चयसे जो न्यूनता हो उसे अपनी बुद्धिसे गृप्ठ कर दुर ही करे वह उपगृूहन अंग है ।।५।। 

जो धर्मसे च्यत होताहो उसे हढ करना सो स्थितिकरण भ्रंग है । स्वयं कमंउदय- 
के वश होकर कदाचित्‌ श्वद्धानसे तथा क्रिया-जाचारसे च्युत होता हो तो अपनेको 
पुरुषाथपुवेक पूनः श्रद्धानमे इढ्‌ करे, उसीप्रकार अन्य कोई धर्मात्मा धर्म॑से च्यत होता 
हो तो उसे उपदेशादिक द्वारा धर्मभे स्थापित करे- वह्‌ स्थितिकरण अंग है ।1६।। 

रिहत, सिद्ध, उनके बिम्ब, चैत्यालय चतुविध संघ श्रौर शाद्मे दासत्व हो- 
जसे स्वामीका भृत्य दास होता है तदनुसार-वह्‌ बाह्सल्य अंग है । धर्मके स्थानकों 
पर उपसरगादि श्राय उन्हें ्रपनी शक्ति श्रनुसार दूर करे, श्रपनी शक्तिको न चिपाये ; -- 
यह्‌ सब धर्म्मं श्रति प्रीति हो तब होता है ।। ७।। 

धममका उद्योत करना सो प्रभावना भ्रंग है। रतत्रय द्वारा श्रपने श्रात्माकां 


उद्योत करना तथा दान, तप, पूजा-विधान द्वारा एवं विद्या, अतिशय-चमत्कारादि दारा 
जिनधमेका उद्योत करना वह्‌ प्रभावना अंग है"! ८1! 
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--इसप्रकार यहु सम्यक्त्वके भ्राठ भ्रंग हैँ; जिसके यह प्रगट हों उसके सम्यक्त्व 
ह एेसा जानना चाहिये । प्रश्न--यदि यह सम्यक्त्वके चिह् मिथ्यादृष्टिके भी दिखाई दे 
तो सम्यक्‌-मिथ्याका विभाग कंसे होगा ? समाधानः-- जैसे सम्यक्त्वीके होते है वसे 
भिथ्यात्वीके तो कदापि नहीं होते, तथापि प्रपरीक्षकको समान दिखाई दे तो परीक्षा करके 
भेद जाना जा सकता है । परीक्षामें अपना स्वानुभव प्रधान है । सवैल्ञके भ्रागममें जैसा 
ग्रात्माका श्रचुभव होना केहा है वैसा स्वयंको हो तो उसके होनेसे श्रपनी वचन कायकी 
पवत्ति भी तदनुसार होती है, उस प्रवरत्तिके ग्रनूसार श्रन्यकी भी वचन कायकी प्रवृत्ति 
पह्चानी जाती है;--इसप्रकार परीक्षा करनेसे विभाग होते हैँ तथा यह व्यवहार 
मागं है, इसलिये व्यवहारी छदयस्थ जी वोके श्रपने ज्ञानके श्रचुसार प्रवर्ति है; यथार्थं 
सवेज्ञदेव जानते है । व्यवहारीको स्वं्देवने व्यवहारका ही ्रश्रय बतलाया है । 
यह्‌ अंतरंग ॒सम्यक्त्वभविरूप सम्यक्त्व है वही सम्यग्दशेन है, व्ाह्यदशेन, त्रत, समिति, 
गु्धिरूप चारित्र श्रौर तपसहितं ग्रदराईस मूलगुण सहित नग्न दिगम्बर मुद्रा उसकी 
मूरति है, उसे जिनदशेन कहते है । इसप्रकार धर्मका मूल सम्यग्दर्शन जानकर जो 
सम्यग्द्शनरहित हैँ उनके वंदन-पूजन्नका निषेध किया है ।-ठेसा यह्‌ उपदेश भव्य- 
जीवोंको भ्रंगीकार करने योग्य है ।\ २ ` 


श्रब केहते ह कि--प्रतरंगसम्यग्दशंन विना बाह्यचारित्रसे निर्वाण नहीं होताः-- 


दंपणमद्या भद्रा दंसणमट्रस्व णत्थि णिन्वाणं । 

सिञ्पंति चरियमद्य दंसणमभट्रा ए सिञ्मति ॥२॥ 
दशैन्र्ाः भ्रष्टाः दशेनश्र्टस्य नास्ति निर्घाणम्‌ । 
सिध्यन्ति चासिभ्र्टाः दशनघर्टाः न सिध्यन्ति ॥३॥ 


अर्थः-- जो पुरुष दशेनसे अष्ट हैँ वे भ्रष्ट है; जो दशेनसे शर्ट हैँ उनको निर्वाण 
नहीं होता; क्योकि यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्रसे ष्टवे तो सिद्धिको प्राप्न होते 
है परन्तु जो दश॑नभ्रष्ट है वे सिद्धिको प्राप्त नहीं होते | 


_____,-~_~_(_]_-_--------------_~_~_~~~~~~~~ 
स्वास्माचुमूति ज्ञान रुणकी पर्याय है, ज्ञानक दारा सम्यक्तका निणेय करना उसका नाम 
ठरवहारीको व्यवह्ारका आश्रय सममना, किन्तु मेदरूप उ्यवहारङ़े जाश्रयस्े वीतराग अंशरूप 


धर्म होगा रेखा स्थं कीं पर नही ससभना । 
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भावा्थः--जो जिनमतकी श्रद्धासे भ्रष्ट है उन्हे भरष्ट कहते है; श्रौर जो श्रद्धासे 
भ्रष्ट नहीं है, किन्तु कदाचित्‌ कमेके उदयसे चारिवशष्ट हए हँ उन्हे ज्ष्ट॒नहीं कहते; 
वयोकि जो दशेनसे आष्ट हैँ उन्हे निर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती; जो चारित्रसे श्रष्ट होते 
है शौर श्वद्धानहढ़ रहते हैँ उनके तो शीघ्र ही पुनः चारिनका ग्रहण होता है मरौर मोघ 
होता है तथा दर्शन श्रद्धासे अ्रष्ट होय उसीके फिर चारिका ग्रहण कठिन होता है 
इसलिये निर्वाणकी प्राप्ति दुलभ होती है । जेसे--वरक्षकी शाखा रादि कट जायें ओर 
जड़ बनी रहे तो शाखा प्रादि शीघ्दही पूनः उ ्रायेगे गनौर फल लगेगे, किन्तु जड 
उखड़ जाने पर शाखा आदि कंसे होगे ? उसीप्रकार ध्मेका मूल दशेन जानना 11 ३।। 


ग्रव, जो सम्यग्दशेनसे अष्ट है श्रौर शास्त्ोको श्रनेक प्रकारसे जानते है तथापि 
संसारम भटकते हैँ; --एेसे ज्ञानसे भी दशनको श्रधिक कहते ह :-- 


सम्मत्तरयणमहा जाणंता वहुविहाईं सत्थाई । 
आराहणापिरदहिया मपंति तत्थेव त्येव ॥४॥ 
सम्यक्खरल्नम्रष्टाः जानंतो बहुविधानि शसराणि । 
आराधना विरहिताः भ्रमेति तत्रेव तत्रैव ॥४॥ 
थः--जो पुरुष सम्यक्त्वरूप.रत्नसे षट ह तथा अनेक प्रकारके शास्त्रोको 
जानते है, तथापि वह भ्राराधनासे रहित होते हृए संसारे ही भ्रमण करते है) दो 
बार कहकर बहुत परिश्रमण बतलाया है । 
भावाथंः- जो जिनमतकी श्रद्धासे च्रष्ट है ओर शब्द, न्याय, छेद, म्रलंकार श्रादि 
भनक प्रकारके शास्त्रोको जानते हँ तथापि सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र, तपरूप भ्राराधना 
उनके नहीं होती ; इसलिये कुमरणसे चतुगतिरूप संसारम ही भ्रमण करते है- मोक्ष 
प्राप्न नहीं कर पाते; इसलिये सम्यक्त्वरहित नानको श्राराधना नाम नहीं देते ! 
अरव कहते हैकि-जो तपमभी करते हैँ रौर सम्यक्त्वरहित होते हैँ उन्हे 
स्वरूपका लाभ नहीं होताः- 
सम्भत्तविरदहिया णं सुष्टु षि उग्गं तवं चर॑ता षं । 
ए संति बोहिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहिं ॥५॥ 
सम्यक्त्यविरहिता णं सुष्ट अपि उग्रं तपः चरतो णं | 
नमन्ते बोधिरामं अपि वर्षसहस्रकोरिभिः।।*॥ 


अष्टपाहुड १५ 


अथेः--जो पुरूष ॒सम्यक्त्वसे रहित है वे पुष्ट भरात्‌ भलीमांति उग्र॒तपका 
प्राचरण केरते हँ तथापि वे बोधि अर्थात्‌ सम्यग्दशंन-्ञान-चारित्रमय जो श्रपना स्वरूप 
है उसका लाभ प्राप्न नहीं करते; यदि हजार कोटि वषं तकृ तप करते रहँ तब भी 
स्वरूपकौ प्राप्ति नहीं होती । यहा गाथामें दो स्थानोपर "णं शब्द है वह प्राकृतमें 
ग्रव्यय है, उसका प्रर्थ वाक्यका अलंकार है । 

भवाथेः--सम्यक्त्वके विना हजार कोटि वषं तप करने पर भी मोक्षमार्म॑की प्राप्ति 
नहीं होती । यहाँ हजार कोटि कहनेका तात्पयं उतने ही वषं नहीं समना, किन्तु 
कालका बहुतपना बतलाया है । तप मनुष्य पर्ययमें ही होता है, इसलिये मनुष्यकाल 
भी थोड़ा है, इसलिये तपका तात्पयं यह्‌ वषं भी बहुत कहे हैँ ।\ ५।। 


-एेसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वके विना चारित्र, तपको निष्फल कहा है । अरब 
सम्यक्त्व सहित सभी प्रवृत्ति सफल है-एेसा कहते हैः- 
सम्पत्तणाणदंसणबलवीरियवडढमाण जे सब्बे । 
कलिकलुसपावरदिया बरणाभी हंति अदर ॥६॥ 
सम्यक्लज्ञानदशेनवरवीर्यवद्धंमानाः ये सवे । 
कङिकलुषपापरदिताः वरज्ञानिनः भवंति अचिरेण ॥६।। 
अर्थः--जो पुरुष सम्यक्त्व ज्ञान, दर्शन, बल, वीर्यसे वद्ध॑मान हैँ तथा कलिकलुष- 
पापं भ्र्थात्‌ इस पंचमकालके मलिनं पापसे रहित हँ वे सभी ्रल्पकालमे वरज्ञानी 
अर्थत केवलनानी होते हे । 
भावाथः--इस पंचमकालमे जड-वक्र जीवोके निमित्तसे यथाथ मागे भ्रपम्नश हृभ्रा 
है । उसकी वासनासे जो जीव रहित हृए वे यथाथ जिनमागेके श्रद्धानरूप सम्यक्त्व- 
सहित जान-दशंनके श्रपने पराक्रम-बलको न छिपाकर तथा भ्रपने वीयं प्र्थातु शक्तिसे 
वद्ध॑मान होते हृए प्रवर्तते हैँ, वे अल्पकालमे ही केवलजानी होकर मोक्ष प्राप्त करते ह ।।६।। 
ग्रब कहते हैँ कि--सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह भ्रात्माको कम॑रज नहीं लगने 
देता-- 


सम्पक्तसल्िलपवहो णिच्च हियए पवट्रए जस्स । 
कम्मं बाज्ञयषेरणं बन्धुच्चिय णाप्षए तस्स ॥७॥ 
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सम्यक्स्वसकिलप्रबाहः नित्यं हृदये प्रवत्तेते थस्य । 
कर्म॑ वाज्ञकावरणं वबद्धमपि नश्यति तस्य ।\७॥ 
अर्थः--जिस पुरुषके हदयमे सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह निरन्तर प्रवत्तेमान है 
उसके कर्मरूपी रज-श्ुलका श्रावरण नहीं लगता, तथा पूवेकालमें जो कमबंध हमरा हो 
वह्‌ भी नाशको प्राप्त होता है । 


मावार्थः--सम्यक्त्वसहित पुरुषको (निरन्तर जानचेतनाके स्वामित्वरूप परिणमन 
है इसलिये) कर्मके उदयसे हुए रागादिक भावोका स्वामित्व नहीं होता, इसलिये कषायं 
की तीत्र कलुषतासे रहित परिणाम उज्ज्वल होते हैँ; उसे जलकी उपमा है । जैसे- 
जहाँ निरन्तर जलका प्रवाह बहता है वहाँ वाच्रु-रेत-रज नहीं लगती; वसेही 
सम्यक्त्वी जीव कमके उदयको भोगता हृश्रा भी कमेसे लिप्त नहीं होता । तथा वाह्य 
व्यवहारकी श्रपेश्नासे एेसा भी तात्पये जानना चाहिये कि--जिसके हूदयमे निरन्तर 
सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह वहता है वह्‌ सम्यक्त्वी पुरुष इस कलिकाल सम्वन्धी वासना 
मर्थात्‌ कृदेव-कुशास्त्र-कुगुरुको नमस्कारादिरूप श्रतिचाररूप रज भी नहीं लगाता, 
तथा उसके सिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियोका भ्रागामी वेध भी नहीं होता 1७11 


श्रव कहते है कि-जो दशेनभ्रष्ट है तथा जानचारित्रसे जष्ट हवे स्वयं तो 
भ्रष्ट है ही परन्तु दूसरोको भी च्रष्ट करते है-- यह्‌ अनर्थ हैः-- 


जे दंस्णेषु भद्रा णणे महा चरित्तमदट्रा य | 
एदे भहु विमभह्रा सेसं पि जणं विणासंति।८ 
ये दशनेषु भ्रष्टाः ज्ञने अप्टाः चासि भ्रष्टाः च | 
एते भ्रष्टात्‌ अपि भ्रष्टाः शेषं अपि जनं विनाश्यंति ॥८।। 
अथेः--जो पुरुष दशेनमें भरष्ट हैँ तथा जान-चारितमें भी भ्रष्ट हैँ वे पुरुष श्रष्टों 
मे भी विशेष भ्रष्ट हैँ । करई तो दशन सहित हैँ किन्तु जान-चारित्र उनके नहीं है, तथा कई 
भ्रतरंग दशेनसे भ्रष्ट ह तथापि ज्ञान-चारित्रका भलीभांति पालन करते है; श्रौर जो 
दशन-ज्ञान-चारि इन तीनोसे भ्रष्ट हैँ वे तो प्रत्यन्त भ्रष्ट है; वेस्वयंतोश्रष्टहैही 
परन्तु शेष भ्र्थात्‌ श्रपने अ्रत्तिरिक्त श्रन्य जनोको भी नष्ट करते हें । 


भव्राथ--यदह्‌। समन्य वचन है इसलिये एेसा भी भ्राणय सूचित करता है कि 
. सत्याय श्रद्धान, जान, चारित्र तो दूर्‌ ही रहा, जो भ्रपने मतकी श्रद्धा, जान, ्राचरणसे 
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भी ष्टवे तो निरगैल स्वेच्छाचारी है । वे स्वयं भ्रष्ट है उसीप्रकार अन्य लोगोको 
उपदेशादिक दारां भ्रष्ट करते है, तथा उनकी प्रदरत्ति देखकर लोग॒स्वथमेव अष्ट 
हीते दै, इसलिये एेसे तीत्रकषायी निषिद्ध है; उनकी संगति करना भी उचित नहीं है ।८॥। 


अब कहते है कि-एेसे भ्रष्ट पुरुष स्वयं मष्ट है, वे धर्मात्मा पुरूषोको दोष 
लगाकर भ्रष्ट वतलाते है :- 


जो कोवि धम्मसीलो संजमतवणियमजोयय॒णधारी । 
तस्स य दोष कहता भगा भगत्तणं दिति ॥६॥ 
यः कोऽपि धर्मशीलः संयमत्पोनियमयोगगुणधारी । 
तस्य च दोषान्‌ कथयतः भग्ना भग्नत्वं ददति ।॥९॥ 


अथंः--जो पुरुष धर्मशील रथात्‌ श्रपने स्वरूपरूप धर्मको साधनेका जिसका स्वभाव 
है, तथा सेयम भ्र्थात्‌ इन्दिय-मनका निग्रह रौर षट्कायके जीवोकी रशना, तपं 
भ्र्थात्‌ बाह्याभ्यंतर भेदकी श्रपेक्षासे बारह प्रकारके तप, नियम भ्र्थात्‌ भ्रावेश्यकादिं 
नित्यकमं, योगं अर्थात्‌ समाधि, ध्यान तथा वषकाल आदि कालयोग, गुण अर्थात्‌ मूल- 
गुरा, उत्तरगुण-इनका धारण करनेवाला है उसे कई मतश्रष्ट जीव ॒दोषोका आरोपण 
करके कहते है कि-यह भ्रष्ट है, दोषयुक्त है, वे पापत्मा जीव स्वयं भ्रष्ट ह इसलिये 
अपने अभिमानकी पुष्टिके लिये अन्य धर्म्म पुरुषोको श्रष्टपना देते ह 1 . 


मवार्थः-पापियोका एेसा ही स्वभाव होतादहै किं स्वयं पापी हैँ उसीप्रकार 
धमत्मिामे दोष बततलाकर अपने समान बनाना चाहते हैँ । एसे पापियोकी संगति नहीं 
करना चाहिये । € ॥ 
अव, कहते हैँ कि--जो दशन भ्रष्ट है वह मूलभ्रषट है, उसको फलकी प्राप्ति नहीं 
होती = 
जह मृलम्मि बिणटरं दुमस्स परिवार एत्थ परव । 
तह जिणदंसणभहू। मूलविणट्रा ण सिञ्फति ॥ १०॥ 
यथा भू विनष्टे मस्य परिवारस्य नास्ति परिबद्धिः । 
तथा जिनदर्धनभ्रष्टाः भूलविनष्डा; न सिद्धयन्ति ।॥१०॥ 
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अर्थः--जिसप्रकार व्ृक्षका;मूलं -विनष्ट हीने पर उसके परिवीर ` श्रथः स्कध, 
शाखा, पत्र, पुष्प, फ़लकी बृद्धि नही होती, उसीप्रकार जौ - ज्िनदशंनसे ` म्रष्ट है--: 
बाह्यम तो नग्न-दिगम्नर.यथाजातरूप निर््रथ लिग, .मूलर्गुणका धारेण, भयर . पीच्छिकां 
की पीठी तथा कमंडल धारण करना, यथाविधि दोष टालकर खडे-खडे शुध आहार 
लेना-इत्यादि बाह्य शुद्ध वेष धारण करते हँ, तथा भ्रतरंगमे जीवादि छह ' द्रव्य, नव~. 
पदार्थ, सात तत्त्वोका यथार्थं श्रद्धान एवं भेदविन्ञानसे भ्रात्मस्वरूपका अनुभवंन--एेसे 
दर्षन-मतसे वाह्यं है वे मूलविनष्ट हैः उनके सिद्धि नहीं होती, ` वे -मोक्षफलको -प्राप्त. 
नहीं करते {-.. " " ~ = | 
अब कहते हँ कि-जिनदशंन्‌ ही मूल मोभ्नमाग-दैः-- . 
जह भूलाओोः खन्धो साहापरिवार बहुणो. दोह । 
..-. तह जिएदंसण मूलो णिदि मोक्खमरगस्स ॥११॥ `: 
-- , ~ यथा मृराद्‌ स्कथः साखापरिवारः बहुगुणः भवति । 
| तथा जिनदशनं मूलं निर्दिष्टं मोक्षमागेस्य ॥११॥ . ध 
अथंः--जिसप्रकार वृक्षके मूलसे स्कध होते है; कंसे स्कधः होते है -कि-जिनके 
शाखा भ्रादि परिवार बहुत गण हैँ यहाँ गुण शब्दः बहुतका. वाचक है; उसीप्रकारः गण- 
धर देवादिकने जिनदशेनको मोक्षमागका मूल कहाहैः। . ` - -.- -: :: 


भावाथः- यहां जिनदशेन ` अर्थात्‌ तीर्थकर परमदेवने जो दर्शन अ्रहण-कियाः - 
उसीका-उपदेश दिया है वह मूलसंघ है; . वह श्रद्राईस .मूलगुण सहित कहा है । पाँच 
महाव्रत, -प्ंच.: समिति, छह आवश्यक, पांच इन्दरियोको वशमें . करना, स्नान ` 
नहीं करना, वस्त्रादिकका त्याग, दिगम्बर मुद्रा, केशलोच करना, एकवार ` 
भोजन करना, खड़-खडे श्राहार लेना, द॑तधावन न करना-यह्‌ ग्रदुाईस मूलगुण | 
है । तथा ` चछियालीस दोष ` टालकर आ्राहार करनां -वह्‌ एषणाः समितिमे आगया 
दर्यापथ- देखकर चलना वह ईर्या समितिमें भ्रागया । तथा दयाका उपकरण मोरपुच्छ 
क पींी ओौर शौचका उपकरण-कमंडल .धारण -करना--एेसाः बाह्य. वेष है । तथा 
प्रतरगमे जीवादिक.षटूद्रन्य, पंचास्तिकाय,. सातः तच्छ, नव पदार्थोको यथोक्त जानकर . ` 
शरद्धान केरनी भ्रौर भेदविज्ञान द्वारा अपने “ म्रात्मस्वरूपका ` चितवन करना ग्रनुभव 
करना एेसा दशन भ्रथात्‌ं मतं वह्‌ मूलसंघका है 1. ` एसी जिनदशेन' है > वह्‌ मोक्षमा्गकाः. 
भूल दै; इस्‌ मूलसे मोकषंमागेकी सव प्रवृत्ति सफलः होती है 1: तथा जो इससे अष्ट हृए 
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है वे इस पंचमकालके दोषसे जैनाभास हृए है वे श्वेताम्बर, द्राविड, यापनीय, गोपुच्छ 
पिच्छ, निपिच्छ--पांच संघ हुए हैँ; उन्होने सूत्र सिद्धान्त अप्च'श किये ह । जिन्होने 
वाह्य वेषको वदलकर आचरणको बिगाड़ है वे जिनमतके मूलसंधसे ष्ट है, उनको 
मोलमगेकी प्रास्ति नहीं है । मोक्षमाेकी प्राप्ति मूलसंघके श्रद्धान-ज्ञान-प्राचरण ही 
से है एेसा नियम जानना 11 ११।। 


आगे कहते हैँ किं जो यथार्थं दशेनसे भ्रष्ट है ओर दशेनके धारकोसे ्रपनी विनय 
कराना चाहते हँ वे दुर्गति प्राप्त करते हैः- 


जे' द॑सणेस भद्रा पाए पाडंति दंसएधराणं | 
ते होंति लल्लमभ्ा बोही पुण हल्लहा तेभि ॥१२॥ 


ये दर्चनेषु भ्रष्टाः पादयोः पातयति दर॑नधरान्‌ । 
ते भवंति रन्लमुकाः बोधिः पुनः दु्ठ॑भा तेषाम्‌ ॥१२॥ 
अर्धः--जो पुरुप दर्शनमें र्ट हँ तथा अरन्य जो दशंनके धारक हैँ उन पने पैरों 
पडाते ह, नमस्कारादि करते हैँ वे परभवमें चरूले, मूक होते है, ग्रौर उनके बोधि भ्र्थात्‌ 
सम्यग्दशन-ज्ान-चारित्रकी प्राप्ति दुलभ होती है । 
मवार्थः- जो दशन ग्रह वे मिथ्याहष्टि है रौर दशेनके धारक हैँ वे सम्य्ष्ट 
है; जो मिथ्याहष्टि होकर सम्यर्ष्टियोसे नमस्कार चाहते हँ वे तीव्र मिथ्यात्वके उदय 
सहित है, वे परभवमें लूले, मूक होते हैँ अर्थात्‌ एकेन्दरिय होते हँ उनके पैर नहीं होते, 
वे परमार्थतः लूले, मूक हैँ; इसप्रकार एकेन्दरिय-स्थावर हौकेर निगोदमे वास करते हैँ 
वहाँ अनंतकाल रहते है; उनके दशेन-जान-चारित्रकी प्राप्नि दुलंम होती है; भिथ्या- 
त्वका फल निगोद ही कदा है । इस पंचम कालमे मिथ्यामतके आचार्यं वनकर लोगोसे 
विनयादिक पूजा चाहते हैँ उनके लिये मालूम होता है कि बसराशिका काल पुरा हृश्रा, 
श्रव एकेन्दरिय होकर निगोदमे वास करेगे-इसप्रकार जाना जाता है । 


१. मुद्रित संस्छत सटीक प्रतिमे इस गाथाका पूौद्धं इसप्रकार है जिसका यह अथे दै कि--“जो वेन 


श्रष् पुरुष द्नधारियकि चरणो म नदीं गिरते है 1 
जे दसशेषु भटवा पाए न पंडंति दंसणधरणं- 


उन्तराधं समान है । 


-२० अएपहड 
ग्रागे कहते हैँ कि जो दशेनभ्रष्ट है उनके लज्जादिक्से भी पैरों पडते वेभी 
उन्हीं जसे ही है- | 
जे वि पडंति च तेपि जाणंता लज्जागारवभयेए्‌ । 
तेसि पि एल्थि बोदी पावं अएमोयमाणाणएं ॥ १३॥ 


येऽपि पतन्ति च तेषां जानतः रज्जागारवभयेन । 
तेषामपि नास्ति बोधिः पापं अदुमन्यमानानास्‌ ।१२॥ 


अर्थः--जो पुरुष दशन सहित हँ वे भी, जो दशन भ्रष्ट हैँ उन्हैँ मिथ्यादृष्टि जानते 
हुए भी उनके पैरों पडते है, उनकी लज्जा, भय, गारवसे विनयादि करते हँ उनके भी 
बोधि अर्थात्‌ दशंन-जान-चारित्रकी प्राप्ति नहीं है, क्योकि वे भी मिथ्यात्वजो कि पाप 
है उसका भ्रचरुमोदन करते हैँ । करना, कराना, अनुमोदन करना समान कहे ह । यहां 
लज्ञा तो इसप्रकार है कि-हम किसीकी विनय नहीं करगे तो लोग कहेगे यह उदत 
है, मानी है, इसलिये हमे तो सवका साधन करना है । -इसप्रकार लज्जसे दशेनभ्रष्टके 
भी विनयादिक करते हैँ । तथा भय इसप्रकार -है कि--यपह राज्य मान्य है ओौर मंत्र 
विद्यादिककी सामथ्ययक्त है, इसकी विनय नहीं करेगे तो कच्छ हमारे ऊपर उपद्रव 
करेगा; इसप्रकार भयसे विनय करते हैँ । तथा गारव तीन प्रकार कहा है; रसगारव, 
ऋदधिगारव, सातगारव । वहाँ रसगारव तो एेसा है कि-मिष्ट, इष्ट, पष्ट भोजनादि मिलता 
रहे तव उससे प्रमादी रहता ह; तथा ऋदधिगारव एेसा है कि कु तपके प्रभाव आदि 
से ऋद्धिकी प्राप्ति हो उसका गौरव भ्राजाता है, उससे उद्धत, प्रमादी रहता है । त्तथा 
सातगारव एेसा किं शरीर निरोग हो, क क्लेशका कारण न भ्राये तब सुखीपना 
आजाता हे, उससे मग्न रहते है--इत्यादिक गारवभावकी मस्तीसे मले-बुरेका कु 
विचार नहीं करता तब दशन भ्र्टकी भी विनय करने लग जाता है । इत्यादि निमित्तसे 
दशनआष्टकी विनय करे तो उसमें मिथ्यात्वका अनुमोदन राता है; उसे भला जने तो 
आप भी उसी समान हुमा, तब उसके बोधि कंसे कही जाये ? रेसा जानना 1 १३।। 


दुषिदहं पि गंथचायं तीसु वि जोएमु संजमो उदि । 
णाणम्मि करणघुद्धे उग्भसषणे दंसणं होर ॥ १४॥ 


द्विवेधः-अपि ग्रन्थस्यागः तरिषु अपि योगेषु संयमः तिष्टति। 
ज्ञाने करणशरुद्धे उद्धभोजने दनं भवति । १४] 
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अथः--जरहा बाह्याभ्यंतर भेदसे दोनो प्रकारके परिग्रहका त्याग हो श्रौर सन- 
वचन-काय एसे तीनो योगोमें संयम हो तथा कत-कारित-अनुमोदना एेसे तीन करण 
जिसमें शुद्ध हो वह ज्ञान हो, तथा निर्दोष जिसमे कृत, कारित, अनुमोदना श्रपनेको न 
लगे एेसा, खड़े रहकर पाणिपात्रमें ्राहार करे, इसप्रकार मूतिमंतं दशेन होता है \ 


भावाथेः-- यहाँ दशन भ्र्थातु मत है; वहाँ बाह्य वेष शुद्ध दिखायी दे वह दशन; 
वही उसके प्र॑तरंगभावको बत्तलाता है । वहाँ बाह्य परिग्रह अर्थात्‌ धन-धान्यादिक श्रौर 
भरेतरंग परिग्रह मिथ्यात्व-कषायादिक, वे जहाँ नहीं हों, यथाजात दिगम्बर मूर्ति हो, तथा 
इन्द्रिय-मनको वशमें करना, च्रस~स्थावर जीवोकी दया करना, एसे संयमका मन- 
वचन-काय हारा शुद्ध पालन हो ओ्रौर जानमे विकार करना, कराना, अनुमोदन करना- 
एसे तीन करणोसे विकारनदहो भ्रौर निर्दोष पाणिपात्रमे खड़े रहकर श्राहार लेना 
इसप्रकार दशेनकी सूति है वह्‌ जिनदेवका मत है, वही वंदन-पूजन योग्य ॒है, अन्य 
पाखंड वेष वंदना-पूजा योग्य नहीं है ।। १४ 11 
ग्रागे कहते है कि--इस सम्यर्दशेनसे ही कल्याण-अकल्याणका निश्चय 
होता है- 
सम्मत्तादो णाणं णणादो सञभावउवलद्धी । 
उवलद्धपयत्ये पुण सेयासेयं बियाणेदि ॥ १५॥ 
सम्यक्त्वात्‌ ज्ञानं ज्ञानात्‌ सवेभाबोपरब्धिः | 
उपलब्धपदारथे पुनः भरेयोऽश्रेयो प्रिजानाति ॥१५॥ 


† 
अथंः-सम्यक्त्वसे तो जान सम्यक्‌ होता है; तथा सम्यकूज्ञानसे सव पदार्थोकी 
उपलन्धि अर्थात्‌ प्राप्ति अर्थात्‌ जानना होता है; तथा पदार्थोकी उपलन्धि होनेसे श्रेय 
पर्थात्‌ कल्याण श्नौर अश्रेय अर्थात्‌ श्रकल्याण इन दोनोको जाना जता ह । 


भावार्थः--सम्यग्द्शनके बिना ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहा है इसलिये सम्यग्दशंन 
होने पर ही सम्यग््ञान होता है, ओर सम्यम्जञानसे जीवादि पदार्थोका स्वरूप यथाथं 
जाना जाता है । तथा जब पदार्थोका यथाथं स्वरूप जाना जाये तब ॒ भला-बुरा मां 
जाना जाता है । इसप्रकार मागेके जाननेमे भी सम्यग्दशन ही प्रधान है ।) १५।। 


, अगे, कल्याण-श्रकल्याणको जाननेसे क्या होता है सो कहते दै-- 
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सेयासेयविदण्हू उद्धुदटुस्सील्ल सीलवेतो षि 
सीलफलेणग्भुदयं तत्तो पुण लहहं णिब्वाणं । १६ ॥ 


भेयोऽशरयवेत्ता उद्ध्रतदुःशीलः रीलवानपि । ` ` 
रीरुफलेनाभ्युदयं ततः पुनः रमते निबणम्‌ | १६॥। 


28 , ` 


" अर्थः--कल्याण श्रौर अकल्याणमा्मको जाननेवाला पुरूष ““उद्धृतदु शीलः .. 
अर्थात्‌ जिसने सिथ्यात्वस्वभावको उड़ा दिया है--पेसा होता .. है; तथा “शीलवानपि"' 
अर्थात्‌ सम्यकस्वभावयुक्त भी होता है, तथा उस सम्यक्स्वभावके फलसे श्रभ्युदयको प्राप्त 
होता है, तीर्थकरादि पद प्राप्न करता है, तथा अभ्युदय होनेके पश्चात्‌' निर्वाणको प्राप्न | 
होता दै । | त 
 भावा्थेः--मले-नुरे मागको जानता है तब अनादि संसारसे लगाकर जो मिथ्या- ` 
भावरूप प्रकृति है वह पलटकर सम्यक्‌स्वभावस्वरूप प्रकृति होती दै; उस प्रकृतिसे. 
विशिष्ट पुण्यबंध करे तब अभ्युदयरूप तीर्थकरादिकी पदवी प्राप्त करक निर्वाणको प्राप्त ` 
होता है ।१६। ` | | 


अगे कहते हैँ कि एसा सम्यक्त्व जिनवचनसे. षाप्त होता है ` इसलियेवे ही सवं : . 
दुःखोको हरनेवाले है :-- - 


जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविरेयणं ` अमिदभुयं । 
जरमरणवादिहरणं खयकरणं स्बटक्खाणं ॥१७॥ 


जिनवचनमौषधमिदं व्रिषयदुखबिरेचनमभृतभूतम्‌ । 
जरामरणव्याधिदहरणंक्षयकरणं सवेदुःखानाम्‌ ॥१७॥ 


अथेः--यह्‌ जिनवचन हँ सो ओषधि हैँ । केसी ग्रौषधि है ?--कि इन्द्रिय विषयों 
मे जो सुल माना है उसका विरेचन श्र्थात्‌ दूर करनेवाले ह । तथा केसे है--अमृतभरूत ... 
प्रथात्‌ श्रमृत समान हैँ . ओौर 'इसीलिये जरामरणरूप ` रोगको हरनेवाले है, तथा सर्वै . 
दुःखोका क्षय करनेवाले हैं । 


 भावाथः--इस संसारम प्राणी विषयसुखोका सेवन करते ह जिनसे कर्मं बधते है 
जौर उससे जन्म-जरा-मरणरूप रोगोसे पीडित होते है; वरहा जिनवचनरूपं श्रौपधिं. ` 
एेसी है जो विषयसुखोसे.अरुचि उत्पन्नं करके उनका . विरेचन करती है जैसे गरि ` 


मै २३, - 


ग्राहारसे जब मल बढता है -तबः.ज्वरादि रोग उत्पन्न हते हैः ओर तब उसके विरेचनको 

हरड रादि श्रौषधि उपकारी होती है उसीप्रकार उपकारी है । उन विषयोसे वैराग्य 
होतेपर कर्मबन्ध नहीं होता भ्रौर-तब जन्म-जस-मरण रोग नहीं होते तथा संसारके 
दुःखका भ्रभाव होता है। इसप्रकार जिनवचनोको भ्रमत समान मानकर अंगीकार 
करना 1 १७।। 


आगे, जिनवचनमें दशेनका लिग भ्र्थातु भेष कितने प्रकारका कहा है.सो 
कहते हैँ :-- । 
एगं जिणस्स रूवं बीयं उक्िट्रुसावयाणं तु । 
अवरदटियाण तइयं चरस्य पुण लिग दंसणं एत्थ ॥१८॥ 
एक जिनस्य सूपं द्वितीयं उल्छरष्ट श्रावकाणां तु । प 
अवरस्थितानां तरतीयं चतुर्थं पुनः रिंगदशनं नास्ति ॥१८॥ =. ~. - 
अथंः--दशनमेः एक तो जिनका स्वरूप है; वहां जेसा -लिग जिनदेवने. धारण 
किया वही लिग है; तथा दूसरा उच्छृ श्रावकोका लिग है रौर तीसरा श्रवरस्थित") 
प्र्थात्‌ जघन्यपदमें स्थित एसी आधथिकाग्नोका लिग है; तथा चौथा लिग दशेनमेःहै 
नहीं । = वि व 
भावार्थः जिनमतमें तीनो लिग अर्थात्‌ भेष कहते हैँ ! एक तो वह है जो यथा- 
जातरूपं जिनदेवने धारण कियौ : तथां दसरा ग्यारहवीं :प्रतिमाके धारी उक्ष श्रावकका 
है, ओरःतीसरा स्त्री श्राथिका हौ उसका है) इसके सिवा चौथा भ्रत्य प्रकारका भेष 
जिनमतमे नहीं है । जो मान्ते है वे मूलसंधसे बाह्रं हं ।। १८ 1, 
ग्रागे कहतेःहै कि-एेसा बाह्यलिग हो उसके श्र॑तरग॒श्वद्धान भी एेसा होता हैँ 
ग्रौर वह सम्यग्हटि हैः-- 
दह दञ्च णव पयत्था पंचल्थी सत्त तच्च णिदिट्रा + 
सदहृइ ताण रूवं सो सदिदटरी ` युणेयब्बो ॥ १६.॥- 
पट्‌ द्रव्याणि नव .पदार्थाः पंचास्तिकायाः सप्तक्वानि निर्दिटानि ! 
भ्रदधातिं तेषां सूपं सः सदष्टिः ज्ञातव्यः ॥ ९९ ॥ 
अर्थः--छह- द्रव्य, नवः पदाथे, पांच अस्तिकाय, सात ततत्व--परहे जिनवनचनमे कहे 
है, उवक्रः स्वरूपका जो श्रद्धान करे उसे सम्यग्हष्ट जानना -। 


= ७ ऋणान कह [| 
॥। 


11 |, ॥ 


| #1 
विषय 
ववारित्रविषयक विशेष कथन (0 
जीवके विद्यद्ध अयुद्ध कथनमे दान्त 2 
सम्यक्तसदित सरागी योगी कंसा (५ 
कर्मक्चयकी यपेश्चा अज्ञानी तपस्वीसे ज्ञानी तपस्वीमे षिशेपता 
अज्ञानी ज्ञानीकां छक्चषण | 
ेसे छिगग्रहणसे क्या सुख 
सांख्यादि अज्ञानी क्यों तथा जनमे ज्ञानिल्र किस कार्ण से 
ज्ञानतपकी संयुक्ता मो्चकी साधक है एथक्‌ २ नदी श 


स्वरूपाचरणचारित्रसे चष्ट कौन ए 
ज्ञानमावना कैसी कायकारी है यै 
किनको जीतकर निज आस्माका ध्यान करना ५०१ 
ध्येय आमा कैसा १ 
उन्तयेत्तर दुङंमतासे किनकी भ्रापति श्येती है ॥ 
जधतक विपये प्रवृत्ति है तवतक आत्मक्नान नर्द ६ 
केसा हा संसारम रमण करता है ५ 
चतुगंतिका नारा कौन करते हें ? . ४ 
अज्ञानी विषयक विशेष कथन ४ 
वास्तविक मोष्चप्राप्ति कौन करते हे १ 1 
केसा राग संसारका कारण है ५ 
समभावसे चारित्र | 
-ध्यान योगके समयके निषेधकं कैसे है ^ 
पंचमकाटमे धमं ध्यान नहीं मानते है वे अज्ञानी है श 
इस समय मी रनत्रय शयुद्धिपूवेक जस्मध्यान इंद्रादि फलका दाता दै 
मोक्षमागेमें च्युत कौन ! वि ध 2 
मो्मागीं मुनि केसे होप है ! | वि 
` मोक्षप्रापक भावना # 
“ फिर मोक्षमार्गं कैसे ष 
` निश्चयात्मक ध्यानका रुष्चख वथा फल 1 
पापरहित केसा योगी होता है 1 


भ्रावक्राका प्रधान कतव्य निश्चरसस्यक्ले प्राप्ति तथा उसका ध्यात भौर ध्यानकां फ 


॥। 
। ^ 1, 
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दशेनपाहड २५ 


एवं जिणएपरणत्ं दंसणरयणं धरेह भावेण । 
सारं गुणरयणत्तय सोबाणं पटम मोक्खस्स ॥ २१ ॥ 
एवं जिनप्रणीतं दशेनरत्नं धरत भावेन । 
सारं गुणरलनत्रये सोपानं श्रथमं मोक्षस्य । २१॥ 
अर्थः-रेसे पूर्वोक्त प्रकार जिनेश्वर देवका कहा हुम दशन है सो गुणो ओरौर 
दशंन-ज्ञान-चारित्र इन तीन रत्नोमे सार है-- उत्तम है श्रौर मोक्षमंदिरमें चढनेके लिये 
पहली सीदी है इसलिये श्राचाये कहते है कि-हे भव्यजीवो ! तुम इसको भ्र॑तरंग 
भावसे धारण करो, बाह्य क्ियादिकसे धारण करना तो परमाथ नहीं है, अतरगकी 
रुचिसे धारण करना मोक्षका कारण है ॥।२१।। 
अब कहतेः हैँ कि-जो श्रद्धान करता है उसीके सम्यक्त्व होता है - 
&जं सक्कह तं करद जं च ण सक्केह तं च सददणं । 
केवलिजिणेहिं भणियं सदहमाणस्स सम्मत्त ॥२२॥ 
यत्‌ शक्नोति तत्‌ क्रियते यत्‌ च न शक्सुयात्‌ तस्य च भद्वानमू । 
केवलिजिनैः भणितं भरदधानस्य॒सम्पक्लम्‌ ॥२२॥ 
अर्थः- जो करनेको समर्थं हो वहः तो करे श्रौर जो करनेको समर्थं नहीं हौ वह 
श्रद्धान करे क्योकि केवली भगवानने श्रद्धान करनेवालेको सम्यक्त्व कहा है । २२॥ 


भावार्थः--यदहाँ राशय एेसा है कि यदि कोई कहे कि-सम्यक्त्व होनेके बादमे तो 
सब प्रद्रव्य-संसारको हिय जानते हैँ । जिसको हेय जाने उसको छोड़ सुनि बनकर 
चारित्रका पालन करे तब सम्यक्त्वी माना जवे, दूसके समाधानरूप यह गाथा है 
जिसने सब परद्रव्यको हेय जानकर निजस्वरूपको उपादेय जाना, श्रद्धान किया तब 
मिथ्यामाव तो दूर हृश्रा परन्तु जबतक (चारित्रे प्रबल दोष है तवतक ) चारि्रमोह्‌- . 
क्म॑का उदय प्रबल होता है [ ओर ] तबतक चारित्र श्रंगीकार करनेकी सामथ्यं नहीं होती । 
जतनी सामथ्यं है उतना तो करे ग्नौर शेषका श्वद्धान करे, इसभ्रकार ्द्धान करनेवालेको 
ही भगवानने सम्यक्त्व कहा है ।। २२ ॥। | 

प्रन कहते है कि जो एसे दशंन-ज्ञान-चारिजमे स्थित है वे वंदन करने 
योग्यै __- __------------ हैः- : | 
शरः नियमसार गा० ९५४ 


२६ अष्टपाहृड 


दंपणएणाणचरित्ते तदविणये शिच्चकालसुपसत्था । 
एदे दु वंदणीया जे गुणवादी युएधराणं ॥ २३ ॥ 
द्रेनज्ञानचारितरे तयोव्रिनये नित्यकारपुप्रस्वस्थाः । 
एते तु वन्दनीया ये युणवादिनः गुणधराणाम्‌ | २२ ॥ 


अर्थः--दर्शन-ज्ञान-चारित्र, तप तथा विनय इनमें जो भले प्रकार स्थित हवे 
प्रशस्त है सराहने योग्य है ्रथवा भवे प्रकार स्वस्थ हैँ लीन है रौर गणधर आचार्य 
भी उनके गृणानुवाद करते हैँ रतः वे वन्दने योग्य हैँ । दूसरे जो दशंनादिकंसे ष्ट हं 
ग्रौर गुणवानोसे मत्सरभाव रखकर विनयरूप नहीं प्रवतेते हैँ वे वंदने योग्य नहीं 
है ।। २३ ॥ 
भ्रव कहते हैँ कि-जो यथाजातरूपको देखकर मत्सरभावसे वन्दना नहीं करते हँ 
वे मिथ्याहष्टि ही है-- 
सहयप्पर्णं रुषं दयु जो मरणएण मच्छरि । 
सो संजमपडिषण्णो मिच्खाइटरी हइवह एसो ॥ २४॥ 
सहजोत्यन्न' सूपं दष्ट्वा यः मन्यते न मत्सरी । 
सः संयमग्रतिपन्नः मिथ्यादृष्टिः मवति एषः ॥ २४ 


अथंः-जो सहजोत्पन्न यथाजातरूपको देखकर नहीं मानते है, उसका विनय 
सत्कारं प्रीति नहीं करते हैँ रौर मत्सर भाव करते हैँ वे संयमप्रतिपन्न है, दीक्षा ग्रहण 
कोहं फिर मी प्रत्यक्ष मिथ्यादृष्टि ह ।। २४॥। 


भावाथः-- जो यथाजातरूपको देखकर मत्सरभावसे उसका विनय नहीं करते है 
तो ज्ञात होता है कि-इनके इस रूपकी शद्धा-रुचि नहीं है एेसी श्रद्धा-रुचि विना तो 
मिथ्यादृष्टि ही होते हैँ । यहा आशय एसा है कि-जो श्वेताम्बरादिक हए वे दिगम्बर 
रूपसे मत्सरभाव रखते है रौर उसका विनय नहीं करते हैँ उनका निषेध है 1 २४ ॥ 


भ्रागे इसीको हढ़ करते है-- 
अमरा ॒वंदियाणं रूवं दय्टरूण सीलसदियाणं 
जे गारवं करंति य सम्पत्तविवन्जिया होंति ॥ २५॥ 


द्शंनपाहुड २७ 


अमरैः वेदितानां रूपं शृषट्वा शीलसहितानाम्‌ । 
ये गौरवं इुबेन्ति च सम्यक्त्वविवर्निताः मतत ॥ २५॥ 
अथेः-देवोसे वंदने योग्य शीलसहित जिनेश्वरदेवके यथाजातरूपको देखकर जो 
गौरव करते ह, विनयादिक नहीं करते हँ वे सम्यक्त्वसे रहित है ॥ 


भावार्थः जिस यथाजातरूपको देखकर अणिमादिक ऋषदियोके धारकं देव भी 
चरणोमे गिरते है उसको देखकर मत्सरभावसे नमस्कार नहीं करते हैँ उनके सम्यक्त्व 
कंसा ? वे सम्यक्त्वसे रहित ही है ।) २५।। 


प्रव कहते है कि ्रसंयमी वेदने योग्य नहीं है ` 
स्संजदं ए बन्दे वच्छविहीणोषि तो ण बंदिज्ज । 
दोरिणि वि हंति समाणा एगो षिण संजदो होदि ॥ २६॥ 


असंयतं न वन्देत बखरविरहीनोऽपि स न वन्यत | 
द्रौ अपि भवतः समानौ एकः अपि न संयतः भवति ॥ २६ ॥ 


अर्थ; श्रसंयमीको नमस्कार नहीं करना चाहिये । भावसंयम नहीं ही श्रौर 
बाह्यम वस्र रहित हौ वह भी वंदने योग्य नहीं ह क्योकि यह्‌ दोनों ही संयम रहित 
समान है, इनमें एकं भी संयमी नहीं है ।। 


मरावार्थः--जिसने गृरहस्थका भेष धारण किया है वह तो श्रसंयमी है ही, परन्तु 
जिसने बाह्यम नग्नरू्प धारणा किया है प्रौर श्र॑तरंगमे भावसंयम नहींदहैतो वहमभी 
अरसंयमी ही है, इसलिये यह दोनों ही श्रसंयमी है, ्रतः दोनो ही वंदने योग्य नहीं हं । 
यहां आशय ेसा है अर्थाद्‌ एेसा नहीं जानना चाहिये कि-जो आचाय यथाजातरूपको 
दशन कहते राये हँ वह केवल नग्नरूप ही यथाजातरूप होगा, क्योकि प्राचायं तो बाह्य 
अभ्यंतर सब परिग्रहसे रहित हो उसको यथाजातरूप कहुते हैँ । अभ्यंतर भावसंयम 
बिना बाह्य नमन होनेसे तो कु संयमी होता नहीं है एेसा जानना । यहा कोई पूदे- 
बाह्य भेष शुद्ध हो, भ्राचार निदोषि पालन करनेवालेके अभ्यंतर भावमे कपट ४५५१५ 
निश्चय कैसे हो, तथा सूक्ष्मभाव केवलीगम्य है मिथ्यात्व हो उसका निश्चय कंसे हो, 
. _ लिख्चय विना वंदनेकी क्या रीति ? उसका समाधान-देसे कपटका. जबतक निश्चय नहीं 
हो तबतक भ्राचार शुद्ध देखकर वंदना करे उसमे दोष नहीं है, ओर कपटका ह किसी 
कारणसे निश्चय होजाय तब वंदना नहीं करे केवलीगम्य मिथ्यात्वकी > चर्चा 
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नहीं है, छद्यस्थके जानगम्यकी चर्चा है । जो अपने ज्ञानका विषय ही नहीं उसका वाध- 
निर्वाधं करनेका व्यवहार नहीं है, सर्वज्ञ भगवानकी भी यही भ्राना है । व्यवहारी 
जीवको व्यवहारका ही शरण है ।। २६॥। 
[ नोट--एक गुणका दूसरे आनुषंगिक गुण द्रा निश्चय करना ज्यवहार ह उसीकां नाम 
व्यवहारी जीवको-ज्यवहारका सरण दै ] 
आगे इसही भ्रथंको हद्‌ करते हुए कहते हं - 


एवि देहो वंदिज्जइ एवि य कलो एवि य जाइषंजुत्तो । 
को वदमि गुणदीणो ए ह सवणो णेय सावो होई ॥ २७ ॥ 
नापि देहो वंदयते नापि च रु नापि च जातिसभुक्तः । 
कः" वयते गुणहीनः न खलु श्रमणः नेव श्रावकः भूवति ।(२५७।। 
अर्थः देहको भी नहीं वंदते है -गौर कूलको भी नहीं वंदते हैँ तथा जातियुक्तको 
भी नहीं वंदते हैँ क्योकि गुण रहित हो उसको कौन वंदे ? गुण विना प्रकट मनि 
नही, श्रावक भी नहीं है ।। | 
भावाथंः-लोकमे भी एेसा न्याय है जो गुरहीन हो उसको कोई श्रेष्ट नहीं 
मानता है, देह स्पवानहोतोक्या, कुलबडाहोतो क्या, जाति वडीहोतोक्या, 
क्योकि मोक्षमागेमे तो दशंन-ज्ञान-चारित्र गुण रै, इनके बिना जाति-कुल-रूप श्रादि 
वंदनीय नहीं है, इनसे मूनि-श्रावकपणा नहीं प्राता है, मुनि-श्रावकपणा तो सम्यग्दशेन- 
जञान-चारित्रसे होता है, इसलिये इनको धारक हैँ वही वंदने योग्य हैः जाति, कूल 
रादि वंदने योग्य नहीं हैँ ।।२७।। 
अब कहते हँ कि जो तप भ्रादिसे संयुक्त है उनको नमस्कार करता हैं :-- 
वदमि तवसावरणा सीलं च गुणं च बंभचेरं च ¦ 
सिद्धिगमणं च तेसिं सम्मत्तेएः सुद्धभवेण ॥२८॥ 
घन्दे तपः -भरमणान्‌ शीलं च गुणं च ब्रह्मचर्य च | 
सिद्धिगमनं च तेषां सम्यक्त्वेन शुद्धभावेन ॥२८॥। 
१. कंवर ण्ड्व कहै! ` 11711111 षट्पाहुडमे पाठ है । 


ॐ # तवं + 
. (तवे समर्ण छाया-(तपः समापन्नात्‌ ) (तवसडण्णा (तवसमाणेः चे तीन पाठ मुद्रित षटपराथतकी 
पुस्तक तथा उसकी टिप्पणीमे है । ३. भसम्मत्तेरेवः रेखा पाठ होनेते पाद्‌ भंग नहीं होता । 
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 अथेः--भ्राचाय कहते हैँ कि जो तप सहित श्रमणपना धारण करते है उनको 

तथा उनके शीलको, उनके गुराको व ब्रह्मचर्येको मैँ सम्यक्त्व सहित शुद्धभावसे नमस्कार 
केरता हूं क्योकि उनके उन गुणौसे-सम्यक्त्व सहित शुद्धभावसे सिद्धि भ्र्थात्‌ मोक्ष 
उसके प्रति गमन होता है ॥ 

मावाथंः-- पहले कहा कि--देहादिक वंदने योग्य नहीं है, गुण वंदे योग्य हैं । 
प्रव यहां गुण सहितकी वंदना की है । वहाँ जो तप धारण करके गृहुस्थपनां दछोडकर 
मुनि होगये हँ उनको तथा उनके शीलगुणब्रह्मचयं सम्यक्त्व सहित शुद्धभावसे संयुक्त हो 
उनको वंदना की है । यहाँ शील शब्दसे उत्तरग्रुण श्रौर गुण शब्दसे मूलगरुण तथा ब्रह्मच 
शन्दसे भ्रात्मस्वरूपमे मग्नता सम भना चाहिये ।।२८॥। 

श्रागे कोद ्राणंका करता है कि--संयमीको वंदने योग्य कहा तो समवसरणादि 
विभूति सहित तीर्थकर हैँ वे कदने योग्य हैया नहीं ? उसका समाधान करनैके लिये 
गाथा कहूते हँ कि--जो तीर्थकर परमदेव है वे सम्यक््वसहित तपके माहात्म्यसे तीर्थंकर 
पदवी पते हँ वे भी कवंदने योग्य है :-- 

चउसह्िचमरसहिश्रो चरतीसहि अहएहि संयत्त । 
अणवरबहुसत्तिश्नो कम्मस्खयकारणणिमित्तो ॥२६॥ 
चतुःष्िवमरसदितः चतुर्सिशद्धिरतिशयेः संयुक्तः । 
*अनवरतवहुसत्वहितः कमे्नयकारणनिमित्तः* ॥२९॥ 

अर्थः-- जो चौसठ चंवरोसे सहित है, चौतीस श्रतिशय सहित हैः निरन्तर बहुत 
प्रारियोका हित जिनसे होता है एेसे उपदेशके दाता है, श्रौर कर्मके भ्यका कारण हँ 
एसे तीर्थकर परमदेव हैँ वे वेदने योग्य ह । 

भावार्थः यहाँ चौसठ चंवर चौतीस श्रतिशय सहित विशेषणोसे तो तीर्थकरका 
प्रभुत्व बताया है श्रौर प्राणियोका हित करना तथा कर्मक्षयका कारण विशेषणसे दूसरेका 
उपकार करनेवालापना वत्ताया है, इन दोनों ही कारणोसे जगतमें । वेदने पूजने योग्य 
हे । इसलिये इसप्रकार भ्रम नहीं करना कि--तीर्थकर कंसे पूज्य हं" यहं तीर्थकर सर्वज्ञ 
वीतराग हैँ । उनके समवसरणादिक विभूति रचकर इल्द्रादिक भक्तजन महिमा करते 


१, (अशुचरबहसत्तदिमो? ( अनुचरवहुसत्वहितः ) ुद्रित षटृभरा्तमं यहं पाठ 7 नजः (हुभरजहुसस्वषितः ) अवित पट््ाशतमे यद पाठ दै । ` 
२. भ्निमितते मुद्रित षट्भाश्तमे ठेसा पाठ है । 
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है । इनके कु प्रयोजन नहीं है; : स्वयं दिगम्बरत्वको धारणं करते हए भ्र॑तरीक्ष तिष्ठते । 
हैँ एेसा जानना ।।२६।। ॥ | 


श्रागे मोक्ष किससे होता है सो कहते हैँ -- ` 


, : णाणेण दंसषणेण य तवेश चरियेण संजमयुणेण 
चृउहिं पि .समाजोगे पोक्ो जिणसासणे दिद ॥२०॥ 
नानेन दरशेनेन च . तपसा चास्तरिण सेयमगुरोन । , ` 
चतुर्णामपि समायोगे मोक्षः ` जिनशासने इष्ट; ।३०॥ 


अथः- ज्ञान, दर्शन, तप शओ्रौर चारित्रसे इन चारोका समायोग होनेपर जो 
संयमगुण हो उससे जिन शासनम मोक्ष होना कहा है ।।२३०।। (+ 


म्रागे इन ज्ञान भ्रादिके उत्तरोत्तर सारपणा कहते है :--- - - . . 


णाणं एरस्प सारो सारो वि णरस्स होड सम्मत्त । 

सम्मत्ता चरणं चरणां हीह एिग्वाणं ॥२१॥ 

ञानं नरस्य सारः सारः अपि नरस्य मवति सम्यक्त्वम्‌ । 

सम्यक्वात्‌ चरणं चरणात्‌ मवति निर्ाणम्‌ ॥३१॥ | 

| अथंः--पहिले तो इस पुरुषके लिये ज्ञान सार है वयोकि ज्ञानसे सब ठेय-उपादेय ५ 
जाने जाते है फिर उस पुरुषके लिये सम्यक्त्व निश्चयसे सरार है क्योकि सम्यक्त्व बिना 


सान मिथ्या नाम पाता है, सम्यक्त्वसे चारित्र. होता है क्योकि सम्यक्त्व.बविना ` चारित्रः 
भी मिथ्याही है, चारित्रसे निर्वाण होता है) । 


` भवराथः--चारित्रसे निर्वाण-होता है ग्रौर -चारित्र ज्ञानपूर्वेक सत्याथं होता है ` 
तथा ज्ञान सम्यक्त्वपू्वेक- सत्याथे होता है इसप्रकार विचार करनेसे सम्यक्त्वके सारपनाः 
आया । -इसलिये पहिले तो सम्यक्त्व सार है पीले ज्ञान चारित्र सारं हैँ । पहिले ज्ञानसे 


पदार्थोको जानते हैँ ग्रतः पहिले ज्ञान सार है -तो भी सम्यक्त्व बिना उसका भी सारपना ,. 
नहीं है, एेसा जानना ॥३२।। ,. 


प्रागे इसी भ्र्थको ढ़ करते ह :--- ॥ . 
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णाणम्पि दंसणम्मि य्‌ तवेण चरिएण सम्मसदिएण । 
चोरहं पि समाजोगे सिद्धा जीवा ए सन्देहो ।॥३२॥ 


ताने दशेने च तपसा चास्तरिण सम्यक्त्रसहितेन । 
चतुणीमपि समायोगे सिद्धा जीषा न सन्देहः ।२२॥ 


अथंः--ज्ञान भ्रौर दशेनके होनेपर सम्यक्त्व सहित तप करके चारित्रपूरवेकं इन 
चारोका समायोग होनेसे जीव सिद्ध हुए है, इसमें संदेह नहीं दै । - 


भावार्थः--पहिने जो सिद्ध हृए हँ वे सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र श्रौर तप इन 
चारोके संयोगसे ही हृए हैँ यह जिनवचनं है, इसमें संदेह नहीं है ।।३२।। 


आगे कहते है कि लोकमे सम्यग्दशेनरूप रतनं अ्रमोलक है वह्‌ देव दानवोसे 
पूज्य है :-- 


कर्लाएपरंपरथा लदहति जीवा िघुदसम्मच्चं । 
सम्पद पणरयणं अग्धेदि सुराघुरं लोए ॥२२॥ 


कल्याणपरंपरया रमते जीवाः विदयुद्धसम्यक्त्वम्‌ । 
सम्यग्द्शैनरत्नं अध्येते सुरासुरे रोके ।॥(३३॥ 


अथंः--जीन विशुद्ध सम्यवत्वको कल्याणकी परपरा सहित पते है इसलिये 
सम्यग्दर्शन रत्न है वह इस सुरश्रसुरोसे भरे हुए लोकमे पूज्य है 


भावार्थः-- विशुद्ध अर्थात्‌ पच्चीस मलदोषोसे रहित निरतिचार सम्यक्त्वसे कल्याण 
की परपरा भ्र्थात्‌ तीर्थकर पद पाते हँ इसीलिये यह सम्यक्त्व रत्न लोकम सब देव, . 
दानव रौर मनुष्ये पूज्य होता है । तीर्थकर प्रकृतिके बंध के कारणं सोलहकारण . 
भावना कही है उनमें पहिली दशंनविशुद्धि है वही प्रधान दहै, यही विनयादिक पंद्रह 
भावनाओंका कारण है, इसलिये सुम्यग्दशनके ही प्रधानपना है ।।३३।। | 


अब कते है कि जो उत्तम गोत्र सहित मनुष्यत्वको पाकर सम्यक्त्वकी पासे ` 
मोक्ष पाते है यह सम्यक्तवका माहात्म्य है ~ , ५ 
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लद्‌धूण' य पणुयत्त सद्यं तह उत्तमेण णुत्तेण । 
. -लद्‌भूण य सम्मत्त अक्खयसुक्खं च मोक्सं च ॥३०॥ 


रुन्ध्वा- च मनुजत्वं सहितं तश्रा ` उत्तमेन गोत्रेण ! 
रभ्ध्वा च सम्यक्त्वे अक्षयथुख च माक्ष च ।२५॥ 


अर्थः--उत्तमगोच्र सहित मनुष्यपना प्रत्यक्ष प्राप्न करके श्नौर वहाँ सम्यक्त्व प्राप्त 
करके श्रविनाशी सुखरूप केवलज्ञान प्राप्त करते है तथा उस सुखसहित मोक्ष ` प्राप्त 
करते ह ।। 


भावाथंः--यह सब. सम्यक्त्वका माहार्म्य है 11 ३४ ॥ 
अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि--जो सम्यक्त्वके प्रभावसे मोक्ष प्राप्तं करते हवे: 
-तत्काल ही प्राप्त करते हैँ या कु श्रवस्थान भी रहते हैँ ? उसके समाधानरूप गाथा 
कहते है-- 


विहरदि -जाव जिणिदो सहसटघुलक्खणेहिं संज्तो । 
चरतीसर अहसयज्दो.सा पडिमा थापरा भणिया ॥.३५॥ 


विहरति. यावत्‌ -जिनेन्रः शहसराष्टलक्षणेः संयुक्तः 
चतुसिश्दतिशययुतः, सा प्रतिमा स्थावरा भणिता | ३५ ॥ 


अथेः-- केवलज्ञान होनेके बादं जिनेन्द्र भगवान जबतक इस लोकम आयैखंडमे 
विहार करते हैँ तबतक उनकी वह प्रतिमा अर्थात्‌. शरीर ` सहित प्रतिबिम्ब उसको - 
थावर प्रतिमा" इस नामसे कहते हैँ । वे जिनेन्द्र कंसे. है ? -एक हजार भ्राठ लक्षणोसे 
संयुक्त है । वर्ह श्रीवृक्षको श्रादि लेकर एक सौ श्राठ तो लक्षण होते है । तिल मुसंको 
प्रादि लेकर नो सौ व्यंजन होते हैँ । चौतीस अ्रतिशयोमें दस तो जन्मसे. ही लिये हृए ` 
उत्पन्न होते है--१ निस्वेदता, २ निर्मलता, ३ श्वेतरुधिरता, ४ समचतरखसंस्थान, -.. 
.* .वजवरृषभ नाराच संहनन, £ सुरूपता, ७ सुगंघता, = सुलक्षणता, -€ अतुलर्वीयं . ` 
१० हितमितवचन एसे दस होते हैँ । घातिया कमेकि क्षय होने पर दस होते हैः-- `` 
१ शतयोजन सुभिक्षता, २ श्राकाशगमन, ३ प्रारिवधका अभाव ४ कवलाहारकां अभाव, ` 
-:‰ अव्रसग्रका.अभाव,-९.चतुमु खपना, ७. सवेविद्याप्रभुत्व,. =. छायारहितत्व, .€ लोचन- 
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दरानपाहुड ३३ 


निस्पंदनरहितत्तवे, १० केश नखवद्धिरहितत्व एेसे दस होते हैँ । देवोद्वारा . किमे हुए 
चौदह होते है--१-सकलाद्धेमागधी भाषा, २-सवेजीव मंत्रीभाव, ३-सवऋतुफलपुष्प- 
` म्रादुभवि, ४-दपंरके समान पृथ्वीका होना, ५-मंद सू्गध पवनका चलना, ६-सारे 
संसारमें श्रानंदका होना, ७-भूमिकटकादिरदहित होना, ०-देवों दवारा गंधोदककी वर्षा 
होना, €-विहारके समय चरणकमलके नीचे देवो दारा सुवणेमयी कमलोकी रचना 
होना, १०-भूमि धाल्यनिष्पत्ति सहित होना, ११-दिशा श्राकाश निर्मल होना, १२- 
देवोका अआह्लानन शब्द होना, १ ३-धमेचक्रका भ्रागे चलना, १४-श्रष्ट मंगल द्रव्य होना 
एेसे चौदह होते है । सब मिलकर चौतीस होगये । भ्राठ प्रातिहायं होते है, उनके 
नामः-१-अरशोकब्क्ष, २-पृष्पवृ्टि, ३-दिव्यध्वनि, ४-चामर, ५-सिहासन, ६-छत्, 
७-भामंडल, ८-दुन्दुभिवादित्र रसे ्राठ होते हँ । एसे अरतिशयसहित अनंतज्ञान, 
्रनंतदशेन, अनंतसुख, अनंतवीर्य सहित तीर्थकर परमदेव जबतक जीवोके संबोधन 
निमित्त विहार करते विराजते हैँ तबतक स्थावर प्रतिमा कहलते है! रसे स्थावर 
परतिमा कहनेसे तीर्थंकर के केवलज्ञान होनेके बादमे भ्रवस्थान बताया है - ओर धातु 
पाषाणकी प्रतिमा वनाकर स्थापित करते हैँ वह्‌ इसीका व्यवहार है ।३५।। 


प्रागे कर्मोका नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हँ एेसा-कहते हँ - 


बारसविहतवजत्ता कम्पं खबिऊणएपिदहिब्तेण स्स । 
वोसट्रचत्तदेहा णिग्बाएमएत्तरं पत्ता ॥३६॥ 


दादशबिधतपोयुक्ताः कमंषप यित्वा बिधिवज्तेण स्वीयम्‌ । 
¢ निर्वाणमनु [ 
व्युत्गेत्यक्तदेहा निबांणमसुत्तरं प्राप्ताः ॥२६॥ 


अर्थः--जो वारह्‌ प्रकारके तपसे संयुक्त होते हए विधिके वलसे अ्रपने कमको नष्ट 
कर "वोसटरचत्तदेहा' भ्र्थात्‌ जिन्होंने भिन्न कर छोड़ दिया है देह एेसे होकर वे भ्रनुत्तर 
. अर्थात्‌ जिससे आगे भ्रन्य श्रवस्था नहीं है एेसी निर्वाण ्रवस्थाको प्राप्त होते हैं । 


मावार्थः- जो तपद्वारा केवलजान प्राप्त कर जब तकं विहार कर तबतकं 
ग्रवस्थान रहे पीछे द्रव्य, क्षे, काल-भावकी सामग्रीरूप विधिके बलसे कमं नष्ट कर 
वयत्सगंद्ा रा शरीरको छोडकर निर्वाणको प्राप्त होते हैँ । यहां आशय एसा है कि जब 
निर्वाणको प्राप्त होते है तब लोकशिखर पर जाकर विराजते हँ वहां गमनम एकसमय 
लगता है, उस समय जंगम प्रतिमा कहते हैँ । एेसे सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रसे मोक्षकी 
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प्राप्ति होती है, ` उसमें सम्यंदशेन प्रधान है । इस पाहुडभे. . सम्यग्दशेनके. प्रधानुपनेका ` 
व्याख्यान किया है ।।३६॥। ` " | 
| क सवेया छद्‌ ऋ. | 
मोक्ष उपाय कद्यो जिनराज ज॒ सम्यग्दशेन ज्ञानः चखा । . 
तामधि सम्यग्दश्षेन शुख्य भयं निन बोध फर पचसि ।॥ | 
जे नर आगम जानि- करं पह्यानि यथावत भित्रा | 
धाति क्षिपाय र केवर पाय अधाति हने रुहि मोक्ष पित्रा | १। 
| ` ॐदोह्ा ॐ ` 
नमू देव गुरु धमक जिन आगमङ मानि । 
जा प्रसाद पायो अमरु; सम्यग्दुशन जानि ॥२॥ 


इति श्रीकन्दकुन्दस्वामि विरचित श्र्टप्राभृतमे प्रथम दशेनप्राभ॒त श्रौरं 
उसको जयचन्द्र छाबेड़ा कृत देशभाषामयवचनिका का 
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त हृश्रा । ` ` 
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# दोहा ॐ 
वीर जिनेश्वरफो नमू" गौतम गणधर रार । 
कारु पंचमा आदिमे भए धृप्रकरतार । १ 
इसप्रकार मगल करके श्रीकुन्दकुन्द आचायेकृत प्राकृत गाथा बंध सूत्रपांहुडकी 
देशभाषामय वचनिका लिखते है -- 


प्रथम ही श्रीकुन्दकुन्द भ्राचा्यं सूत्रकी महिमागभित सूत्रका स्वरूप बतते हैँ -- 


अरहतभासियत्थं गणदरदेवेहिं गंथियं पम्पं । 
सुत्तत्थमगाणत्थं सवणा साहंति परमत्थं ॥१॥ - 
अहंद्धाषिता्थं गणधरदेवेः ग्रथितं सम्यक्‌ । 
पूत्राथमागणाथं भ्रमणाः साधयति परमाथम्‌ ॥९॥ 
अर्थः--जो गणधरदेवोने सम्यक्‌ प्रकार पूर्वापरविरोधरहित गथा (रचना की}. 
वह सूत्र है । वह सूत्र कंसा है ?--सूत्रका जो कु भ्रथं है उसको मार्गण प्रथ्‌ दुढने- 
जाननेका जिसमें प्रयोजन है श्रौर एसे ही सूत्रके द्वारा श्रमण (मुनि) परमाथ प्र्थात्‌ 
उत्कृष्ट भ्रथं प्रयोजन जो अविनाशी मोक्षको साधते हैँ । यहाँ गाथामे सूत्रः इसप्रकार 
विशेष्य पद नहीं कहा तो भी विशेषणोकी सामथ्यसे लिया है । 
भावार्थः जो भ्ररहंत स्वेज्ञ हारा भाषित है तथा गणधरदेवोने भ्रक्षर पद 
वाक्यमयी गथा है श्रौर सूत्रके अर्थको जाननेका ही जिसमें अ्रथं--प्रयोजन है एेसे सूत्रे 
मुनि परमार्थं जो मोक्ष उसको साधते हैँ । अन्य जो अक्षपाद, जैमिनि, कपिल, सुगत भ्रादि 
छदयस्थोके द्वारा रचे हृए कल्पित सूत्र है, . उनसे परमा्थकी सिद्धि नहीं हः इसप्रकार 
आशय जानना । १।। । | 
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आगे कहते है कि जो इसप्रकार सूत्रका अर्थ श्राचार्योकी परटपरासे प्रवेता है 
उसको जानकर मोक्षमार्गेको साधते हैँ वे भव्य ह -- 


सु्तम्मि जं सुदि आहरियपरंपरेण मग्गेण । 
गाए दुविह युत्तं बट सिवमग्ग जो भब्ब ॥२॥ 


धूर यत्‌ पृष्टं आचायपरंपरेण मागण । 
ज्ञात्वा हिविधं त्रं वत्तते शिवमार्गे यः भव्यः ॥२॥ 


अर्थः- सवैनभाषित सूत्रम जो कुच भलेप्रकार कहा है उसको भ्राचार्योकी 
परंपरारूप मार्गसे दो प्रकारके सूत्रको , शन्दमय श्रौर अ्थ॑मय . जानकर मोक्षमागमें 
प्रवतंता है वह्‌ भव्यजीव है, मोक्ष पानेके योग्य ह । 


-मावा्थः-- यहाँ .कोई कहे--श्ररहंत द्वारा भाषित श्रौर गणधर देवोसे गुंथा हुं 
सूत्र तो द्वादशांगरूप है वह॒ तो इस कालमें दीखता नहीं है तब परमा्थंर्प मोक्नमागं 
कैसे सधे, इसका समाधान करनेके लिये यह गाथा है--अरहंत भाषित गणधर रचित्त 
सूत्रमे जो उपदेश है. उसको ्राचार्योकी .परपरासे जानते है, उसको शब्द ओर श्रथके 
हारा जानकर जो मोक्षमार्गैको साधता है वह मोक्ष होने योग्य भव्य है। यहाँ फिर 
कोई पदे कि-आचार्योकी परम्परा क्या है ? अन्य अरन्थोमे भ्राचार्योकी परम्परा निम्न 
प्रकारसे कही गई हैः- । 


श्री वद्धेमान तीर्थकर सर्वे्न देवके पीछे तीन केवलनानी हृए; १ गौतम, २ सुधमं, 
३ जम्ब । इनके पीछे पांच श्रुतकेवली हए; इनको हादशांय सूत्रका जान था १ विष्णु, 
२ नदिमित्र, ३ अपराजित, ४ गोवद्धंन, ५ सद्रबाहु। इनके पीछे दस पूवेके नाता 
ग्यारह हए; १ विश्नाख, २ प्रौष्ठिल, ३ त्रिय, ४ जयसेन, ५ नागसेन, ६ सिद्धाथं 
७ धरृतिषेण, ८ विजय, ९ वृद्धिल, १० गंगदेव, ११ धर्म॑सेन 1 इनके पीछे पांच ग्यारह 
भ्रगके धारकं हुए; १ नत्र, २ जयपाल, ३ पाड, ४ ध्र वसेन, ५ कंस ¦ इनके पीछे 
एक श्रगके धारक चार हुए; १ सुभद्र, २ यशोभद्रः ३ भद्रबाहु, ४ लोहाचा्यं । इनके 
पीछे एक भ्रंगके पृरंज्ञानीकी तो व्युच्छित्ति (अभाव) हुई शओ्रौर श्रंगके एकदेश ब्र्थके 
नाता प्राचायं हए । इनसेसे कुक नाम ये है--अ्ंद्बलि, माघनंदि, धरसेन, पुष्पदंत, 


भूतवलि, जिनचन्द्र, कन्दकुन्द, उमास्वामी, समंतभद्र, शिवकोरि, शिवायन, पज्यपाद, 
वीरसेन, जिनसेन, नेमिचन्द्र इत्यादि । . 


सूतपु ३७ 
इनके . पीथे इनकी परिपाटीमें भ्राचायं हुए, इनसे भ्रथंका व्युच्छेद नहीं हा, एेसी 
दिगभ्बरोकि संप्रदायमें प्ररूपणा यथा्थं॑है । अन्य श्वेताम्बरादिक वद्ध॑मान स्वामीसे 
परपरा मिलते ह वह॒ केत्पित है क्योकि भद्रबाहु स्वामीके पीछे कई मुनि श्रवस्यम ` 
आष्ट हुए, ये अद्धेफालक कहलाये । इनकी संप्रदायमें श्वेताम्बर हए, इनमें “देवद्धिगणी" 
नामका साधु इनको संप्रदायमे हुआ है, इसने सूत्र बनये हैँ सो इनमें शिथिलाचारको 
षट करनेके लिए कल्पित कथा तथा कल्पित भ्राचरणका कथन किया है वह प्रमाणभूत 
नहीं है । पंचमकालमे जेनाभासोके शिथिलाचारकी प्रधिकता है सो युक्त है, इस कालम 
सच्चे मौक्षमार्गेकी विरलता है इसलिये शिथिलाचारियोके सच्चा मोक्षमागं कहसि हो: 
इसप्रकार जानना ¦ 
अब यहाँ कुद द्वादशांगसूत्र तथा भ्रंगबाह्यश्रृतका वणन लिखते है--तीर्थकरके 
मुखसे उत्पन्न हुई सवं भाषामय दिव्यध्वनिको सुनकरके चार ज्ञान, सप्तक्रद्धिके 
धारक गणधर देवाने प्रभर पदमय सूत्ररचना की। सूत्रदो प्रकारके दै-१ भ्रंग 
२ अ्रगबाह्य । इनके श्रपुनरुक्त अक्षरोकी संख्या बीस प्रक प्रमाण है ये अरकं एकं घाटि 
इकटी प्रमाण हैँ । ये भ्रंक-१८४४६७४४०७३७०९५५१६१५ इतने श्रक्षर हैँ । इनके 
पद करे तव एक मध्यपदके भ्रक्षर सोलहसौ चौतीस करोड तियासी लास सात हजार 
ग्राठसौ ग्रज्यासी कहे हैँ । इनका भाग देने पर एकसौ बारह करोड तियासी लाख 
ग्रठावन हजार पांच इतने पावें, ये पद बारह भ्रंगरूप सूत्रके पद हँ भौर अवशेष -नीस- 
ग्रंकोमे श्रक्षर रहै, ये श्रंगबाह्य सूत्र कहलाते हैँ । ये भ्राठ करोड एक लाख श्राठ हजार 
एकसौ पिचहृत्तर श्रक्षर है, इन अक्षरोमें चौदह प्रकीरणंकरूपं सूत्ररचना ह । 
ग्रब इन द्वादशांगरूप सूत्ररचनाके नाम ओर पद संख्या लिखते हँ--प्रथम भ्रंग ` 
भ्राचारांग है, इसमें मूनीश्व रोकि आचारका निरूपण है, इसके पद ग्रठारह हजार दँ । ` 
दूसरा सूत्रकृत भ्रंग है, इसमे ज्ञानका विनय आदिक अथवा धर्मक्रियामे स्वमत परमतकी 
क्रियाके विशेषका निरूपण है, इसके पद छत्तीस हजार हैँ । तीसरा स्थान भ्रंग है, इसमें 
पदाथोकि एक आदि स्थानौका निरूपण है जैसे जीव सामान्यरूपसे एक प्रकार विशेषरूपसे 
दो प्रकार, तीन प्रकार इत्यादि रेसे स्थान कहे हैँ, इसके पद बियाली स हजार ह । चौथा 
समवाय भ्रंग है, इसमे जीवादिक छहद्रव्योका द्रव्य क्षेत्र कालादि दारा वणन `हे, इसके! 
पद एक लाख चौसठ हजार हं । 
पाँचर्वा .व्याख्याप्रज्ञप्ति भ्रंग है, इसमें जीवके अस्ति नास्ति भ्रादिक साठ हजार 
प्रश्न गणधरदेवोने तीर्थकरके निकट किये उनका वणंन है, इसके पद दो लाखं अठाईंस 
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हजार है । छंडा ज्ञातृधर्मकथा नामका भ्रंग है, इसमे तीर्थकरोके धर्म॑की कथा जीवादिक 
पदाथकि स्वभावका वर्णन तथा गणधरके प्रष्नोके उत्तरका वणेन है, इसके पद पांच 
लाख छप्पन हजार हैँ ! सातवां उपासकाध्ययन नामका भ्रंग है, इसमें ग्यारह प्रतिमा 
भ्रादि श्रावकके श्राचारका वणन है, इसके पद ग्यारह लाख सत्तर हजार हैँ । आठ्वां 
ग्र॑तकरृतदशांग नामका भ्रंग है, इसमे एक एकं तीर्थकरके कालम दस दस अरतछ्ेत केवली 
हए उनका वणन है, इसके पद तेईस लाख श्रटाईस हजार हैँ । 


नौवां भ्ररुत्तरोपपादक नामका भ्रंग है, इसमे एक एक तीर्थकरके कालमे दस दस 
महामुनि घोर उपस्गं सहकर श्रदुत्तर विमानोमे उत्पन्न हुए उनका वंन है, इसके पद 
वारव लाख चवालीस हजार हँ 1 दसवां प्रश्न व्याकरण नासका भ्रंग है, इसमे अतीत 
अनागत काल संबंधी शुभाशुभका प्रशन कोई करे उसका उत्तर यथाथ कहुनेके उपायका 
वर्णेन है तथा श्राक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी इन चार कथाग्रोका भी इस अ्रंगमें 
वणेन है, इसके पद तिराणवें लाख सोलह हजार हँ । ग्यारह्वां विपाकसूत्र नामका भ्रंग 
है, इसमें कर्मैके उदयका तीत्र, मंद अचुभागका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकीो अपेभा लिये 
हृए वणेन है, इसके पद एक करोड चौरासी लाख हैँ । इसप्रकार ग्यारह भ्रंग है, इनके 
पदोके संख्याको जोड देने पर चार करोड पंदरह लाख दो हजार पद होते दै । 


बारहवां हष्टिवाद नामका भ्रंग दहै, इसमे मिथ्यादशंन संवंधी तीनसौ तरेसठ 
कूवादोका वणेन है, इसके पद एकसौ श्राठ करोड अ्रडसठ लाख छप्पन हजार पांच पद 
ह । इस बारह अरंगके पांच अ्रधिकार है-१ परिकमे, २ सूत्र, ३ प्रथमाचुयोग, ४ पुर्वेगत, 
५. चूलिका 1 परिकमेमे गणितके करण सूत्र हैँ; इसके पांच भेद हैँ-प्रथम चन्द्रपरज्ञप्ति है, 
इसमे चन्द्रमाके गमनादिक परिवार बृद्धि, हानि, ग्रह॒ आदिका वर्णन है, इसके पद 
छत्तीस लाख पांच हजार हैँ 1 दूसरा सूयषरज्ञप्ति है, इसमे सूर्यकी ऋद्धि, परिवार, गमन 
आआदिका वणेन है, इसके पद पांच लाख तीन हजार हैँ । तीसरा जम्बृद्रीप प्रज्ञप्ति है, 
इसमे जम्बूद्रीप संबंधी मेरु गिरि क्षेत्र कुलाचल श्रादिका वणेन है, इसके पद तीन लाख 
पद्चीस हजार हैँ । चौथा द्रीपसागर प्रज्ञप्ति है, इसमें द्वीपसागरका स्वरूप तथा वहां 
स्थित ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देवोके श्रावास तथा वहाँ स्थित जिनमंदिरोका 
वणन है, इसके पद वावन लाख छत्तीस हजार है ! पांचवां व्याख्याप्रज्ञप्ति है, इसमें 
जीव, श्रजीव पदायकि प्रमाणका वरन है, इसके पद चौरासी लाख छत्तीस हजार है । 


व परिकमेके पांच भेदोके पद जोड़ने पर एक करोड इक्यासी लाख पांच हजार 
हीते हं । - 
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` ` वारहवे भ्रंगका दूसरा भेद सूत्र नामका है, इसमें मिथ्याद्थन संबेधी तीनसौ 
तरेसठ कुवादोका पूर्ेपक्च लेकर उनको जीव पदाथ प्र लगाने भ्रादिका वर्णेन है, इसके 
भेद भग्यासी लाख हैँ । बारहवें श्रगका तीसरा भेद प्रथमाच्रुयोग है, इसमें प्रथम जीवके 
उपदेश योग्य तीथकर आदि तरेसठ शलाका पुरुषोका वणन है, इसके पद पांच हजार 
ट । बारहव भ्रगका चौथा भेद पूर्वगत है, इसके चौदह भेद है, प्रथम उत्पाद नामका है, 
इसमे जीवे ्रादि वस्तुओके उत्पाद व्यय ध्रौव्य भ्रादि श्रनेक धर्मोकी अपेला भेद वणेन 
ठ, इसके पद एकं करोड हैँ ।! दूसरा श्रग्रायणी नामका पूवे है, इसमें सातसौ सूुनय- 
दुनयका ओर षटटद्रव्य, सप्ततत्त्व, नवपदार्थोका वर्णन है, इसके चिनवे लाख पद हैँ । 


तीसरा वीर्याचुवाद नामका पूवै है, इसमे छहद्रव्योकी शक्तिरूप वीर्यका वरेन है, 
इसके पद सत्तर लाख हैँ । चौथा अस्तिनास्तिप्रवाद नामका पूवं है, इसमें जीवादिक 
तस्तुकता स्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा अस्ति, पररूप द्रव्य क्षेत्र काल भावक 
अपेक्षा नास्ति आदि अनेक धर्मोमिं विधि निषेध करके सप्तभगके हारा कथंचित्‌ विरोध 
मेटनेरूप प्रख्य गौण करके वर्णन है, इसके पद साठ लाख हैँ । पांचवां ज्ञानप्रवाद नामका 
पूवं है, इसमे ज्ञानके भेदोका स्वरूप, संख्या, विषय, फल आरादिका वणन है, इसके पदं 
एकं केस करोड हँ । छठा सत्यप्रवाद नामका पूर्वं है, इसमे सत्य, असत्य भ्रादि वचनोकी 
ग्रनैक प्रकारकी प्रवृत्तिका वर्णन है, इसके पद एक करोड छह है । सातवां आत्मप्रवाद 
नामका पूवं है, इसमे आत्मा (जीव) पदा्थके कर्ता, भोक्ता, रादि अनेक धर्मोका 
निश्चय-व्यवहारनयकी श्रपेक्षा वणन है, इसके पद छन्नीस करोड हैँ । 


आद्वां कमंप्रवाद नामका पूवे है, इसमे ज्ञानावरण आ्रादि आठ कर्मोकि बंध, सत्व, 
उदय, उदीरणा आदिका तथा क्रियारूप कर्मोका वर्णन है, इसके पद एक करोड अस्सी 
लाख हैँ । नौवां प्रत्याख्यान नामका पूवं है, इसमे पापके त्यागका अनेक प्रकारसे वर्णेन है, 
ईंसके पद चौरासी लाख है । दसवां विद्याचूवाद नामका पूवं है, इसमे सातसौ श्ुद्रविद्या 
ओर पांचसौ महावि्यामोके स्वरूप, साधन, संत्रादिकं ओर सिद्ध हए इनके फलका 
वर्ख॑न है तथां श्रष्टांग निमित्तज्ञानका वणेन है, इसके पद एक करोड दस लाख हँ । 
ग्यारहवां कल्याणवाद नामका पूवं है, इसमे तीर्थकर चक्रवर्तीं आदिके गभं भ्रादि 
कल्याणका उत्सव तथा उसके कारण षोडश भावनादिके तपश्चरणादिक त्तथा चन्द्रमा 
सूर्यादिकके गमन विशेष भ्रादिका वर्णन है, इसके पद छब्बीस करोड हं । 
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- बारहवां प्राणवाद नामका पूवं है, इसमे श्राठ प्रकार वैद्यकं तथा भूतादिककी 
व्याधिके दुर करनेके सं्ादिक तथा विष दुर करनेके उपाय श्रौर स्वरोदय भ्रादिका वणेन 
है, इसके तेरह करोड पद हँ 1 तेरहवां क्रियाविशाल नामका पूवे है, इसमे संगीतशास्, 
छत्द, अलंकारादिक तथा चौसठ कला, गभधिानादि चौरासी क्रिया, सम्यण्दशेन भ्रादि 
एक सौ राट क्रिया, देववंदनादि पच्चीस क्रिया, नित्य नैमित्तिक किया इत्यादिका वणेन 
है, इसके पद नव करोड हैँ । चौदहवां त्रिलोकविदुसार नामका पूवे है, इसमे तीनलोकका 
स्वरूप ओर वीजगणिततका स्वरूप तथा मोभका स्वरूप तथा मोक्षकी कारणभूत क्रियाका 
स्वरूप इत्यादिका वर्णन है, इसके पद वार्ह करोड पचास लाख हैँ । एसे चौदह्‌ पूवे 
है, इनके सब पदोका जोड पिच्याणवे करोड पचास लाख है । 


वारहवे श्रंगका पांचवां भेद श्रुलिका है, इसके पाँच भेदं है, इनके पद दो करोड 
नव लाख निवासी हजार दोसौ है! इसके प्रथम भेद जलगता द्ूलिकामे जलका स्तंभन 
करना, जलमे समन करना! अग्निगता च्रूलिकामें अग्नि स्तंभन करना, अग्निमें प्रचेश करना, 
ग्रग्निका भक्षण करना इत्यादिके कारणभूत मत्र तत्रादिकका प्ररूमण है, इसके पद दो करोड 
नव लाख निवासी हजार दो सौ हैँ 1 इतने इतने ही पद श्रन्य चार चरूलिकाके जानने । 
दूसरा भेद स्थलगता चूलिका है, इसमे मेरु पर्वत भूभि इत्यादिमें प्रवेण करना शीघ्र 
गमन करना इत्यादि क्रियाके कारण संत्र तंत्र तपश्चरणादिकका प्ररूपण है । 


तीसरा भेद मायागता चूलिका है, इसमे मायामयी इन्द्रजाल विक्रियाके 
कारणभ्रूत सत्र तंत्र तपर्चरणादिकका प्ररूपण है 1 चौथा मेद रूपगता चूलिका रहै, 
इसमें सिह, हाथी, घोडा, बेल, हरिण इत्यादि अनेक प्रकारके रूप बना लेनेके कारणभूत 
मत्र, तत्र, तपश्चरण आदिका प्ररू्पण रहै तथा चित्राम, काष्ठलेपादिकका लक्षण वर्णन है 
परौर धातु रसायनका निरूपण है ! पांचवां भेद आकाणगता चूलिका है, इसमे ्रकाशमे 
गमनादिकके कारणभूत संतरे यंत्र तत्रादिकका प्ररूपण हे! एेसे वारहवां भ्रंग है 
इसप्रकारसे बारह भ्रंग सूत्रे है| 


भगवाह्य श्नुतके चौदह प्रकीर्णक हैँ । प्रथम प्रकीर्णक सामायिक नामका है, इसमें 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके भेदसे छह प्रकार इत्यादि सामायिकका 
विशेषरूपसे वर्णन है 1 दूसरा चतुविशतिस्तव नामका प्रकीर्णक है, इसमे चौबीस 
तीर्थकरोकी महिमाका वर्णन है! तीसरा वंदना नामका प्रकीर्णक है, इसमे एक 
तीथकरके आश्रय वन्दना स्तुतिका वर्णन है ! चौथा प्रततिक्रमण नामका प्रकीर्णक है 
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इसमे सात प्रकारके प्रतिक्रमणका वर्णनं है । पांचवां वैनयिकं नामका प्रकीर्णकं है, इसमे 
पांच प्रकारके विनयका वणेन है । छठा कतिकमं नामका .प्रकीर्णक है, इसमे श्रहंत 
भ्रादिको वंदनाकी क्रियाका वर्णेन है । सातां दशवैकालिक नामका प्रकीर्णक है, इसमें 
मुनिका आचार श्राहारकी शुद्धता ्रादिका वर्णन है । आठवां उत्तराध्ययन नामका 
प्रकीर्णकं है, इसमे परीषह उपसर्गको सहनेके विधानका वर्णन है । 


नवसा कल्पन्यवहार नामका प्रकीर्णक है, इसमे मुनिके योग्य ्राचरण श्रौर 
ग्रयोग्य सेवनके प्रायशचित्तोका वर्णन है । दसवां कल्पाकल्प नामका प्रकीर्णक दहै, इसमें 
मुनिको यह योग्य है यह्‌ अयोग्य है रसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी श्रपेक्षा वर्णन है । 
ग्यारहवां महाकल्प नामका प्रकीर्णक है, इसमे जिनकल्पी सुनिके प्रतिमायोग, त्रिकाल- 
योगका प्ररूपण है तथा स्थविरकल्पी मुनियोकी प्रवृत्तिका वर्णन है । बारहवां पुण्डरीकं 
नामका प्रकीर्णक है, इसमे चार प्रकारके देवोमें उत्पन्न होनेके कारणोका वर्णन है । 
तेरहवां महापुण्डरीक नामका प्रकीर्णक है, इसमे इन्द्रादिक बड़ी ऋदधिके धारक देवोमें 
उत्पन्न होनेके कारणोंका प्ररूपण है 1 चौदहवां निषिद्धिका नासका प्रकीर्णक रहै, इसमें 
ग्रनेकप्रकारके दोषोकी शुद्धताके निमित्त प्रायश्चित्तोका प्ररूपण है, यह्‌ प्रायश्चित्त शास्त 
है, इसका नाम निसितिका भी है 1 इसप्रकार भ्रंगबाह्य श्रुत चौदह प्रकारका है । 
पर्वोकी उत्पत्ति पर्यायसमास ज्ञानसे लगाकर पूवेज्ञानपर्यत बीस भेद हं इनका 
विशेष वर्णन, श्रृतज्ञानका वर्णन गोमटुसार नामके ग्रंथ विस्तार पूवकं है वहसे 
जानना । २॥ 
आगे कहते हैँ कि जो सूत्रम प्रवीण है वह संसारका नाश करता है-- 
'सुत्तमिमि जाणएमाणो भवस्स भवणसणं च सो णदि । 
सूरं जहा असत्ता णासदि घुत्ते सहा णो षि ॥३॥ 
त्रे ज्ञायमानः भवस्य भवनाशनं च सः करोति । 
ची यथा अघत्रा नश्यति त्रेण सह नापि ॥२॥ 


अर्थः--जो पुरुष सूत्रको जाननेवाला है, प्रवीण है वह्‌ संसारमे जन्म होनेका नाश 
करता है जैसे लोहकी सई सूत्र (डोरा)के बिना होतो नष्ट हो जाय श्रौर डरा सहित 
हो तो नष्ट नही हो यह दृष्टां है ।२।। 


(सुत्तंहिः । २ प्सूत्रहिः पाठान्तर षट्पाहुड । 
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भवाथेः--सूत्रका जाता हो वह्‌ संसारका नाश करता है जैसे सू डोरा सहित हो 
तो दृष्टिगोचर होकर मिल जावे, कभी भी नष्ट नहोग्रौरडोरेकेविना हौ तो दीखे 
नहीं, नष्ट होजाय इसम्रकार जानना ।।३।। 


प्रागे सूर्के दृशंतका दार्टत कहते है-- 


पुरिसो वि जो सयुत्तो ण षिणासह सो गश्रो वि संसारे । 
पच्चेयएपन्जक्खं एासदि तं सो अदिस्समाणो वि ।*॥ 
पुरुपोऽपि यः सत्र न विनश्यति स गतोऽपि संसारे । 
सच्चेतनभ्रत्यक्तेण नाशयति तं सः अदश्यमानोऽपि 11४। 
अर्थः--जसे सूत्रसहित सूई नष्ट नहीं होती है वैसे ही जो पुरुष भी संसारम गत 
होरहा है, ्रपना रूप भ्रपने दृष्टिगोचर नहीं है तो भी सूत्रसहित हो (सूव्रका जाता हे ) 
तो उसके श्रात्मा सत्तारूप चैतन्य चमत्कारमयी स्वसंवेदनसे प्रत्य अनुभवमे आती हं 


इसलिये गत नहीं है नष्ट नहीं हरा है, वह॒ जिस संसारम गत दै उस संसारकां नक 
करता है। ॥ 


मवाथंः--यद्यपि श्रात्मा इन्द्रियमोचर नहीं है तो भी सूत्रके जाताके स्वशवेदन . 
प्रत्य्तसे त्रनुभव गोचर है, वह्‌ सूत्रका जाता संसारका नाश करता है, भ्राप प्रकट होता 
है इसलिये सूर्दका दृष्टांत युक्त है ।1४।। 

ग्रागे सूत्रम अर्थं क्या है.वह्‌ कहते है-- 


सूत्तत्थं जिएभणियं जीवाजीवादिवबहुषिहं अत्थं । 

हेयाहेयं च तहा जो जाणह सो हु सदि ॥५॥ 
त्थं जिनभणितं जीवाजीवादिबहुवरिधमर्थम्‌ | 
देयेयं च तथा यो जानति स हि सदुदृषटिः ॥५॥ 
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होता है ।५।। 


` आगे कहते हँ कि जिनभाषित सूत्र व्यवहार परमार्थरूप दो प्रकार है, उसको 
` जानकर योगीश्वर शुद्धभाव करके सुखको पाते है-- 


जं सत्तं जिएरत्तं ववहारो तह य जाण परमल्थो | 
तं जाणिरण जोह लइ सुहं खव मलपुजं ॥६। 


यत्रं भिनोक्तं व्यवहारं तथा च ज्ञानीहि परमार्थम्‌ । 
तं ज्ञात्वा योगी रमते सुखं क्षिपते मरुपुजं ॥६। 


अथेः--जो जिनभाषित सूत्र है वह व्यवहाररूप तथा परमा्थरूपर है, उसको 
योगीश्वर जानकर सुख पाते हँ ओर मलपुंज भ्र्थात्‌ द्रव्यकम, भावकर्म, नोकर्मका क्षेपण 
करते हैं । | 

भावार्थः--जिनसूत्रको व्यवहार परमार्थरूप यथार्थं जानकर योगीश्वर (मुनि) ` ` 
कर्मोका नाश करके अविनाशी सुखरूप मोक्षको पते है । परमां (निश्चय) श्रौर 
व्यवहार इनका संक्षेप स्वरूप इसप्रकार है कि-जिन आगमकी व्याख्या चारं भ्नचुयोगरूप 
 शस्त्रोमे दो प्रकारसे सिद्धदहै, एक भ्रागमरूप दूसरी भ्रध्यात्मरूप । वर्ह सामान्य- 
विशेषरूपसे सव पदार्थोका प्ररूपण करते हैं सो म्रागमरूप है परन्तु जहाँ एक भ्रात्माहीके 
श्राश्रय निरूपण करते है सो अध्यात्म है । श्रहेतुमत्‌ ओ्रौर हेतुमत्‌रएेसे भी दो प्रकारैः 
वहाँ सर्व॑ज्ञकी श्राज्ञाहीसे केवल प्रमाणता मानना अहैतुमत्‌ है रौर प्रमाण नयके द्वारा 
वस्तुकी निर्बधि सिद्धि करके मानना सो हेतुमत्‌ है । इसप्रकार दो प्रकारसे आगमम 
निश्चय व्यवहारसे व्याख्यान है वह कुं लिखनेमे श्रा रहा है ! | 


जब श्रागमरूप सब पदाथेकि व्याख्यान पर लगाते हँ तब तो वस्तुका स्वरूप 
सामान्य विशेषरूप अनन्त ॒धर्मस्वरूप है वहु ज्ञानगम्य है, इनमे सामान्यरूपं तो 
निश्चयनयका विषय है श्नौर विशेषरूप जितने हँ उनको भेदरूप करके भिन्न भिन्न कहे 
वहु व्यवहारनयका विषय है, उसको द्रव्य पयय स्वरूप भी कहते हैँ । जिस वस्तुको 
विवक्षितं करके सिद्ध करना हो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भावसे जो कु सामान्य विशेष- 
रूप वस्तुका सर्वस्व हो तो निश्चय व्यवहारसे कहा है वैसे सिद्ध होतादै भ्रौर उस 
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वस्तुके कु अन्य वस्तुके संयोगरूप अ्रवस्था हो उसको उस वस्तुरूप कहना भी व्यवहार 
है, इसको उपचार भी कहते हँ । इसका उदाहरण एेसे है-जंसे एक विवक्षित घट 
नामक वस्तु पर लगावें तब जिस घटका द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप सामान्य विशेषरूप 
जितना सवेस्व है उतना कहा, वसे निश्चय व्यवहारसे कहना वह तो निश्चय-व्यवहार है 
प्रौर घटके कुं श्रन्य वस्तुका लेप करके उस घटको उस नामसे कहना तथा भ्रन्य 
पटादिमें घटका ्रारोपण करके घट कहना भी व्यवहार है । 


व्यवहारके दो ्राश्रय है, एक प्रयोजनः, दूसरा निमित्त । प्रयोजन साधनेको किसी 
वस्तुको घट कहना वह्‌ तो प्रयोजनाश्रित है ओर किसी अन्य वस्तुके निमित्तसे घटमें 
भ्रवस्था हई उसको घटरूप कहना वह्‌ निमित्ताभित है । इसप्रकार विवक्षित सव जीव 
अजीव वस्तुओं पर लगाना । एक आत्माहीको प्रधान करके लगाना अ्रध्यात्म है । जीव 
सामान्यको भी भ्रात्मा कहते हैँ । जो जीव अपनेको सब जीवसे भिन्न अनुभव करे 
उसको भी भ्रात्मा कहते है, जब श्रपनेको सबसे भिन्न ्रनुभव करके, अपने पर निश्चय 
लगावे तब इसप्रकार जो श्राप अनादि अनन्त भ्रविनाशी सब * अन्य द्रव्योसे भिन्न एक 
सामान्य विशेषरूप भ्रनन्तधर्मात्मक द्रव्य ॒पर्यायात्मक जीव नामक शुद्ध वस्तु है, वह 
कंसा है-- | 

शुद्ध दशन ज्ञानमयी चेतनास्वरूप असाधारण धमेको लिये हृए अननत ॒शक्तिका 
धारक है, उसमें सामान्य भेद चेतना अरन्त शक्तिका समूह द्रव्य है 1 श्रनन्तज्ञान दशन ` 
सुख वीयं ये चेतनाके विशेष है वह तो गृण है श्रौर श्रगुरुलघ्ु गणके द्वारा षट्स्थान 
पतित हानि ब्रृद्धरूप परिणमन करते हुए जीवके त्रिकालात्मक श्रनन्त पयं है । 
इसप्रकार शुद्ध जीव नामकं वस्तुको सवेज्ञने देखा जैसा आगममे प्रसिद्ध है वह्‌ तो एक 
म्रभेदरूप शुद्ध निश्चय नयका विषयभूत जीव है, इस हष्टिसे ्रनुभव करे तब तो एेसा है 
भ्रौर भ्रनन्त धर्मोमिं भेदरूप किसी एक धर्मको लेकर कहना व्यवहार है ! 


भ्रात्म वस्तुक ्रनादिहीसे पुद्गल कर्मका संयोग है, इसके निमित्तसे रागद्रेषरूप 
विकार होता है उसको विभाव परिणति कहते है, इससे फिर ` श्रागामी कर्मका बंध 
होता है ।- इसप्रकार भ्ननादि निमित्त नैमित्तिक भावके द्वारा चतुगंतिरूप संसार 
भ्रमणकी भवतति होती है । जिस गत्तिको प्राप्न हो वैसे ही नामका जीव कहलाता है तथा 
जसा रागादिक भाव हो वैसा नाम कहलाता है ! जब द्रव्य. क्षेत्र काल भावक बाह्य 
भतस्ग-साम॒ग्नीके निभित्तसे अपने शुद्धस्वरूप- शुद्धनिश्चयनयके विषयस्वरूप श्रपनेको 
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जानकर ्नद्धान करे ग्रौर क्म संयोगको तथा उसके निमित्तसे अपने भाव होते है 
उनका यथाथं स्वरूप जाने तन भेदज्ञान होता है, तब ही परभावोसे विरक्ति होती है । 
फिर उनको दर करनेका उपाय सर्वज्ञके ्रागमसे यथार्थं समभकर उसको श्रंगीकार 
करे तब अ्रपने स्वभावमें स्थिर होकर अनन्त चतुष्टय प्रगट होते है, सब कर्मोका क्षय 
करके लोकशिखर पर जाकर विराजमान हो जाता है तब मुक्त या सिद्ध कहलाता है 


इसप्रकार जितनी संसारकी अवस्था ओर यह मुक्त अवस्था इसप्रकार भेदरूप . 
, शआत्माका निरूपण है वह्‌ भी व्यवहार नयका विषय है, इसको अध्यात्म शाघ्लमे अभतार्थं 
ग्रसत्याथं नामसे कहकर वणन किया है क्योकि शुद्ध श्रात्मामे संयोगजनित अवस्था 
हो सो तो असत्याथं ही है, कुच शुद्ध वस्तुका तो यह्‌ स्वभाव नहीं है इसलिये श्रसत्य 
ही है । जो निसित्तसे अवस्था हुई वह भी आरत्माही का परिणामहै, जो श्रात्माका 
परिणाम है वह भ्रात्माहीमें है इसलिये कथंचित्‌ इसको सत्य भी कहते हँ परन्तु जबतक 
भेदज्ञान नहीं होता है तवबतक ही यह्‌ दृष्टि है, भेदज्ञान होनेपर जसे है वैसे ही जानता है । 


जो द्रग्यरूप पृद्गलकमम हैँ वे श्रात्मसे भिन्न ही हैँ उनसे शरीरादिका संयोग है 
वह श्रात्मासे प्रगट ही भिन्न है, इनको आत्मके कहते हँ सो यह व्यवहार प्रसिद्ध है ही, 
इसको भ्रसत्याथं या उपचार कहते है । यहं कमेके संयोगजनित भावै वे सब 
निमित्ताभ्ित व्यवहारके विषय है ओर उपदेश श्रपेक्षा इसको प्रयोजनाश्रित भी कहते 
है, इसप्रकार निश्चय-व्यवहारका संक्षेप है । सम्यण्दशेन ज्ञान चारित्रको मोभमागे कहा, 
यहाँ एेसे समना कि ये तीनों एक आत्माहीके भाव है, इसप्रकार इनरूप ब्रात्माहीका 
गरचूभव हो सो निश्चय मोक्षमार्ग है, इसमें भी जबतक भ्रचुभवकी साक्षात्‌ पणता नहीं हो 
तबतक एकदेशरूप होता है उसको कथंचित्‌ सर्वेदेशरूप कहकर कहना व्यवहार है ओर 
एकदेश नामंसे कहना निश्चय ह ) 


दर्शन, नान, चारित्रको भेदरूप कहकर मोक्षमागं कहे तथा इनके बाह्य परद्रव्य 
स्वरूप द्रव्य, धेत्र, काल, भाव निमित्त है उनको दशंन ज्ञान चारित्रके नामसे कहै वह्‌ 
व्यवहार है ! देव, गुरु, शाकी श्रद्धाको सम्यण्दशन कहते है, जीवादिक तत्त्वोकी 
शरद्धाको सम्यग्दशन कहते है । शास्रके ज्ञान भ्र्थात्‌ जीवादिकं पदाथोकि ज्ञानको ज्ञान 
कहते है इत्यादि । पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गप्तिरूप प्रवृत्तिको चारित्र कहते 
है ! बारह प्रकारके तपको तप कहते हैँ । एसे भेदरूप तथा परद्रवयके भ्रालम्बनरूम 
परवृत्तिं सव अध्यात्म शास्रकी पेक्षा व्यवहारके नामसे कही जाती ह क्योकि वस्तुक 
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एकदेशको वस्तु कहना भी व्यवहार है ओर परद्रव्यकी आलम्बनरूप प्रवृत्तिको उस 
वस्तुके नामसे कहना वह्‌ भी व्यवहार है । 


गरध्यात्म शाकमे इसप्रकार भी वर्णन है कि वस्तु अनन्त ॒धमेरूप है इसलिये 
सामान्य विशेषरूपसे तथा द्रव्य पर्यायसे वणेन करते हं 1 द्रव्यमात्रं कहना तथा 
पययिमात्र कहना व्यवहारका विषय है । द्रव्यका भी तथा प्यायका भी निपेध करके 
वचन अगोचर कहना निश्वयनयका विषय है । द्रव्यरूप है वही पर्यायरूप है इसप्रकार 
दोनोको ही प्रधान करके कहना प्रमाणका विषय है, इसका उदाहरण इसप्रकार है--जंसे 
जीवको चैतन्यरूप नित्य एक श्रस्तिरूप इत्यादि श्रभेदमात्र कहना वह॒तो द्रव्याथिक 
नयका विषय है ओर ज्ञान दशंनरूप श्रनित्य अनेक नास्तित्वरूप इत्यादि भेदरूप कहना 
पर्यायाथिक नयका विषय है 1, दोनों ही प्रकारकी प्रधानताका निषेधमात्र वचन भ्रगोचर 
कहना निश्चय नयका विषय है । दोनों ही प्रकारको प्रधान करके कहना प्रमाणक 
विषय है इत्यादि । 


इसप्रकार निश्चय व्यवहारका सामान्य संक्षेप स्वरूप है, उसको जानकर जसे 
आगम श्रध्यात्म शास्त्रम विशेषरूपसे वर्णन हौ उसको सूृक्ष्मदष्टिसे जानना, जिनमत 
ग्रनेकांतस्वरूप स्याद्वाद है भौर नयोके आश्रित कथन है । नयोके परस्पर विरोधको 
स्याद्वाद दूर करता है, इसके विरोधका तथा अविरोधका स्वरूप अच्छी तरह जानना । 
यथाथ तो गुरु श्राम्नायहीसे होता है परन्तु गुरूका निमित्त इस कालमें विरल हौगया, 
इसण्यि अपने ज्ञानका बरु चलते तबतक विदेषरूपसे समक्षते ही रहना, इडं ज्ञानका 
लेश पाकर उद्धत नदीं होना, वतमान कालमे अल्पज्ञानी बहुत हँ सिये उनसे इदं 
अभ्यास करके उनम महन्त बनकर उद्धत टहोनेषर मद आ जाता है तव-ज्ञानं थकित हो 
जाता है ग्रौर विशेष समभनेकी भ्रभिलाषा नहीं रहती है तब विपरीत होकर यद्रातद्ा- 
मनमाना कहने लग जाता है उससे भ्रन्य जीवोका श्रद्धान विपरीत होजाता है, तब 
श्रपने भ्रपराधका प्रसंग आता हैः इसरिये शास्रको सयुर जानकर अल्पज्गसूय ही अपना 
भाव रखना जिससे बिशेष सम्षनेकी अभिराषा वनी रहे, इससे ज्ञानकी इद्धि होती है । 


अल्प ज्ञानियोमिं बैठकर महन्तबुद्धि रखे तब अपना प्राप्र ज्ञान भी नष्ट हो जाता 

है, इसप्रकार जानकर निश्चय व्यवहाररूप श्रागमकी कथनपद्धतिको समभकर उसका 
श्रद्धानं करके यथाशक्ति आचरण करना । इस कालमें गुरु संप्रदायके विना महन्त नहीं 

~... बनना, जिन आज्ञाका लोप नहीं केरना । कोई कहते है-हम तो परीक्षा करके 
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जिनमतको मानेंगे वे बृथा बकते रै--स्वल्पबुद्धिका ज्ञान परीक्षा करनेके-योग्य नहीं है ! 
आज्ञाको प्रधान रलकरके बने जितनी परीक्षा करनेमें दोष नहीं है, केवल परीक्षाही को 
प्रधान रखनेमें जिनमतसे च्युत हो जाय तो बड़ा दोष श्रावे इसलिये जिनकी भ्रपने हित 
अहितपर दृष्टि हे वे तो इसप्रकार जानो, रौर जिनको भ्रल्पज्ञानियोमे महंत बनकर अपने 
मान लोभ बड़ाई विषय कषाय पृष्ट करने हों उनकी बात नहींहै, वेतो जैसे अपने 
विषय कषाय पुष्ट होगे वैसे ही करेगे, उनको मोक्षमार्गेका उपदेश नहीं लगता है, 
विपरीतको किसका उपदेश ? इसप्रकार जानना चाहिये 11६] 

भ्रागे कहते हँ कि जो सूत्रके अर्थं पदसे अष्ट है उसको मिथ्याहष्टि जानना- 
सत्त्थपयविणट्र भिच्चादिटरी ह सो युणेयब्वो । 
खेडे वि ण कायव्वं पाणिप्पत्तं सचेलस्स ॥७॥ 
त्रा्थपदबिनष्टः मिथ्यादष्टिः हि सः ज्ञातव्यः । 
खे्ेऽपि न करतेव्यं पाणिपात्र ' सचेरस्य ॥(७॥ 
अथंः-- जिसके सूत्रका श्रथ भ्रौर पद विनष्ट है वह प्रगट मिथ्यादृष्टि है इसीलिये 
जो सचेल है, वस््रसहित है उसको शवेडे वि" भ्र्थात्‌ हास्य कृतूहलमे भी पाणिपात्र 
ग्र्थात्‌ हस्तरूप पात्रसे आहारदान नहीं करना । - 
भावाथेः--सूत्रमे मुनिका -रूप नग्न दिगम्बर कहा है । जिसके एेसा सूत्रका अथं 
तथा श्रक्षररूप पद विनष्ट हँ रौर श्राप वस्त्र धारण करके मुनि कहलाता है वह जिन 
प्राज्ञासे श्रष्ट हुभ्रा प्रगट मिथ्याहष्टि है, इसलिये वस्र सहितको हास्य कृतुहलसे भी 
पाणिपात्र भ्र्थात्‌ आहारदान नहीं करना तथां इसप्रकार भी अथं होता है कि एसे 


मिथ्याहष्टिको पाणिपात्र आहार लेना योग्य नहीं है, एेसा भेष हास्य कुतुहलसे भी धारण 
करना योग्य नहीं है, कि वस्त्रसहित रहना ओर पाणिपात्र भोजन करना, इसप्रकारसे 


तो क्रीडामात्र भी नहीं करना ।1७।। 
प्रागे कहते हैँ कि जिनसूच्रसे ्रष्ट॒हरि हरादिकके तुल्य हो तो भी मोक्ष नहीं 
पाता-है- 
हरिदर्वस्लो षि णरो सग्गं गच्छेह एह भवकोडी । 
तह षिण पाह सिद्धि संसारत्थो पणो मणिदो ॥८॥ 
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हरिहरतल्योऽपि नरः खर्म गच्छति एति भवकोटिः । 
तथापि न प्राप्नोति सिद्धि संसारस्थः पुनः भणितः ॥<]] ' 


अर्थः--जो' मनुष्य सृत्रके प्र्भ पदसे ष्ट है वह्‌ हरि भ्र्थात्‌ नारायण हर भ्र्थातु 
सद्र इनके समान भी हो, भ्रनेक ऋद्धि सयुक्तहो तो भी सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्न नही 
होता है । यदि कदाचित्‌ दान पूजादिकं करके पुण्य उपाजन कर॒ स्वगं चला जवेतो 
भी वहासि चय कर करोड़ों भव लेकर संसारहीमें रहता है, इसप्रकार जिनागममें 
कहा है । 

भावार्थः--श्वेताम्बरादिक इसप्रकार कहते हैँ कि--गहस्थ श्रादि वस्त्र सहितको भी 
मोक्ष होता है इसप्रकार सूत्रमे कहा है, उसका इस गाथामें निषेधका अ्राशय है कि- 
जो हरिहृरादिक बडी सामथ्यके धारकभीरै तो भी वस्त्र सहित तो मोक् नहीं पाते 
है । प्वेत्ताम्बरोने सूत्र कल्पित बनाये हैँ उनमें यह लिखा है सो प्रमाणभूत नहींहै,वे 
श्वेताम्बर जिनसूत्रके अर्थ पदसे च्युत हो गये है, एसा जानना चाहिये ॥*।। 

आगे कहते ह कि-जो जिनसूत्रसे च्युत हौ गये हैँ वे स्वच्छंद होकर प्रवततते हैः 
वे मिध्याहष्टि ईहैः- 


उक्किटसीहचरियं बहुपरियम्मो य गरुय भारो य । 
जो विरह सच्छंदं पावं गच्छंदि रोदि भिन्त्त ॥६॥ 
उत्कृष्ट ॒रसिहचरितिः बहुपरिकिमां च गुरुभारश्च । 
यः विहरति स्वच्छंदं पापं गच्छति भवति मिथ्यात्वम्‌ ।९। 


अथेः-- जो मुनि होकर उक्कृषट सिहके समान निभेय हृजा श्राचरण करता है श्रौर 
वहुत परिकमं भ्र्थात्‌ तपश्चरणादिक्रिया विशेषोसे युक्त है तथा गुरुके भार अर्थात्‌ बड़ा 
पदस्थरूप है, संघ नायक कहलाता है परन्तु जिनसृत्रसे च्युत होकर स्वच्छैद प्रवता है 
तो वह्‌ पापहीको प्राप्र होता है ग्रौर भिथ्यात्वको प्राप्त होता है 


0 € ङ तपश्चरणादिकसे ~ 
भावाथंः-- जो धर्म॑का नायकपना लेकर-गुर्‌ बनकर निरभेय हो तपश्चरणादिकंसे 
वड़ा कहूलाकर श्रपना संप्रदाय चलाता है, जिनसूजसे च्युत होकर स्वेच्छाचारी प्रवर्तता 
हे तो वह्‌ पापी मिथ्यादृष्टि हौ है उसका प्रसंग भी श्रेष्ट नहीं है ।\ &।। 


आगे कहते हँ कि-जिनसू्रमे एेसा मोक्षमाग कहा है-- 


सूत पाहुढः ‰६ 


णिच्चेलपाणिपत्तं उबहटु' परमजिणएवरिदेषिः । 

"एको पि मोक्खमग्गो -सेसा य अमगया समे ॥१०॥ 
निरचेरपाणिपातव्रं उपदिष्टं परमनिनवरेन्धैः 1 | 
एकोऽपि समोक्षमागः शेषा ` अपार्गाः- सद ॥ १०॥ 


अथेः--जो निश्चेल भ्र्थातु वस्त्ररहित दिगम्बर मुद्रास्वरूप श्रौर पाणिपात्र भर्थात्‌ 
हाथरूपी पात्रमे खडे खड़े आहार करता इसप्रकार एक ब्रहितीय मोक्षमा्ं तीर्थकर 
परमदेव जिनेन्द्रने उपदेश दिया है, इसके सिवाय भ्न्य रीति सब अरमा है! 


भावाथः--जो मृगचम, वृक्षके वल्कल, कपास पटु, दुकूल, रोमवस््, टाटके श्रौर 
त्रृणके वस्त्र इत्यादि रखकर श्रपनेको मोक्षमार्गी मानते हैँ तथा इस कालम जिनसूररसे 
च्युत होगये है, उन्होने अपनी इच्छसे अनेक भेष चलाये रहै, कई एवेत वस्व रखते रहै; 
कई रक्तं वस्र, कई पीले व्र, करई टाटके वस्व, कई घासके वस्र गौर कई रोमके वन्न 
आदि रसलते हैँ, उनके मोक्षमागे नहीं है" क्योकि जिनसूत्रमे तो एक नग्न दिगम्बर 
स्वरूप पाणिपात्र भोजन करना इसप्रकार मोक्षमागं कहा है, भ्नन्य, सब भेष मोक्षा 
नहीं हैँ नौर जो मानते हैँ वे मिथ्याहष्टि हँ ।। १०।।. 

प्रागे दिगम्बर मोक्षमागेकी प्रवृत्ति कहते है :- 


जो संजमेसु सिरो आरंमपरिग्गहेयु षिरयो षि। 
सो दोह पंदणीशओ्ओ सयुराघुरमाएसे लोए ॥११॥ 
- - यः संयमेषु सहितः आरभपरिग्रहेषु विरतः अपि । 
सः भवति वेदनीयः सपुरासुरमसुपे रोके ॥ ११।॥। 
अर्थः--जो दिगम्बर मृद्राका धारक मुनि इन्द्रिय मनको वशमें करना, छह्कायके 
जीवोकी दया करना इसप्रकार संयम सहित हो ओर गरहस्थके सब -आरंभोसे तथां बाह्य 
श्रभ्यन्तर परिग्रहसे विरक्त हो इनमे नहीं प्रवतं तथा भ्रादि शब्दसे ब्रह्यचये आदि गुणोसे 
, यक्त हो वह देव दानव सहित मचुष्यलोकमें ` चंदने योग्य है, म्नन्य भेषी परिग्रह्‌ 
प्रारंभादिसे युक्त पाखण्डी (ढोगी) वंदे योग्य नहीं हैः।।११। -- ~` 
--` -आगें फिर उनकी प्रवृत्तिका विशेष कहते ह -- 
७ 


५०. अण्पाहुद 
जे बावीसपरीसहं सहति सत्तीसरएडिं संजुत्ता । 
ते चोदि षंदणीया कम्मक्खयणिञ्जरासाहू ॥१२॥ 


ये द्वार्विंशतिपरीषहान्‌ सहते शक्तिशतः सयुक्ताः 
ते भवंति वंदनीयाः कमेक्षयनिज्ञरासाधवः ॥१२॥ 


अर्भः-- जो साधु मुनि श्रपनी शक्तिके सकड़से युक्त होते हए श्चुधा, तृषादिक वाईस 
परीषहोको सहते हैँ गौर कर्मोकी क्षयरूप निजंरा करनेमे प्रवीण हवे साधु वंदने 
योग्य हैँ । 

भावा्थः- जो बडी शक्तिके धारकं -साधु हैँ वे परीषहोको सहते है, परीषह्‌ आने 
पर श्रपने पदसे च्युत नहीं होते. हैँ उनके कर्मोकी निजराहोती दहै, वे वंदने 
योग्य हैँ ।। १२।। 

आगे कहते हँ कि जो दिगम्बरमुद्रा सिवाय कोई वल्ल धारण करे, सम्यण्दशेन 
जानसे युक्त हो वे इच्छाकार करने योग्य ह -- 


अवसेसा जे लिंगी द॑ंसणणणेणसम्म संजुत्ता । 
चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छणिज्जाय ॥१३॥ ` 
 अवरोषा ये िंगिनः दशनज्ञानेन सम्यक्‌ संयुक्ता । 

चेलेन च परिगृहीताः ते भणिता इच्ाकारयोग्याः ॥ १३॥ 


अथे;--दिगम्बरमुद्रा सिवाय जो अवशेष लिंगी भेष संयुक्त ओर सम्यक्त्व सहित 
दशन ज्ञान संयुक्त हँ तथा वसे परिगृहीत है, वचर धारण करते है वे इच्छाकार करने 
योग्य हैँ । 

मावार्थः--जो सम्यग्दशंन ज्ञान संयुक्त है नौर उत्कृष्ट श्रावकका भेष धारण करते 
है, ` एक वचर मात्र परिग्रह रखते है वे इच्छाकार करने योग्य है इसलिये “इच्छामि 
इसप्रकार कहते हँ । इसका अथे है किम भ्रापको इन्र ह, चाहता हैँ एेसा “इच्छामि 
शब्दका श्रथं ह । इसप्रकारसे इच्छाकार करना जिनसूत्रमे कहा है ।। १३।। 

आगे इच्छाकार योग्य श्रावकका स्वरूप कहते है-- 


१-सत्तिः पाठान्तर षट्पाहुड । ` 


सृत्रपहड १ 
इच्वायारमहत्थं सुत्तव्णो जो हु चंडए कम्पं । 
ठाणे ह्ियपम्मत्तं परलोयसुहंकरो रोई ॥१४॥ 
इव्ठाकारमहार्थं श्त्रस्थितः यः स्फुर त्यजति कर्म । 
स्थाने स्थितसम्यक्त्वः प्रलोकसुखंकरः भवति | १४॥ | 
अथंः--जो पुरुष जिनसूत्रमे तिष्ठता हमा इच्छाकार शब्दके महान प्रधान अरथको 
जानता है भौर स्थान जो भ्रावकके भेदरूप प्रतिमाजोमे तिष्ठता हुभा सम्यक्त्व सहित 
वतंता है आरंभ आदि कर्मोको छोडता है वह्‌ परलोकमें सुख करनेवाला होता है । 
भावाथंः--उक्कृष्ट श्रावकको इच्छाकार करते हँ सो जो इच्छाकारके प्रधान 
अथेको जानता है ओर सूत्र अनुसार सम्यक्त्वं सहित आरंभादिकं छोडकर उक्करष्ट 
श्रावक होता है वह परलोकमें स्वगका सुख पाता है ।। १४।। 
भ्रागे कहते ह कि जो इच्छाकारके प्रधानं भ्रथंको नहीं जानता है ओर अन्य 
धंमेका आचरण करता है वह सिद्धिको नहीं पाता है - 
अह पुण अणा णिच्छदि धम्भाहं करेइ णिरप सेषाई 
तह वि ण पावदि सिद्धि संसारत्थो पुणो मणिदो ॥१५॥ 
अथ पुनः आत्मानं नेच्चति धर्मान्‌ करोति निरषरोषान्‌ । 
तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः ॥ ११५।। 
अर्थः---श्रथ पुनः" शब्दका एेसा अर्थं है कि- पहिली गाथामें कहा था कि जो 
इच्छाकारके प्रधान भर्थको जानता है वह्‌ भ्राचरण करके स्वगसुख पाता दहै, वही अब 
फिर कहते है कि इच्छाकारका प्रधान श्रथ श्रात्माको चाहना है, अपने स्वरूपमे रुचि 
केरना है वह्‌ इसको जो इष्ट नहीं करता है रौर भ्नन्य धमेके समस्त श्राचरण करता हैँ 
तोभी सिद्धि भ्र्थाति मोक्षको नहीं पाता है ओर उसको संसारम ही रहनेवाला 
कहा है । 
मावार्थः--इच्छाकारका प्रधान श्रथ भ्रापको चाहना है सो जिसके ग्रपने स्वरूप 
` की रुचिरूप सम्यक्त्व नहीं है, उसके सब मुनि श्रावककी आचरणरूप ्रदरत्ति मोक्षका 
कारण नहीं है 1 १५।। 
प्रागे इसही अर्थको हद्‌ करके उपदेश करते है-- 


५२ अष्पाहड 


एएण कारणेण य तं अप्पा सदेह तिविहेए । 
जेण य लेह मोश्खं तं जाणिञ्जह पयत्तेए ॥१६॥ 
` एतेन कारणेन च तं आत्मानं श्रद्धत्त त्रिविधेन । 
येन च रमध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन | १६।। 
अ्थः-- पहिले कहा कि जो श्रात्माको इष्ट नहीं करता है उसके सिद्धि नदीं है, 
इस ही कारणसे हे भव्यजीवो ! तुम उस भ्रात्माकी श्रद्धा करो, उसका श्रद्धान करो, 
मन वचन कायसे स्वरूपमे रुचि करो इस कारणसे मोक्षको पाओ श्रौर जिससे मोक्ष 
पाते हुं उसको प्रयत्न हारा सब प्रकारके उद्यम करके जानो । (भाव पाहृड गा० ८७ 
मे भी यह्‌ बातदहै। ) 
भावार्थः- जिससे मोक्ष पाते है उसहीको जानना, श्रद्धान करना यह प्रधान 
उपदेश है, अरन्य श्राडबरसे क्या प्रयोजन ? इसप्रकार जानना ।\ १६।। 


आगे कहते हैँ कि जो जिनसूच्रको जाननेवाले सुनि हँ उनका स्वरूप फिर ह्‌ 
करनेको कहते हँ :- 
वालग्गकोडिमत्तं परिगहगदणं ए रोह साहणां । 
भु जह पाणिपत्ते दिएणर्णं इक्कडाणम्मि ॥ १७) 
पालाग्रकोटिमात्रं परिग्रहग्रहणं न भवति साधूनाम्‌ । 
थंजीत॒पाणिपत्रे दत्तमन्येन एकस्थाने ॥ १७॥ 
अथंः--बालके भ्रग्रभागकी कोटि भ्र्थात्‌ अणी मात्र भी परिग्रहका ग्रहण साधुके 
नहीं होता है, यहाँ ्राशंका है कि यदि परिग्रह कु भी नहीं है तो आहार कंसे करते 
ह ? इसका समाधान करते है--आदहार करते हैँ सो पाणिपात्र (करपात्र) भ्रपने 
हाथहीमे भोजन करते है, वह्‌ भी अन्यका दिया हुआ प्रासुक अन्न मात्रलेते ह वह भी 
एक स्थान परी लेते है, बारबार नहीं लेते हँ ओर श्रन्य अन्य स्थानम नहीं तेते है । 
माबाथेः--जो मनि श्राहार ही परका दिया हरा प्रासुक योग्य अन्नमात्र निर्दोष 
एकवार दिनमे अपने हाथमे लेते है तो भ्रन्य परिग्रह किसलिये ग्रहण करे ? भ्र्थात्‌ 
नहीं ग्रहण करे, जिनसूत्रमे इसप्रकार मुनि कहे है ॥ १७।। 


अगे कहते हँ कि अल्प परिग्रह्‌ ग्रहण करे उसमे दोष क्यार? उसको दोष 
दिखाते हैँ :- । . 


सूलपाहृड ७३ 
जहनायरूपसरिसो तिलतुसमित्त' ए गिहदि हत्त सु 1 
जह सेह अष्पबहूयं तततो पुण जाह णिगगोदम्‌ ॥१८॥ 


पथाजातरूपसदशः तिरुतुषमात्रं न गृणाति हस्तयोः । 
था लाति जन्पबहुकं ततः पुनः याति निगोदम्‌ ॥१८।। 


अथेः-- मुनि यथाजातरूप है जंसे जन्मता बालक नग्नरूप होता है वैसेही नग्न 
रूप दिगस्बर मुद्राका धारक है, वह्‌ ्रपने हाथसे तिलके तुषमात्र भी कु ग्रहण नहीं 
केरता है भ्रौर यदि कुच थोडा बहुत लेवे ग्रहणा करे तो वह्‌ मुनि ग्रहण करनेसे 
निगोदमे जाता है । । । 


भाबाथः--मुनि यथाजातरूप दिगम्बर निर््रयको कहते है वह इसप्रकार होकंरके 
भी कुं परिग्रह रखे तो जानो कि इनके जिनसुत्रकी शद्धा नहीं है, मिथ्यादृष्टि है 
इसलिये मिथ्यात्वका फल निगोद ही है, कदाचि त्‌ कुछ तपश्चरणादिक करे त्तो उससे 
 शुभकमं बांधकर स्वर्गादिक पावे तो भी फिर एकेन्दरिय होकर संसारहीमे मण 
करता है| । 


यहां प्रश्न है कि-मुनिके शरीर है, श्राहार करता है, कमंडलु पीष्ठी पस्तकं 
रखता है, यहाँ तिल तुषमात्रे भी रखना नहीं कहा, सो कंसे ? 


इसका समाधान यह है कि-मिथ्यात्व सहित रागभावसे श्रपनाकर अपने विषय 
कषाय पुष्ट करनके लिए रखे उसको परिग्रह कहते है, इस ॒निमित्त कुष्ठ . थोडा बहुत 
रखनेका निषेध किया है श्रौर केवल संयमके निमित्तका तो सवथा निषेध नहीं है । शरीर 
तो श्राय पयन्त छोडने पर भी टता नहीं है, इसका तो ममत्व ही द्ृटता है सो उसीका 
निषेध किया ही है । जवतक शरीर है तबतक श्राहार नहीं करे तो सामथ्यं ही नहीं 
हो, तब संयम नहीं सधे, इसलिये क्छ योग्य भ्राहार विधिपूवेकं शरीरसे रागरहित होते 
हुए लेकरके शरीरको खड़ा रखकर संयम साधते हैँ । 


कमंडलु बाह्य शौचका उपकरण है, यदि नहीं रखे तो मलमूत्रकी अशवुचितासे 
पच परमेष्टीकी भक्ति वंदना कंसे करे ओर लोकनिद्य हो । पीछी दयाका उपकरण है, 
यदि नहीं र्वे तो जीवसहित भूमि आरादिकी प्रतिलेखना किससे करे । पुस्तके ज्ञानका 
उपकरण है यदि नहीं रखे तो पठत पाठन कैसे हो । इन उपकरणोका रखना भी 
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ममत्व पूर्वक नहीं है, इनसे रागभाव नहीं है । आहार विहार पठन पाठनकी क्रियायुक्त 
जबतक रहे तबतक केवलज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है, इन सवः क्रियाग्रोको छोडकर 
शरीरका भी सर्वथा ममत्व छोड ध्यान अवस्था लेकर तिष्ठे, अपने स्वरूपमे लीन हो 
तवे परम निर्य भ्रवस्थाहोतीदहैः तते श्रेणीको प्राप्तं हुए मुनिराजके केवलनान 
उत्पन्न होता है, अन्य क्रिया सहित हौ तबतक केवलजानं उत्पन्च नहीं होता है, इसप्रकार 
निग्र॑थपना सोक्षमागे जिनसूत्रमे कहा टै ! 


ए्वेताम्बर कहते हैँ कि भव स्थिति पूरी होने पर सब श्रवस्थाप्रोमे केवलज्ञान 
उत्पन्न होता है तो "यह कहना मिथ्या है, जिनसूत्रका यह वचन नहीं है, इन श्वेताम्बरोने 
कल्पित सूत्र बनये है उनमें लिखा होगा । फिर यहाँ श्वेताम्बर कहते हैँ कि जो तुमने 
कहा वह्‌ तो उत्सगंमागे है, भ्रपवांद समागमे ' वस्ादिक उपकरण रखना कहा है, जंसे 
तुमने धर्मोपिकरण कहे वैसेही वस्वादिक भी घर्मोपकरण है, जसे श्ुधाकी बाधा आ्राहारसे 
मिटाकर संयम साधते है वैसे ही शीत भ्रादिकी बाधा वस्त्रे आदिसि मिटाकर संयम 
साधते है, इसमे विशेष क्या ? इसको कहते हैँ कि इसमें तो बडे दोष राते हैँ तथा कोद 
कहते हैँ कि काम विकार उत्पन्न हो तब स्त्री सेवन करे तो इसमें क्या विशेष ? 
इसलिये इसप्रकार कहना युक्त नहीं है । 


शुधाकी बाधा तो श्राहारसे मिटाना युक्त है, ्राहारके बिना देह अशक्तं हौजाता 
है तथा द्ूट जावे तो श्रपघातका दोष आता है परन्तु शीत भ्रादिकी बाधातो भ्रत्प हँ 
यह तो ज्ञानाभ्यास श्रादिके साधनसे ही मिट जाती दहै। श्रपवादमागं कहा वहतो 
जिसमें मुनिपद रहं एेसी क्रिया करना तो श्रपवादमागे है परन्तु जिस परिग्रहुसे तथा 
जिस क्रियासे सुनिपद ष्ट होकर गृहस्थके समान होजवे वह्‌ तो अपवादमागं नहीं है । 
दिगम्बरमुद्रा धारण करके कमंडलु पी्ची सहित आहार विहार उपदेशादिकमें प्रवतं 
वह्‌ भ्रपवादमागं है ओर सब प्रवृत्तिको छोडकर ध्यानस्थ हौ शुद्धोपयोगमे लीन 
होजानेको उत्सगेमागं कहा है । इसप्रकार मुनिपद श्रपनेसे सधता न जानकर किसलिये 
गिथिलाचारका पोषण करना ? मूनिपदकी सामर्थ्य॑न दहो तो श्रावकधर्महीका पालन 
करना, परपरासे इसीसे सिद्धि हो जावेगी । जिनसूत्रकी यथार्थं श्रद्धा रखनेसे सिद्धि है 


इसके विना श्रन्यक्रिया सब ही संसारमागे है मोक्षमार्गं नहीं है, इसप्रकार 
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ग्राये इसहीका समथेन करते हैः-- 


सूत्रपाहूट ८०८ 
जस्स परिगगहगहणं अप्पं बहुं च हवहई लिंगस्स । 
सो गरद्िर जिएवयणे परिगह रदिश्चो निरायारो ॥१९॥ 
यस्य परिग्ररहणं अल्पं बहुकं च भवति हिंगस्य । 
स॒यद्यः जिनवचने परिग्रहरहितः निरागारः ॥१९॥ 
अर्थः--जिसके मतमे लिग जो भेष उसके परिग्रहका श्रल्प तथा बहत ग्रहण 
करना कहा है वह मत तथा उसका शरद्धावान पुरुष गहत है, निदायोग्य है क्योकि 
जिनवचनमें परिग्रह रहित ही निरागार है, निदपि मुनि दै, इसप्रकार कहा है । 
भावार्थः--षवेताम्बरादिकके कल्पित सूरो भेषमे अल्प बहुत परिग्रहका ग्रहण 
कहा है, वह॒ सिद्धान्त तथा उसके श्वद्धानी निद्य हैँ । जिनवचनमें परिग्रह रहितको ही 
निर्दोष मून्ति कहा है । १६।। 
भ्रागे कहते हैँ कि जिनवचनमें एेसा मूनि वदने योग्य कहा ह - 


पंचमहग्वयज्ु्तो तिहि हि जो स संजदो होई । 
एिगगंथमोक्खमग्गो सो होदि हृ वंदणिज्जो य॥२०॥ 
पंचमहाव्रतयुक्तः तिसभिः गुप्तिभिः यः स संयतो मवति ! 
निग्रंथमोक्षमाभः सं भवति हि वन्दनीयः च ।२०॥ 
अर्थः- जो मुनि पंच महात्रत युक्त हो रौर तीन गुनि संयुक्त हौ वह संयत हः 
संयमवान है श्रौर निर््रथ मोक्षमागं है तथा वह ही प्रगट निश्चयसे वंदने योग्य है ) 
भावार्थः ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओौर श्रपरिग्रह इन पांच महात्रत सहित 
हो श्रौर मन, वचन, कायकूप तीन गुप्ति सहित हौ वह संयमी है, वहं निर््रथ स्वरूप है, 
वह॒ ही वेदने योग्य है । जो कु भ्रत्प बहत परिग्रह रते सो महाव्रती संयमी नहीं है, 
यह मोक्षमागं नहीं है ओर गरृहस्थके समान भी नहीं है ।२०।) 
श्रागे कहते है कि पूर्वोक्त एक भेष तौ मुनिका कहा, अब दुसरा भेष उत्कृष्ट 
श्रावकका इसप्रकार कहा हं-- । 
दुइयं च उत्त किंग उकिकिटर अवरसावयाणं च । 
भिक्खं भमेह पतते समिदीमासेण मोणेण ।२९॥ 
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 -दवितीयं चोक्तं लिगं उत्छृष्टं -यवरश्रावकाणां च | ~ ~. 
भिं प्रमति पत्रे समितिमाषया मौनेन ॥२१॥ 
अथंः--द्वितीय लिग. र्थात्‌ दुसरा भेष उत्कृष्ट श्रावक जो गृहस्थ नहीं है इसप्रकार 
उत्कृष्ट श्रावकका कहा है, वह उक्कृष्ट श्रावक ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक है, वह्‌ 
भमण करके भिक्षा द्वारा भोजन करे भ्रौर पत्ते अर्थात्‌ पात्रमे भोजन करे तथा हाथमे 
करे भ्रौर समितिरूप प्रवतंता हुश्रा भाषासमितिरूप बोले भ्रथवा मौनसे रहे 1 
 भावाथेः--एक तो मुनिका यथाजातरूप कहा गौर दसरा यह उत्कृष्ट श्रावकका 
कटा वह्‌ ग्यारहुवीं प्रतिमाका धारक उत्कृष्ट श्रावक है, वह एक वस्त्र तथा कोपीन मात्र 
धारण करतां है ओर भिक्षा भोजन करता है, पात्रमे भी भोजन करता है ग्रौर करपात्रमे 
भौ करता है, समितिरूप वचन भी कहता है ्रथवा मौन भी रखता है, इसप्रकार 
दुसरा भेष है ।।२१॥ | 
भ्रागे तीसरा लिग स्ीका कहते हैः-- 
लिगं इत्थीण हवदि भुञ्जह पिंडं सुएयकालम्मि । 
अन्जिय वि एकवत्था वत्थापरणेण भुञ्जेह ॥२२॥ 
- किगं सत्रीणां भवति भुक्तं पिंडं स्वेक कलते | 
आयां अपि एकवस्त्रा वस्त्रावरणेन . युक्ते ।(२२॥ 
अथेः--स्त्रियोका लिग इसप्रकार है-एककालमें भोजन करे, बारबार भोजन नहीं 
करे, भ्रायिका भी हो तो एक वस्त्र धारण करे श्रौर भोजन करते समय भी वस्त्रक 
आवरण सहित करे, नगन नहीं हो । 
।  भूवाथः--स्वी प्राथिका भी हो श्रौरश्ुर्लिका भी हौ वह्‌ दों ही भोजन तो 
दिनमे एकवार ही करे, आथिका हो वह एक वल्ल धारण कयि हए ही भोजन करे, नग्न 
नहीं हो । इसप्रकार तीसरा स्वीका लिग है ।।२२॥ 
 .. भ्रगे कहते है कि-वस्र धारकके मोक्ष नहीं है, मोक्षम नम्नपणा ही है :-- ` 
एवि सिञ्मह पत्थधरो जिएसासणे जह वि होड तित्थयरो । 
एगगो विमोक्खमग्गो सेसा ` उम्मणायां सत्वे ॥२३॥ `` 
नापि सिध्यति परसखरधरः निनशासने यथपि भवति तीर्थकरः । 
नग्नः िमोक्षमामः. देषा उन्मार्मकाः ` सवे ।॥२३॥ 
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` अथः--जिनशासनमें इसप्रकार कहा है कि वतको धारण करनेवालाः सीभता नही 
है, मोक्ष नहीं पाता है, यदि तीर्थकर भी हो तो जबतक. गृहस्थ रहे तबतक मोक्ष नहीं 
पाता है, दीक्षा लेकर दिगम्बररूम धारण करे तब मोक्ष पावे क्योकि नग्नपना ही 
मोक्षमागे है, शेष सब लिग उन्मा हैँ । 
भावाथंः--ष्वेताम्बर भ्रादि वखधारकके भी मोक्ष होना कहते है वह मिथ्या है 
यह्‌ जिनमत नहीं है ।।२३।। | ` 
भागे स्त्ि्थोको दीक्षा नहीं है इसका कारण कहते है-- 
जिगम्मि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खदैसेसु । 
भणिमो सुहमो काथो तासि कह रोह पव्वज्जा ॥२५॥ 
रिंगे च सीणां स्तनांतरेः नाभिकक्षदेरोषु ! 
भणितः घ्ष्मः कायः तासां कथं मवति प्र्रल्या ॥२४। | 
अर्थः--स्त्रियोके लिग भ्र्थात्‌ योनिमे, स्तनांतर भ्र्थात्‌ दोनों कुचोके मध्यप्रदेशमे 
तथां कक्ष भ्र्थात्‌ दोनों कांखोमे, नाभिमे सृक्ष्मकाय अर्थात्‌ दष्टिके श्रगोचर जीव कह हँ 
अतः इसप्रकार स्त्रियोके प्रव्रज्या भ्र्थात्‌ दीक्षाक्सेहो? 
भावार्थः--स्त्रियोके योनि, स्तन, कांख, नाभिमें पंचेन्द्रिय जीवोंकी उत्पत्ति निरंतर 
कही है, इनके महात्रतरूप दीक्षा कंसे हो ? महाव्रत - के हैँ वह उपचारसे कहे हैँ 
परमार्थसे नहीं है, स्वी अपने सामर्यकी हद्‌ को पहुंचकर. व्रत धारण करती है, इस 
अपेक्षासे उपचारसे महाव्रत कहै हँ ।। २४।। 
आगे कहते हैँ कि यदि स्त्री भी दशंनसे शुद्ध हो तो पापरहित है भली हैः- 
जई दंसणेण सुद्धा उत्ता मग्गेण सावि संज॒त्ता । 
धोरं चरिय चरिते इत्थीञ्चु ण पावया' भणिया ॥२५॥ 
यदि दर्घनेन शद्धा उक्ता मार्गेण सापि संधुक्ता । 
घोरं चस्ति चारित्रं सषु न पापका भणिता ।२५॥ 
। अर्थः स्त्रियोमे जो स्त्री दशन अर्थात्‌ यथार्थं जिनमतकी भद्धासेः शुद्ध है वह मी 
मा्भसे संयुक्त कही गई है 1 जो घोरं चास्ति तीत्र तपश्चरभादिकं प्राचरणसे पापरहित 
.. होती है इसलिये उसे पापयुक्त नहीं कहते हं । 
` ए परबज्याः भरनज्यापाठान्तर। - पाठान्तर । 
८ 
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भवाथंः-स्ियोमे जो स्री सम्यक्त्व सहित हो रौर तपश्चरण करे तो... 


पापरहित होकर स्वगेको प्रप हो इसलिये प्रशंसा योग्य है परन्तु स्त्रीपर्यायसे मौक्ष ` 
नहीं है ।२५।। । 
रागे कहते है कि स्वियोके ध्यानकी सिदि भी नहीं है-- | 


चित्तासोहि ए तेपि हिस्लं मावं तहा सवेण । `. 
षिज्जदि -मासा तेति इत्थीषु ण संद्या फाणा ।२६॥ 
चित्ताशोधि न तेषां रिथिलः भावः तथा स्वभावेन । 
विदयते मारा. तेषां स््रीषु-न शंकया ध्यानम्‌ ।।२६॥ | 
अथं;ः--उन स््ियोके ` चित्तकी शुद्धता नहीं है वंसेदी स्वभावहीसे उनके ढीला. .. 
भाव है, शिथिल परिणाम ` है श्रौरः उनके मासा. भ्र्थात्‌ मासमासमे रुधिरका स्राव 
विद्यमान है उसकी शंका रहती है उससे स्त्रियोके ध्यान नहीं है । ` | 
भावा्थः--ध्यान . होता है वह॒ चित्त शद्ध हो; दढ परिणाम हो, किसी- तरहकी `. 
शंकानदहोतवबदहोतारहैसो स्त्रियोके-तीनोंही कारण नहीं तव ध्यान केसे? 
ध्यानके बिना केवलज्ञान कंसे उत्पन्न हो ओर केवलज्ञानके विना सोक्ष नहीं दहै, 
श्वेताम्बरादिक मोक्षःकहते हैँ बह मिथ्या है ।२६।। | 
प्रागे सूत्रपाहडको , समापन कंरते है, सामान्यरूपे सुखका कारणः केहते हः-- . .. 
गाहे अप्पगाहा समुदसत्तिले स्वेलञत्थेण 1 
इच्छा जाहु णियत्ता ताह णियत्ताई' स्दुक्खाह' ।२७। 
ग्रहेण अन्पग्रा्माः स्ुद्रसिति स्ववचेलार्थेन । ` 
छा येभ्यः निवृत्ताः तेषां निवृचचानि स्वदुःखानि ॥२७॥ ` ॥ 
अथंः--जो मुनि ग्राह्य ्र्थोत्‌ ग्रहण .करने योग्य वस्तु आहार प्रादिक्से तो | 
प्रत्पग्राह्य हैँ, थोड़ा ग्रहण करते है, जैसे कोई पुरुष वहत जंलसे भरे हृए समूद्रमेसे अपने 
वस्व्रको धोनेके ` लिये वस्त्र धोनेमात्र ` जल ग्रहण करता है श्रौर जिन मूनियोके इच्छा . ` 
निदृत्त होगई उनके सब दुःख निवृत्त होगये 1 


भावाथंः--जगतमे यह्‌ प्रसिद्ध है किं जिनके संतोष है वे सृखी है इस न्यायसे यहः ` 
सिद्ध हुमा किं जिनमुनियोके इच्छाकी निवृत्ति होगई . है, उनके संसारके: विषयसंवधी ` 
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इच्छा किचित्‌ मात्र भी नहीं है, देहसे भी विरक्त ह इसलिये परम संतोषी है गओरौर 
ग्राहारादि कुद ग्रहण योग्य हैँ उनमेसे भी श्रत्पको ग्रहण करते है इसलिये वे परम 
संतोषी है" वे परम सूखी रहै यह॒जिनसूवरके श्रद्धानका फल है, श्रन्य सूत्रमे यथार्थं 
निदत्तिका प्ररूपण नहीं है इसलिये कल्याणक सुखको चाहनेवालोको जिनसूत्रका निरंतर 
सेवन करना योग्यं है ॥२७।। 
एसे सूत्रपाहुडको पूर्णं किया । 
# छ्प्पय 
जिनवरकी ध्वनि मेवध्वनिसम यखते गरले 
गणधरके श्रुति भूमि बरपि अक्षर पद्‌ सरस 
सकल : तत्व परकास करे जगताप निवार 
हेय अदेय ` विधान रफ नीफै मन धारं 
विधि पुण्यपाप अरु लोफकी युनि श्रावक आचरन एमि । 
करि स्व-पर भेद निणेय सकर कमं नारि शिव लहत श्रनि ॥१। 
# दोहा # 


बद्धंमान जिनके वचन वरते प॑चमकारु ! 
भव्य पाय शिवमग रह नमू तास गुणमार ॥२॥ 
इति प° जयचंद छाबड़ा कृत देशभाषावचनिकाके हिन्दी अनुवाद सहित 
श्रीकुन्दकुल्दस्वामि विरचित सूत्रपाहुड समाप्त ।1२।॥। 





जीवी 
श्र धः द ४, (द्‌ 

॥ श्रथ दष्दक्षा 
५९; 
$ च 





ॐ दोहा ॐ 
वीतराग सवेज्ञ जिन बट्‌ मनं वच काय । 
चारित धमं बखानियो सांचो मोन उपाय ॥१॥ 
ऊुन्दरन्दयुनिराजङृतं चारितपाहह ग्रन्थ ! 
प्राकृत गाथावधको करू वचनिका पंथ 1२] 
इसप्रकार मंगसलपुरवेक प्रतिज्ञा करके अब चारित्रपाहृड प्रकत गाथावधकी देश- 
भाषामय वचनिका का हिन्दी अ्ररुवाद लिखा जाता है, श्री कुन्दकुन्द म्राचायं प्रथम ही 
मंगलके लिए इष्टदेवको नमस्कार करके चारिजपाहृडको कहनेकी प्रतिजा करते हैँ 
 सब्वण्हु सव्वदंसी णिम्मोहा वीयराय परमद । ` 
वंदित तिजगवंदा अर्हता भग्बजीवेदहिं ॥२॥ 
णएाणं दं्षण सम्मं चारिति सोहिकारणं तेसि । 
मुक्खाराहणएहेड चारितं पहृडं योच्डे ॥२॥। युग्मम्‌ ! 
सवेक्ान्‌ सवेदर्धिनः निर्मोहान्‌ वीतरागान्‌ परमेष्टिनः । 
वेदित्वा त्रिजगृ्रदितान्‌ अहतः भन्यजीवेः ॥१।। 
ञानं दशनं सम्यक्‌ चारित्रं शुद्धिकारणं तेषाम्‌ | 
मो्नाराधनहेतुं चाखिं परामृतं वक्ष्ये 1२ युग्मम्‌ ॥ 
अधः--श्राचायं कहते ह कि मै अरत परसेष्ैको नमस्कार करके चारित्रपाहड- 
को करहुमा ! अरहंत परमेष्ठी कंसे हैँ ? अरहंत ेसे प्राकृत अक्षरकी श्रपेभा तो एसा 
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अथं है--अकार आदि अक्षरसे तो श्ररि' अर्थात्‌ मोहकम, रकार आदि श्रक्षरकी 
अपेक्ना रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण दशंनावरण कर्म, उस ही रकारसे रहस्य भ्र्थात्‌ भ्र॑तराय 
कम इसप्रकारसे चार धातिया कर्मोको हनना धातना जिनके हृश्रा वे अरहंत है । 
संस्कृतको अपेक्षा श्रहं' एेसा पूजा भ्रथमे घातु है उससे अर्हन्‌ एेसा निष्पन्न हो तब 
पजायोग्य हौ उसको श्रहेतु कहते हैँ वह॒ भव्यजीवोसे पुज्य है । परमेष्ठी कहनेसे परमं 
इष्ट अ्र्थात्‌ उक्छृष्ट पूज्य हो उसे परमेष्टी कहते हैँ अथवा परम जो उक्कृष्टपदमें तिष्ठे वह्‌ 
परमेष्ठी है । इसप्रकार इन्द्रादिकसे. पूज्य भ्ररहंत परमेष्ठी है । 


सर्वज्ञ ह, सब लोकालोकस्वरूपं चराचर पदार्थोको प्रत्यक्ष जाने वह सर्वज्ञ है । 
सवंदर्शी अर्थात्‌ सब पदा्थोको देखनेवाले हैँ । निर्मोह है, मोहनीय नामके कम॑की प्रधान 
प्रकृति मिथ्यात्व है उससे रहित हँ । वीतराग हैँ, जिसके विशेषरूपसे राग दर होगया 
होसो वीतराग है उनके चारितं मोहनीय कर्मके उदयसे (-उदयवश) हो एेसा 
रागदेष भी नहीं है । त्रिजगद्ंद्य है, तीन जगतके प्राणी तथा उनके स्वामी इन्द्र, धरणे, 
चक्रवतियोसे वंदने योग्य ह । इसप्रकारसे अरहुत पदको विशेष्य करके ओर अन्य 
पदको विशेषण करके अथं किया है । सवेज्ञ पदको विशेष्य करके श्रन्य्‌ पदोको विशेषण 
करने पर इसप्रकार भी भ्रं होता है परन्तु वहाँ श्ररहंते भव्यजीवोसे पुज्य हँ इसप्रकार 
विशेषण होता है । 
चारि कसा दहै? सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञानं सम्यकचारित्र ये तीन भ्रात्माके 
परिणाम है, उनके शृद्धताका कारण है, चारित्र भ्ंगीकार करने पर सम्यण्दशेनादि 
परिणाम निदषि होता है । चारित्र मोध्के भ्राराधनका कारण है इसप्रकार चारित्रके 
पाहृड (प्राभृत) ग्र॑थको करहुगा, इसप्रकार आचार्यने मंगलपूरवेक प्रतिज्ञा कौ हे ।। १-२॥। 


श्रागे संम्यण्दशंनादि तीन भावोका स्वरूपं कहते हं :- 
जं जाएह तं णाणं जं पिच्च तं च द॑सणं भियं । 
णाएस्स पिच्छियस्छ य समवरणा होइ चारित्त ॥२॥ 
यञ्जानाति तत्‌ ज्ञनं यत्‌ पश्यति तच्च दशन भणितम्‌ । 
` ज्ञानस्य दशंनस्य च समापनात्‌ भवति चरित्रम्‌ ॥२। - 
` अर्थः--जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दशंन है एेसे कहा है ¦ 
ज्ञान ओर दशंनके समायोगसे चारित्र होता टदै) . | 


६२ अष्टपाहुटं 
भावार्थः-- जाने वह तो ज्ञान श्रौर देखे, श्वद्धान हो वह दशेन तथा दोनो एकरूप 
होकर स्थिर होना चारित्र है ।1३1। 


ग्रागे कहते है कि--जो तीन भाव जीवके हैँ उनकी शुद्धताके लिये चासि दो 
प्रकारका कहा है - | 


एए तिरिण वि मावा हवति जीवस्स अस्खयामेया । 

तिण्ं पि सोहणस्थे जिण भणियं दुविह चारित्तं ॥४॥ 
एते त्रयोऽपि भावाः भवंति जीधस्य अक्षयाः अमेयाः । 
त्रयाणामपि शोधनार्थं जिनभणितं दहिषिधं चाखिं ।४।॥ 


--ये ज्ञान भ्रादिक तीन भाव कहे, ये श्रक्षय ओर श्रनन्त जीवके भावः ह 
इनको सोधनेके लिए जिनदेवने दो प्रकारका चारित्र कहा है । 


भाषाथ जानना देखना ओर अ्राचरण करना ये तीन भाव जीवके अ्रक्षयानंत 
है, अक्षय अर्थात्‌ जिसका नाश नहीं है, अमेय अर्थात्‌ अनन्त जिसका पार नहीं है, सव 
लोकालोकको जाननेवाला ज्ञान है इसप्रकार ही दशन है, इसप्रकारही चरित्रहै 
तथापि धातिकर्मके निमित्तसे अ्रशुद्ध है जो ज्ञान दशेन चारित्ररूप ह इसलिये श्री 
जिनदेवने इनको शुद्ध केरनेके लिए इनका चारित्र (आचरण करता) दो प्रकारका 
कहा है 11४] 


ग्रागे दो प्रकारका कहा सो कहते है :- 


जिणएणाणएदिद्विसुद्ध' पढमं सम्मत्तचरणएचारितं । 
विदियं संजमचरणं जिणणाणसदेतियं तं पि ॥५॥ 
जिनज्ञानदषटिशद्धं प्रथमं सम्यक्तचरणचाचिम्‌ । 
दवितीयं संयमचरणं जिनन्नानसंदेचितं तदपि ॥५॥ 


अथंः--प्रथम तो सम्यक्त्वेका आचरणस्वरूय चारित्र है, वह जिनदेवके -ज्ञान 


दशन श्रद्धानसे किया हृ्रा शुद्ध है । दूसरा संयमका प्राचरणस्वरूप चारिक है, वह भी 
जिनदेवके ज्ञानसे दिखाया हृश्रा शुद्ध है । 
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भावाथः- चारिवको दो प्रकारका कहा है । प्रथम तो सम्यक्त्वका श्राचरण 
कहा वह॒ जो सर्व्ञके आगमम तत्त्वार्थका स्वरूप कहा उसको यथां जानकर श्रद्धान 
करना भ्रौर उसके शंकादि प्रतिचार मल दोष कहे, उनका परिहार करके शुद्ध केरना 
तथा उसके निःशंकितादि गुणका प्रगट होना वह॒ सम्यक्त्वचरण चारित्र है श्रौर जो 
महात्रत आदि भ्रंगीकार करके सर्वज्ञके भ्रागममे कहा वैसे संयमका भ्राचरण करना 
प्रोर उसके अतिचार श्रादि दोषोको दुर करना संयमचरण चारि है, इसप्रकार 
सक्षेपसे स्वरूप केहा ।।५।। 


आगे सम्यक्त्वचरण चारित्रक मल दोषोका परिहार करके श्राचरण करना 
कहते हँ :-- 


एवं चिय णाञण य सममे मिच्छतदोस संकाह । 
परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविह जोएण ॥६॥ 


. एवं चेव ज्ञात्वा च सर्वान्‌ मिथ्यात्वदोषान्‌ चंकादीन्‌ । 
परिहर सम्यक्त्वमरान्‌ जिनभणितान्‌ तिविधयोगेन ॥६॥ . 


अर्थः--एेसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वाचरण चारित्रको जानकर मिथ्यात्व कर्मके 
उदयसे हए शंकादिक दोष सम्यक्त्वको अशुद्ध करनेवाले मल हैँ एेसा जिनदेवने कहा 
है, इनको मन, वचन, कायके तीनों योगोसे छोडना । 


भावार्थः सम्यक्त्वाचरण चारित्र, शंकादिदोष सम्यक्त्वके मल हैँ उनको त्यागने 
पर शुद्ध होता है इसलिये इनको त्याग करनेका उपदेश जिनदेवने किया है । वे दोष 
क्या हँ वह्‌ कहते हँ--जिनवचनमे वस्तुका स्वरूप कहा उसमे संशय करना शंका दोष 
है, इसके होने पर सप्ठमयके निमित्तसे स्वरूपसे चिग जाय वह्‌ भी शंका है । भोगोकी 
ग्रभिलाषा कांभा दोष है, इसके होने पर भोगोके लिए स्वरूपसे श्रष्ट होजाता दै । 
वस्तुके स्वरूप प्र्थातु धर्मम ग्लानि करना जुगुप्सा दोष है, इसके होनेप्र धमत्मि] 
पुरुषोके पू्वकमेके उदयसे बाह्य मलिनता देखकर मतसे चिग जाना होता हं । 


देव गुरु धर्मं तथा लौकिक कायेमि मूढता अर्थात्‌ यथां स्वरूपको न जानना 
सो मूढह्टिदोष है, इसके होनेपर ्रन्य लौकिक जनोसे माने हुए सरागीदेव, हिसाधमं 
प्रौर सग्रन्थगुर तथा लोगोसे बिना विचार कयि ही मानी हुई ` भ्रनेकं क्रियाविशेषोसे 


द्धं -अष्टपाहुह- 


विभवादिककी प्राप्रिके लिए प्रवृत्ति करनेसे यथाथं मतसे भ्रष्ट होजाता दै! धर्मात्मा 
पुरषोमे कमेके उदयसे कुच दोप उत्पन्च हृ्रा देखकर उनकी श्रवज्ना करना सो 
अनुपगूहन दोष टै, इसके होनेपर ध्म॑से द्ुट जाना होता है । धर्मात्मा पुरुषोको कर्मैके 
उदयके वशसे ध्म॑से चिगते देखकर उनकी स्थिरता न॒ करनी सो अस्थितिकरण दोष 
है, इसके होनेपरं ज्ञात होता है किं इसको ध्मेसे म्रतुराग नहीं है श्रौर अद्रुरायका 
न होना सम्यक्त्वमे दोष है । 


धम्मि पुरुषोसे विशेप प्रीति न करना गवात्सल्य दोप है, इसके होने पर 
सम्यक्त्वका रभाव प्रगट सूचित होता है । घर्मका माहात्म्य शक्तिके अनुसार प्रगट न 
करना शअ्प्रभावना द्येप है, इसके होनेपर जात होता है कि इसके धर्मके माहात्म्यकी 
श्रुद्धा प्रगट नह्य हुईं - है ।! इसप्रकार ये आठ दोप सम्यक्त्वके मिथ्यात्वके उदयसे 
( उद्यके वेश होनेसे ) होते है, जहाँ ये तीव्र हय वह तो मिथ्यात्वं प्रकृतिका उदय 
वताते हं, सम्यक्त्वका रभाव वताते हँ ओर जहाँ कु सन्द अतिचाररूप हं तो सम्यक्त्व 
प्रकृति नामक मिथ्यात्वकी प्रकृत्तिके उदयसे हो वे श्रतिचार कहलाते है, वहाँ क्षायोप- 
शमिक सम्यक्त्वका सद्भाव होता है, परमा्थेसे विचार करं तो अतिचार त्यागने ही 
योग्य है! | 

इन दोपोके होनेपर अरन्य भी मल प्रगट होते है, वे तीन मूटताएं ह, १ देवमूढ्ता, 
२ पा्तण्डमूटृता, ३ लोकमुढता ! किसी वरकी इच्छासे सरागी देवकी उपासना करना 
उनको पाषाणादिभें स्थापना करके पूजना देवमूदृता है ! ठोँगी गुरुप्रोमे मूदता-परिगरह्‌, 
आरभ, हिसादि सहित पाखण्डी (ढोगी ) भेषवारियोका सत्कार पुरस्कार करना पाखण्ड- 
भूढता है 1 लोकरूढता-म्नन्य मतवालोके उपदेशसे तथा स्वयं ही बिना विचारे कुच 
वृत्ति करने लग जाय वह लोकमूढता है, जसे सूर्यको भ्रं देना, ग्रहणम स्नान करना, 
संक्रातिमे दान करना, श्रग्निका सत्कार करना, देहली, धर, कूमा पूजना, गायकी प्क 
नमस्कार करना, गायके मूत्रको पीना, रत्न, घोड़ा श्रादि वाहन, पृथ्वी, वृक्ष, शसन, पवत 
प्रादिककी सेवा-पूना करना, नदी-समृद्र आदिको तीथं मानकर उनमें स्नान करना, 
पवेतसे गिरना, अग्निमें प्रवेश करना इत्यादि जानना । 


ष छह अरनायतन ह--कुदेव, कुगुर, कुशास्त्र ओर इनके भक्त ठेसे छह है, इनको 
५ मक स्याने जानकर इनको मनसे प्रशंसा करना, वचनसे सराहना करना, कायसे वंदना 
करना, ये धर्मके स्थान नहीं है इसलिये इनको -अनायतन कहते है ।- जाति, लाभ, कुल, 
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रूप, तप, बल, विद्या, एेश्वये इनका गवै करना भ्राठ मद है, जाति मातापक्ष है, लाभ 
धनादिकं कमके उदयके श्राश्रय है, करल पितापक्ष है, रूप कर्मंउदयाभित है, तपं अपने 
स्वरूपको साधनेका साधन है, बल कर्मउदयाभित है, विद्या कर्मके क्षयोपशमाभित है 
एेश्वयं कर्मोदयाधित है, इनका गवं क्या ? परद्रव्यके निमित्तसे होनेवालेका गर्वं करना 
सम्यक्त्वका अभाव बताता है अथवा मलिनता करता है। इसप्रकार ये पच्चीस, 
सम्यक्त्वके मल दोष है, इनका त्याग करने पर सम्यक्त्व शुद्ध होता है, वही सम्यक्त्वाचरण 
चारित्रक भ्रंग है ।६।। 


ग्रागे शंकादि दोष दुर होने पर सम्यक्त्वके ्राठभ्रंग प्रगट होते है उनको 
कहते हैः-- | 


णिस्संकिय णिक्कंखिय णिब्िदिगिला अमृद्दिषटीय। 
उवगूहण ठिदिकरणं वच्खस्ल पटावश य ते अह्‌ ॥७।। 
निशकितं निःकां्ितं निर्विचिकित्सा अमृदृ्टी च । 
उपगूहनं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावना च ते अष्टौ ॥७॥ 
अथेः--निःशंकित, निःकांक्षित, निधिचिकित्सा, श्रमूढहष्ि, उपगरूहन, स्थितिकरण, 
वात्सल्य ओर प्रभावनाये भ्रार भ्रंग हैं । | 
मावार्थः--ये ्राठ अंग पहिले कहे हए शंकादि दोषोके अ्रभावसे प्रगट होते है, 
इनके उदाहरण पुराणोमें है उनकी कथासे जानना । निःशंकितका भ्रंजन चोरका 
उदाहरण है, जिसने जिनवचनमे शंका न की, निर्भय हो छीकैकी लड़ काटकरके मंत्र 
सिद्ध किया । निःकांक्षितका सीता, अनंतमती, सुतारा प्रादिका उदाहरण है, जिन्होन 
भोगोके लिये धर्मको नहीं छोड़ा । निधिचिकित्साका उदायन राजाका उदाहरण हैः 
जिसने मुनिका शरीर श्रपवित्र देखकर भी ग्लानि नहीं कौ ! ग्रमूदृहष्टिका रेवती रानीका 
उदाहरण है, जिसको विद्याधरे भ्रनेक महिमा दिखाई तो भी श्द्धानसे शिथिलं 
नहीं हई \ 
उपगूहनका जिनेन्द्रभक्त सेठका उदाहरण है, जिसने चोर, जिसने ब्रह्मयचारीका 
मेष बनाकरके चत्रकी चोरी की, उसको ब्रह्मचयेपदकी निदा होती जानकर उसके दोषको 
दिपाया । स्थित्तिकरणका वारिषेणका उदाहरण है, जिसने पुष्पदंत ब्राह्मणको मुनिपदसे 
शिथिल हआ जानकर हद्‌ किया । वात्सल्यका विष्पुकुमारका उदाहरण दै, जिनने 
९ 


‡ &8 । ~ ` अष्टर्पा& 


अकंपन - श्रादि मुनियोका उपसगे. निवारण क्रिया ।: प्रभावनामे वच्करुमार मृनिका 


उदाहरण है, जिसने विद्याधरसे संहायता पांकर धर्मकी प्रभावना. कौ । एसे ्राठभ्रग ` | 


प्रगट होने पर सम्यक्त्वचरण चारित्र होता है, जैसे शरीरम हाथ. पैर होते हँ वेसेही ये. 
सम्यक्त्वके श्रंगरहै'येन हो तोविकर्लाग होता है ।।७।। | | 


ग्रागे कते हैँ कि इसप्रकार पहिला सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है- ` 


तं चेव युएविशुद्ध जिणएसम्मत्तं सुमुक्खसासाय । 
जं चरइ णाणजुत्तं पद्मं सम्परततचरण्चारित्ं ॥८।॥ 


तच्चेव गुणविदयुद्धं निनसम्यक्त्यं सुमोक्षस्थानाय | 
तत्‌ चरति ज्ञानग्रुक्त - प्रथमं सुम्यक्स्वचरणचासिम्‌ ॥८॥। 


अथं;ः-- वह्‌ -जिनसम्यक्त्व भ्र्थातु भ्रहंत जिनदेवकी श्रद्धा निःशंकित आदि गुणोसे .. 
विशुद्ध हो उसका यथाथं ज्ञानके साथ भ्राचरण. करे वह्‌ प्रथम सम्यक्त्वचरण्‌ चारिव है, 


# नऋ @ म 


वहू मोक्ष स्थानके लिंये'होता हे । 


भावाथः-सवंज्ञ भाषित तत्त्वाथकी श्रद्धा निःशंकित आदि गुण सहित, पच्चीस मल. 
दोष रहित, जानवान भ्रोचरण करे उसको सम्यक्त्वचरण चारित्र कहते है । यह मोक्षकी 
प्राप्िके लिए होता है क्योकि मोक्षमा्गेमे पहिले सम्यग्दशेन कहा है इसलिये मोक्षमागंमे . 
परधनि यह ही है ॥५।। ` 


आगे कहते हैः किःजो इसप्रकार सम्यक्त्वचरणं चारित्रको प्रंगीकार करके `. 
संयमचरण चारि्रको भ्रंगीकार करे तो शीघ्र हीः निर्वाणको प्राप करता हैः-- 


सम्पत्तचरणखुद्धा संजमचरणस्स जह व सुपसिद्धा । 
णाणी अमूदुदिट्ी अचिरे पावंति णिख्ांणं ॥६॥ 


सस्यक्लचरणञद्धाः सयमचरणस्य यदि षा सुप्रसिद्धाः । 
ज्ञानिनः अप्ूढदृष्टयः अचिर प्रा्टुवेति निम्‌ ।।९॥ 


अथः--जो.ज्ञानीः होते- हुए श्रमूढृहषटि होकर सम्यक्त्वचरण. चारित्रसे शुद्ध होता है. ` ` 
` भ्रौर जो संयम॒चरण चारित्रसे सम्यक्‌ प्रकार. शुद्ध.हो. तो शौघ्रही निर्वाणको प्राप्त ` 


होता.दै। . . ` _ 


न 
। 


चारित्रपाहुड ६७ 


भावा्थः--जो पदा्थोकि यथारथज्ञानसे मृदहष्टिरहित विशुद्ध . सम्यग्दष्टि होकर 
सस्यक्चारिते स्वरूप संयमका ्राचरण करे तो शीघ्र ही मोक्षको पाते, संयम श्रगीकार 
करने पर स्वरूपके साधनरूप एकाग्र धमेध्यानके बलसे सातिशय श्रप्रमत्त गुणस्थानरूप 
हो श्रेणी चढ़ ब्रन्तमुहूतंमे केवलज्ञान उत्पन्न कर भ्रघातिकमेका नाश करके मोक्ष प्राप्त 
करता है, यह सम्यक्त्वचरण चारित्रका ही माहात्म्य है ।€।। 
आगे कहते है कि जो सम्यक्त्वके भ्राचरणसे भ्रष्ट हैँ शओ्रौर वे संयमकां भ्राचरणं 
करते है तो भी मोक्ष नहीं पाते हैः- 
सम्मत्तचरणभट्रा संजमचरणं चरति जे षि णरा । 
अरणाणणाणमूढा तहवि ए पावंति शिब्बाणं ॥१०॥ 
सम्यक्त्वचरणध्र्टाः संयमचरणं चरन्ति येऽपि नराः ।. 
जज्ञानज्ञानप्रूटाः तथाऽपि न प्रा्ुवंति निवांणम्‌ ॥१०॥ 
अथेः-जो पुरुष सम्यक्त्वचरण चारितसे भ्रष्ट हैँ ओर संयमका भ्राचरण करते हैँ 
तो भी वे अज्ञानसे मूढहष्टि होते हुए निर्वाणको नहीं पाते हैँ । 
भावाथ-सम्यकच्त्वचरण चारित्रके बिना संयमचरर चारितं निर्वाणका कारण 
नहीं है क्योकि सम्यग्ज्ञानके विना तो ज्ञान मिथ्या कहलाता है सो इसप्रकार सम्यक्त्वके 
विना चारित्रके भी भिथ्यापना श्राता है 11१०।। 
आगे प्रन उत्पन्न होता है कि इसप्रकार सम्यक्त्वचरण चारित्रके चिह्व क्या हैँ 
जिनसे उसको जानें, इसके उत्तररूप गाथामें सम्यक्त्वके चिह्व कहते हैः-- 
वच्छरलं विणएएण य अणएकपाए पुदाणदच्छाए । 
मरगगुशसंसणाए अवमूहण रक्खणाए य ॥११॥ 
एहिं लक्खणेहिं य लक्खिञ्जइ अञ्जवेहिं भवेह । 
जीवो आरादतो जिणसम्पत्तं अमोदेए ॥१२॥ 
वात्सल्यं विनयेन च अयुकपया सुदान दक्षया । 
मार्गगुणरंसनया उपगूहनं रक्षणेन च ॥११॥ 


एतेः लक्षणे; च रक्ष्यते अजवः भवः । 
जीवः आराधयन्‌ जिनसम्यस्तवं अमोहेन ॥१२॥ 


६ अष्पाहड 


अर्थः--जिनदेवकी श्रद्धा सम्यक्त्वको मोह अर्थात्‌ मिथ्यात्व रहित्त भ्राराधना 
करता हृ जीव इन लधणौसे भ्र्थात्‌ चिह्लसे पटिचाना जाता है--प्रथम तो धरममात्मा 
पुरुपोसे जिसके वात्सल्यभाव हो जैसे तत्कालकी प्रसूतिवान गायके बच्चेसे प्रीति होती 
है वैसी धर्मात्मासे प्रीति हो, एक तौ यह चिह्व है । सम्यक्त्वादि गणोसे ्रधिक हौ 
उसका विनय सत्कारादिक जिसके अधिक हो, एेसा विनय, एक यह्‌ चिह्व॒है । दुखी 
प्राणी देखकर करूणा भाव स्वरूप अनुक्रपा जिसके हो, एक यह्‌ चिह्ध है, अनुकपा कंसी 
हो ? भले प्रकार दानसे योग्य हो । निर््रथस्वरूप मोक्षमागेकी प्रशंसा सहित हो, एक 
यह्‌ चिह्न है, जो माकी प्रशंसान करतादहीतो जानो कि इसके मागेकी दृट्‌ श्रद्धा 
नहीं है । धर्मात्मा पुरूषोके कर्मके उदयसे (उदयवश) दोष उत्पन्न हो उसको विख्यात 
न करे इसप्रकार उपगूह॒न भाव हो, एके यहं चिद्व ह । ` धमत्माको मागंसे चिगत्ता 
जानकर उसकी स्थिरता करे एेसा रक्षण नामका चिह्व है इसको स्थित्तिकरण भी कहते 
है । इन सव चिह्लोको, सत्यां करनेवाला एक भ्राजंवभावे है क्योकि निष्कपट 
परिणामसे ये सब चिद्व प्रगट होते है, सत्याथे होते ह, इतने लक्षणोसे सम्यग्टष्टिको 
जान सकते हँ । 


भावाथंः-सम्यक्त्वभाव मिथ्यात्व कर्मके अभावसे जीर्वोका निजभाव प्रगट होता 
है सो वह भाव तो सुध्म है, छदमस्थके जानगोचर नहीं है भ्रौ र उसके बाह्य चिह्ख सम्यग्हष्टिके 
प्रगट होते है, उनसे सम्यक्त्व हु जाना जाता है । जो वात्सल्य श्रादि भावे कहे वेः 
आपके तो श्रपने अनुभवगोचर होते हैँ श्रौर श्रन्यके उसकी वचन कायकी क्रियासे जाने जाते 
है, उनकी परीक्षा जंसे श्रपने क्रियाविशेषसे होती है वैसे भरन्यकी भी क्रियाविशेषसे 
परीक्षा होती है, इसप्रकार व्यवहार है, यदिषेसान हो तो सम्यक्त्व व्यवहार मा्गैका 
लोप हो इसलिये व्यवहारी प्राणीको व्यवहारका ही आश्रय कहा है, परमार्थको स्वज 
जानता है 1 १ १-१२।। 


प्रागे कहते दँ कि जो एसे कारण सहित हो तो सम्यक्त्व छोडता है :-- 


उच्डाहमावणासं पसंससेवा ऊदंसणे सद्धा । 
आण्णाएमोहमगे ङम्वंतो जहदि जिएसम्मं ।१३॥ 
उत्साहमभावनां प्रंसासेवा इद्शीने शद्धा ! 
अज्ञानमोहम्े इन जहाति जिनसम्यक्त्वय्‌ । १३! 
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अथः-कूदशेन भ्र्थात्‌ | › सास्यमत, मीमांसकमत, वेदान्तमत, 
वाद्धमत, चार्वाकमत, शून्यवादके मत॒ इनके मेष तथा इनके भाषित पदार्थं मरौर 
ष्वेताम्बरादिक जैँनाभास इनमे शद्धा, उत्साह्‌, भावना, प्रशंसा श्रौर इनकी उपासना व 


सेवा जो पुरुष करता है वह जिनमतकी शभद्धारूप सम्यक्त्वको छोडता है, वह्‌ कूदशेन 
प्रज्ञान ग्रौर भिथ्यात्वका मार्गं है । । | 


भावाथः--प्रनादिकालसे मिथ्यात्वकरमेके उदयसे (उदयवश) यह जीव संसारम 
भ्रमण करता है सो कोई भाग्यके उदयसे जिनमागेकी शद्धा हई हो श्रौर भिथ्यामतके 
प्रसंगसे मिथ्यामतमें कुं कारणस उत्साह, भावना, प्रशंसा, सेवा, श्वद्धा उत्प्नहो तो 
सम्यक्त्वका स्रभाव होजाय क्योकि जिनमतके सिवाय भ्रन्य मतोमे छदयस्थ श्रन्नानियों 
हारा प्ररूपित्त मिथ्या पदाथं तथा मिथ्या प्रदृत्तिरूप मां है, उसकी श्वद्धा भ्रावे तब 
जिममतकी श्रद्धा जाती रहै इसलिये मिथ्याद्टियोका संसग ही नदी करना, इसप्रकार 
भावाथं जानना । १३॥ 


भागे कहते है कि जो ये ही उत्साह .भावनादिक.कहे वे सूदशेलमें हौं तो जिनमत- 
की श्रद्धारूप सम्यक्ट्वको नहीं खोडता दै- | 


उच्याहभावणापं परसंपपेवा सुदंसणे सद्धा । 
ए जहदि जिणएसम्पत्तं इव्वंतो णाएमगेषए ॥१४॥ 


ठत्याहभावनाशं प्रश॑ससेवाः छदशने श्रद्धां । 
न जदाति जिनस्षम्यक्लं इमेन ज्ञानमगण | १४॥। 


अर्थः--सुदशंन भ्र्थात सम्यग्दशेन नान चारित्र स्वरूप सम्यकूमागै उसमें 
उत्साहभावना भ्र्थाव्‌ म्रहण करनेका उत्साह करके वारंवार वितवनरूप भाव भ्रौर 
प्रशंसा अर्थात्‌ मन वचनं कायसे भला जानकर स्तुति करना, सेवा भ्र्थात्‌ उपासना, 
पूजनादिक करना ग्रौर श्रद्धा करना, इसप्रकार ज्ञानमागसे यथाथं जानकर करता पुरुष 
है वह जिनमतकी श्रद्धारूप सम्यक्त्वको नहीं छोड़ता है \ . 


भधार्थः--जिनमतमें उत्साह, भावना, प्रशंसा, सेवा, श्रद्धा जिसके हो वह्‌ 
सम्यक्त्वसे . च्युत नहीं होता ह ।\१४।। - | 


७€ > अषप 


आगे भ्रज्ञान मिथ्यात्वं कुचारित्र त्यागका उपदेश करते ईह-- 


अरणाणं मिच्छ वञ्जहि णाणे विसुद्धसम्मत्त । 
अह मोहं सारभं परिहर धम्मे अदिसाए ।१५॥ 
अज्ञानं मिथ्यात्वं वज्जंय (ज्ञाने धिशुद्धसम्यक्त्वे । 
अथ मोहं सारंमं परिहर धर्मे अहिंसायाम्‌ ।॥१५॥ 
अथंः- आचार्यं कहते है कि है भव्य ! तु ज्ञानके होनेपर तो श्रज्ञानका त्यम 


कर, विशुद्ध सम्यक्त्वके होनेपर मिथ्यात्वका त्याग कर ओर अहिसा लक्षण ॒धमके 
होनेपर श्रारभसहित मोहको छोड । | 


भावार्थः सम्यग्द्न ज्ञान चारित्रकी , प्राप्ति होनेपर फिर मिथ्यादशेन. ज्ञान 
चारित्रमे मत प्रवर्तो, इसप्रकार उपदेश है ।। ११ 


अगे फिर उपदेश करते है :- 


पव्वञ्ज संगर्चाणए पयट् सुतषे ससंजमे मापे । 
होह सषिशद शाणं गिम्भोहे वीयरायत्ते ।॥१६। 


्रत्रज्यायां संगत्यागे प्रवत्तं सुतपसि सुसयमेभावे । 
भवति सुषिश्युदधध्यानं निमोहि वीतरागे ॥१६॥। 


अथंः--हे भव्य ! तू संग अर्थात्‌ परिग्रहका त्याग जिसमें हो एेसी दीक्षा ग्रहण 
कर ओर भले प्रकार संयमस्वरूपभाव होनेपर सम्यक्‌ प्रकार तपमें प्रवतेन कर जिससे 
तेरे मोहरहिर्ते वीतरागपना होनेपर निमेल धमं शुक्लध्यान हौ । 


माबाथः--निर््रय हो दीक्षा लेकर संयमभावसे भले प्रकार तपम प्रवत॑न करे, 
तब संसारकरा मोहं दुर होकर वीतरागपना हौ, फिर निमेल धर्मध्यान शुक्लध्यान होते 


है, इसप्रकार ध्यानसे केवलजान उत्पद्च करके मोक्ष प्राप्त होता है इसलिये इसप्रकार 
उपदेश है ।\ १६।। 


आगे कहते हँ कि यह जीव अजान ओौर मिथ्यात्वके दोषसे भिथ्यामार्ममे प्रवर्तन 
करता है! | 
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मिच्खादंसणएममगे मलिणे अरणाएमोहदोसेहि । 

वञ्म॑ति मूदुजीवा मिच्छतताुदधिउदएण ॥१७।॥ 
मिथ्यादशेनमागे म्नि अह्तानमोहदोपैः । 
नध्यन्ते मूदजीवाः मिथ्यात्वा बुद्ध्युदयेन ॥ १७! 


अथेः- मूढ जीव अज्ञान श्रौर मोह अर्थात्‌ मिथ्यात्वके दोषोसे मलिन जो 
मिथ्यादशेन भ्र्थात्‌ कुमतके मागमे भिथ्यात्व ओर अबुद्धि अर्थात्‌ अज्ञानके उदयसे 
प्रचत्ति करते हैँ । ओ 


भावार्थः-ये सूढजीव मिथ्यात्व ओर अजानके उदयसे भिथ्यामार्गमे प्रवतत है 
इसलिये मिथ्यात्व भ्रज्ञानका नाश करना, यह उपदेश है ।। १७।। 


ग्रामे कहते है कि सम्यग्दशेन ज्ञान श्द्धानसे चारित्रके दोष दूर होते ह - 


सम्मद सण पस्सदि जाएदि णसाणेण दञपञ्जाया । 
सुम्मेए य सदहदि परिहरदि चरित्तमे दोसे ॥१८॥ 


सम्यग्दर्शनेन पश्यति जानति ज्ञनेन द्रव्यपययान्‌ । 
सम्यक्त्वेन च श्रदधाति च परिहरति चारितरजान्‌ दोषान्‌ ॥१८॥। 


अर्धः-- पह आत्मा सम्यण्द्नसे तो सत्तामात्र वस्तुको देखता है, सम्य्ञानसे 
द्व्य अर पर्यायोको जानता है, सम्यक्त्वसे द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तुका श्रद्धान 
करता है ओ्रौर इसप्रकार देखना जानना व ॒श्रटधान होता है तव चारित्र अर्थात्‌ 
आचरणमे उत्पन्न हए दोषोको छोडता है | 


भावारथः--वस्तुका स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक सत्ता स्वरूप है सो जंसा है वेसा 
देखे जाने श्रद्धान करे तब आचरण शुद्ध करे सौ सर्वेजके श्रागमसे वस्तुका निश्चय करके 
भ्राचरण करना । वरतु है वह्‌ द्रव्य पर्यय स्वरूप है । द्रव्यका सत्ता लक्षण है तथा 
गुणपर्यायवान्को द्रव्य कहते है । पर्याय दो प्रकारकी ॥ है, सहवर्तीं ओर क्रमवर्ती । 
सहवर्तीको गुण कहते हँ मरौर करमवर्तको पर्याय कहते हैँ ! द्रव्य सामान्यरूपसे एक है 
तो भी चिशेषलरूपसे छह दहै, जीव, पुद्गलः धर्म, अधर्मे, श्राकाश ओर काल । 


\ 
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--अष्टपाहूढ 


जीवके दणैनमयी चेतना-तो गुण -दै-ओ्रौरं -मति ्रादिक ज्ञान तथा क्रोध, मानः 
साया, लोभं आदि व नर, नारकादि विभाव पर्याय है, स्वमावपर्याय श्रगुरुलघु गुएके 
दवारा हानि बृदधिका परिणमन है 1 पुदंगल द्रव्यके स्पशे, रस, गंध, वरंरूप मूतिकपना तो 
गुण है ओर स्पशं, रस, गंध, वणका भेदरूप परिणमन तथा अ्रयुसे स्कधरूप होना तथा 
शन्द, बंध श्रादिरूप होना इत्यादि पर्याय है । धमं, अधमं द्रव्यके गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व- 
पनातो गुर है ओर इस गुणके जीव-पुद्गलके गति-स्थितिके भेदोसे भेद होते हवे 
पर्याय है तथा अगुर्लघु गुणके दारा हानि-चृद्धिका परिणमन होतादहै जो स्वभाव 
पर्याय ह्‌ | 


भ्राकाशका श्रवगाह्ना गुण है ओर जीव-पृद्गमल अरदिके निमित्तसे प्रदेश भेद 
कृल्पना किये जाते ह वे पर्यय ह तथा हानि-द्रद्धिका परिणमन वह्‌ स्वभावं पर्याय-है ) 
कालद्रव्यका वत्तेना तो गुण है मरौर जीव भ्रौर पदगलके निमित्तसे समय आदि कल्पना 
सो पर्याय है इसको व्यवहार काल भी कहते है तथा हानि-तरदधिका परिणमन वह 
स्वभाव पर्याय है इत्यादि 1 इनका स्वरूप जिन न्रागमसे जानकर देखना, जानना, 
श्रद्धान करना, इससे चारि जुद्ध होता है ! विना ज्ञान, श्रद्धानके आचरण णुद्ध नहीं 
दोता है, इसप्रकार जानना 11१८1) ॥ 1 । 


आगे कहते हैँ कि ये सम्यग्द्शन जान चारित्र तीन भाव मोहरहितं जीवेके होते 
हं, इनका आचरण करता हज शीघ् मोन्न पाता हैः- 


एए तिएिणि षि भावा हंति जीवस्स मोहरदहियस्स । 
गिययुएमाराहंतो अचिरेण पिं कम्म परिटिरई ॥१९॥ 


एते त्रयोऽपि भावाः भ्रति जीवस्य मोहरहितस्य । 
निजगुणमाराधयन्‌ अचिरेण अपि कर्मं परिहरति ॥१९॥ 


€. < ^ ह क 
अथंः-- ये पूर्वोक्त सम्यग्दशेन ज्ञान चारि तीन भाव रहै, ये निश्चयसे-मोह 
अर्थात्‌ मिथ्यात्वं रहित जीवके ही होते है, तव यह्‌ जीव अपना निजगुण जो शुद्ध दशन 
जानमयी चेतनाकी आराधना करता हुजा थोडे ही कालमे क्मका नाश करता है । 


भवाथेः--निजयुणके ध्यानसे शीघ्र ही केवलज्ञान उत्पन्न करके ` मोक 
पत्ता है 11१६ । । | 
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रागे इस सम्यक्त्वचरण चारित्रक कथनका संकोच करते हैः-- ` 


संखिन्जमसंखिन्जय॒णं च संसारिमेरुमत्ता' एं । 
सम्मत्तमएचरता करति दुक्खक्खयं धीरा ॥२०॥ 


सख्येयामसंस्येयगुणां संसारिमिरुमात्रा णं । 
सम्यक्त्वमयुचरतः कुन्ति दुःखक्षयं धीराः ॥२०॥ 


अथः--सम्यक्त्वका आचरण करते हुए धीर पुरूष संख्यातगुणी तथा अ्रसंख्यातगुणी 
कर्मोकी निजेरा करते हैँ भ्रौर कमकि उदयसे हृए संसारके दुःखका नाश करते है ! कर्मं 
केसे हैँ ? संसारी नीवोके मेर ब्र्थात्‌ मर्यादा मत्रहँ भौर सिद्ध होनेके बाद कर्म 
नहीं हैँ । 

भवाथः--इस सम्यक्त्वका आचरण होनेपर प्रथम कालम तो गणश्रेणी निजैरा 
होती है, वह श्रसंख्यातके गुणाकाररूप है । पी जबतक संयमका भ्राचरण नहीं होता है 
तवबतक गुणश्रेणी निजेरा नहीं होती है । वहां संख्यातके गुणाकाररूप होती है इसलिये 
संख्यातगुण ओर अरसंख्यातगुण इसप्रकार दोनों वचन कहे । कर्मतो संसार भवस्था द 
जबतक है उसमे दूःखका कारण मोहकम है, उसमे मिथ्यात्व कमं प्रधाने है । सम्यक्त्वके 
होनेपर मिथ्यात्वका तो श्रभावर ही हुभ्रा रौर चारित्रमोह दुःखका कारण है सो यह भी 
जबतक है तबतक उसकी निजंरा करता है, इसप्रकार भनुक्रमसे दुःखका क्षय होता है । 
संयमाचरणके होनेपर सब दुःखोका क्षय होवेगा ही } सम्यक्त्वका माहात्म्य इसप्रकार है 
कि सम्यक्त्वाचरण होनेपर संयमाचरण भी शीघ्र ही होता हैः इसलिये सम्यक्त्वको 
मोक्षमार्गमे प्रधान जानकर इसहीका वणेन पहिले किया है ।1२०।। 


आगे संयमाचरण चारित्रको कहते है :- 
दुवि संजमचरणं सायारं तह हषे णिराथारं ! 
सायारं सम्गंथे परिगहा रिय खड णिरायारं ॥२१॥ 


द्विविधं संयमचरणं सागरं तथा भवेत्‌ निरागार । 
सायारं ग्रन्थे परिग्रहाद्रहिते खलु निरागारम्‌ ।२९१॥ 


१ - मपतंसारिमेरमता' (ससार मेरुभित्ता) इसका संसृत सषपमेरुमात्नो इसपभरकार हे । 


१० 


-छष्टे ` - ˆ अष्टपाहुड 


अर्थः संयमचरण चारित्र दो प्रकारका दहै, संगर श्नौर निरागार । सागारतो 
परिग्रह सहित श्रावकके होता है ओर निरागार परिग्रहसे रहित मूनिके होता है, यह्‌ 
निश्चय है । २१1 
1 


श्रागे सागार संयमाचरणको कहते हँ -- 


दंसण॒ बय सामाहय पोह सचित्त रायभत्ते य । 
बंभारंभपरिगगद्‌ अणुमण उदि देसषिरदो य ॥२२॥ 
देनं व्रतं सामायिकं प्रोपधं सचित्ं रातरिथक्तिथ । 
ब्रह्म आरंभः परगरहः अनुमतिः उदिष्ट देश्निरतथ् ।२२॥ 
अर्थः--दशेन, त्रत, सामायिक श्रौर प्रोषध श्रादिका नाम एकदेश है भ्रौर नामे 
एेसे कहे है, पोषधोपवास, सचित्तत्याग, रात्रिभक्तित्याग, ब्रह्मचर्ये, भ्रारभत्याग, परिग्रह 
त्याग, भ्रयुमतित्याग श्रौर उद्िषत्याग, इसप्रकार ग्यारह प्रकार देशविरत है 
भावार्थः-ये सागार संयमाचरणके ग्यारह स्थान है, इनको प्रतिमा भी 
कृहुते हैँ ।।२२।। 
भ्रागे इन स्थानोमें संयमका आचरण किसप्रकारसे है वह कहते हँ - 


पेचेव एस्वयादहं गुणएव्वयाईं हवंति तह तिरिण । 

सिक्खावय चक्तारि य संजमचरणं च सायारं ॥२३॥ 
पंचेव अशुव्रतानि गुणव्रतानि भवंति वथा त्रीणि । 
रिकात्रतानिं चत्वारि संयमचरणं च सागारम्‌ ।॥२३॥ 


प 


© ६ 
अथे--पांच भ्ररुत्रत, तीन गणत्रत ओर चार शिक्षात्रत इसप्रकार बारह प्रकारका 
संयमचरण चारित्र है जो सागार है, ्र॑थसहित श्वावकके होता है इसलिये स्ागार 
कहा हे । 


प्रश्न{--ये बारह्‌ प्रकार तो ब्रतके कहै ओर पहिले गाथामें ग्यारह नाम कै, 
उनमें प्रथम दशंन नाम कहा उसमे ये त्रत कंसे होते ह ? इसका _ समाधानः--श्ररव्रत 
एसा नाम्‌ किचित्‌ त्रतका है वह पांच श्रुत्रतोभेसे किचित्‌ यहाँ भी होते ह इसलिये 
दशेन प्रतिमाका धारक भी ्रसुत्रती ही है, इसका नाम दशन .ही कहा । यहाँ इसप्रकार 
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जनना कि इसके केवल सम्यक्त्व ही होता है नौर भत्रती है, भ्रणुत्रत नही है इसके 
अयुत्रत भ्रतिचार सहित होते हँ इसलिये ब्रती नाम नहीं कहा । दूसरी प्रतिमामें श्ररात्रत 
अतिचार रहित पालता है इसलिये त्रत नाम कहा है, यह सम्यक्त्वके अतिचार टालता 
है, सम्यक्त्व ही प्रधान है. इसलिये दशेनप्रतिमा नाम है । अन्य म्रथोमे इसका स्वरूप 
इसप्रकार कहा है कि जो भ्राठ मूलगुणका पालन करे, सात व्यसनको त्यागे, जिसके 
सस्यक्त्व अतिचाररदित्त शुद्ध हौ वह दशन प्रतिमा धारक है । पांच उदम्बरफल ओर 
मद्य, सांस, सधु इन आठोका त्याग करना वहु आठ मूलगुण हैँ । 


ग्रथवा किसी प्रथमे इसप्रकार कहा है कि पांच श्ररुन्रत पाले ओर मद्य, मासि, 
मध्लुका त्याग करे वह श्राठ मुलगरुण हैँ परन्तु इसमे विरोध नहीं है, विवक्नाका भेद है । 
पचि उदम्बरफल-श्रौर तीन मकारका त्याग कहनेसे जिन वस्तु्रोमें साक्षात्‌ चरस जीव 
दिखते हों उन सब ही वस्तुओको भक्षण नहीं करे । देवादिकके निमित्त तथा ओौषधादिं 
निमित्त इत्यादि कारणोसे दिखते हुए त्रसजीवोका घात न करे, एेसा आशय है जो 
इसमें ती अहिसाणगुत्रत राया । सातं व्यसनके त्यागमें भूख, चोरी रौर परस्त्रीका त्याग 
आया, अन्य व्यसनोके त्यागमे अन्याय, परधन, परस्वीका ग्रहण नहीं है; इसमें 
ग्रतिलोभके त्यागसे परिग्रहका घटाना राया, इसप्रकार पांच भ्रणुव्रत आति हैँ । इनके 
[ब्रतादि प्रतिमाके] भ्रतिचार नहीं टलते है इसलिये अणुत्रती नाम प्राप्न नहीं करता 
[फिर भी] इसप्रकारसे दशंन प्रतिमाकाः धारक भी मणुन्नती है इसलिये देशविरत 
सागारसंयमचरण चारित्रमे इसको भी गिना है ।।२.३।। 


आगे पांच भ्रणुब्रतोका स्वरूप कहते हंः- 


धूते तसकायवहे थूज्ञे मोसे अदत्तथूले' य । 
परिहासे परमदहिलला परगगहारंभ परिमाणं ॥२४॥ 
स्थूले प्रसकायवपे स्थूलायां ग्रपायां अद च्स्थुले च । 
परिहारः प्रमहिकायां परिग्रहारंभपरिमाणम्‌ ।२५॥ 


_ _______------------------- 
१--\जद्त्तथूलेके स्थानमें सं० छायाम "तितिक धज, भरमदिखाः के स्थानम परमपि्मेः 


केसा पाठ है । 
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अर्धः--शरल त्रसकायकरा घात, शूलमरपा अर्थात्‌ श्रसत्य, शूल अदत्ता अर्थात्‌ परका 
विना दिया धन, परमहिला श्र्थत्‌ परस्त्री इनका तो परिहार श्र्थात्‌ त्याग ओ्रौर 
परिग्रह्‌ तथा आरेभका परिमाण इसप्रकार पांच अणुद्रत ह । 


हि 


भावार्थः यह शूल कटनेका रेखा अर्थं जानना कि--जिसमे पना मरण हो, 
प्रकरा मस्य हो, अपना घर विगड़, परका धर विगडे, राजाके दण्ड योग्य दो, पंचक 
दण्ड योग्य हौ इसप्रकार मोटे अन्याय्यं पापकराये जानने ।! इसप्रकार स्थूल पाप 
राजादिकके भयसे न करे वह्‌ व्रतत नहीं है. इनको तीव्र कपायके निसित्तसे तीद्रकमेवेधके 
निसित्त जानकर स्वयमेव न करनके भावर्प त्याग हों वह्‌ व्रत है! इसके : स्यारह्‌ 
स्यानक कहे, दनमे उपर उपर त्याग व्ता जाता है सो इतकी उक्करृषटता तक एेसा है 
कि जिन-कार्योमिं चरस जीवो वाघा हो इसप्रकारके सव दी कायं टं जाते ह इसलिये 
सामान्य पेता नाम क्टा है कि चरसहिसाका त्यामी देश्त्रती होता दै! इसका विशेष 
कंयनं अन्य ग्रथोसे जानना 11२४।। 


्रामे तीन चुराव्रतेको कहते हैँ - 


दिसिविदिसिमाण पढमं अणत्थदंडस्स षञ्जणं विदियं । 
मोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणब्दथा तिरिण २५) 


दिग्विदिर्मानं प्रथमं अनधेदण्डस्य वरलंनं द्वितीयम्‌ ! 
सोगोपभोगपरिमाणं इमा्येव युणव्रतानि त्रीणि ॥२५] 


अथंः--दिश्ा विदिशा गमनका परिमाण वह पथम गुणव्रतत है, अ्नर्थदण्डका 
वेजेना द्वितीय गुणत्रत है" रौर भोगोपमोगका परिमाण तीत्तरा गणत्रत है, इसप्रकार ये 
तीन सुणत्रेत है । 

माधः गण शब्दं तो उपकारका वाचक्त है, ये अणुत्रतोका उपकार करते 
है ! दिगा विदिशा अर्थात पूर्वं दिगादिकमे गमन करती मर्यादया करे 1 अनर्थदण्ड 
चर्थातु जिन का्योमिं अपना प्रयोजन न सवे इसप्रकार पापकार्योको न करे ! यहाँ कोई 
पे प्रयोजनके विना तो कोई भी जीव कायं नहीं करता है, कुछ प्रयोजन विचार 
करके ही करता है फिर श्रनर्यदण्ड क्या ? इसका समाधान--सम्यर्हष्टि श्रावक होता है 
वह्‌ भयोजन अरपने पदक योग्य विचारता है, पदके सिवाय सव त्रन्थं है 1 पायी पुर्पोके 
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तो सवं ही पाप प्रयोजन है; उनकी क्या कथा । भोग कहनेसे भोजनादिकं श्रौर उपभोग 
कहनेसे स्वी, वस्त्र, ्राभूषण, वाहूनादिकोका परिमाण करे इसप्रकार जानना ॥\२५।। 


आग चार शिक्षाव्रतोको कहते हँ - 
सामाहयं च पटमं विदियं च तेव पोसहं भणियं । 
त्यं च अतिहिपुञ्जं चरत्थ सत्लेहणा अंते ॥२६॥ ` 
सामाश्वं च प्रथमं द्वितीयं च तथेव परोषधः भणितः । 
ततीयं च अतिथिपूजा चतुथ सन्तेखना अन्ते ॥२६॥। 

अर्थः--सामायिक तो पहिला शिक्षाव्रत है, वैसे ही दूसरा प्रोषध व्रत है, तीसरा 
अतिथिका पूजन है, चौथा भ्रन्तसमय सत्लेखना त्रत हे । 

भावार्थः-- यह शिक्षा शन्दसे तो एेसा अर्थं सूचित होता है कि आगामी 
मुनित्रतकी शिक्षा इनमें है, जव मनि होगा तब इसप्रकार रहना होगा । सामायिक 
कहनेसे तो राशद्रेषका त्याग कर, सव गृहारंभसं्बंधी क्रियासे निटृत्ति कर, एकान्त स्थानमे 
वैठकर प्रभात, मध्याह्न, अपराह्न कुच कालकी मर्यादा करके भ्रपने स्वरूपका वितवन 
तथा पंचपरमेष्ठीकी भक्तिका पाठ पटना, उनकी वंदना करना इत्यादि विधान करना 
सामायिक है ! इसप्रकार ही भरोषध भ्र्थात्‌ अष्टमी चौदसके पर्वोमिं प्रतिज्ञा लेकर धमं 
का्यमिं प्रवर्तना प्रोषध है । म्रतिथि भ्र्थात्‌ मुनियोकी पूजा करना, उनको भ्राहारदान 
देना अतिथिपूजन है । श्रेत समयमे काय भ्रौर कषायको कृश करना समाधिमरण करना 
ग्रत सल्लेखना है, इसप्रकार चार शिक्षात्रत हँ । ` 

यहाँ प्रश्न--तत्त्वाथेसूत्रमें तीन गुणत्रतोमें देशत्रत कहा प्रौर भोगोपभोगपरिमाणको 
शिक्षाव्रतोमे कहा तथा सल्लेखनाको भिन्न कहा वह कैसे ? इसका समाधानः- यह्‌ 
विवक्षाका भेद है, यहां देशत्रत दिम्तरतमे गमित है ग्रौर सल्लेखनाको शिक्षाव्रतोमे कहा 
है, कुछ विरोध नहीं है ।।२६॥। | 

आगे कहते है कि संयमचरण चारित्रे भ्रथात्‌ श्रावक धर्मको कहा, श्रव यतिधमेको 
कहते हं --- क 3 
एवं सावयधम्मं संजमचरणं उदेपियं यलं । 
युद्ध संजमचरणं जशमपं णिक्कलं वोच्चे ।।२७॥ 


७८ "अपाह 


एवं श्रावकधरममं संयमचरणं उपदे शितं सकम्‌ । 
० * + 0 निष्कलं 
शुद्धं संयसचरणं यतिधम निष्कं वषये 1२७] 
अर्थः--एवं अर्थात्‌ इसप्रकारसे श्रावकधर्मस्वरूपम संयमचरण॒ तो कहा, यह कंसा 

है ? सकल भ्र्थात्‌ कला सहित है, (यहाँ) एकदेशको कला कहते हैँ । श्रव यतिधमेके 
धर्मस्वरूप संयमचरणको कहग एसे आचार्येन प्रतिज्ञा की है । यतिधमं कंसा हं ‡ शुद्ध 
है निर्दोष है जिसमे पापाचरणका लेश नही है, , निकल भ्र्थात्‌ कलसे निःक्रत है, 
सम्पूणे है, श्रावकधसेकी तरह एकदेश नहीं हं ।।२७।। 


ग्रागे यतिधमेको सामग्री कहते हँ :- 


पंचेदियसंवरणं पंच वया पंचविंषकिरियास । 
पच समिदि तय युक्ती संयमचरणं णिरायारं ॥२८॥ 
 पचेद्वियसंमरणं पंच व्रताः पंवर्विशतिक्रियाघु | 
पच समितयः तिः गुक्तयः संयमचरणं निरागारम्‌ ॥२८॥। | 
अथंः--पांच इन्द्रियोका संवर, पांच त्रत ये पच्चीस क्रियाके सद्भाव होनेपर 
होते है, पाच समिति ग्रौर तीन गुप्ति एेसे निरागार संयमचरण चारित्र होता दै ।1२८।। 
ग्रागे पाच इन्द्रियोके संवरणका स्वरूप कहते टँ :-- 


अमणएुरणे य मएर्णे सजीवदम्पे अजीवदव्बे य । 
ए करेइ रायदोसे पंचेदियसंवरो भणिभ्रो ॥२६। 
गमनोज्ञे च मनोज्ञे सजीबद्रव्ये अजीबद्रव्ये च | 
न फरोति रागद्वेषौ पंच द्रियसंवरः भणितः ।२९। 
अथः--जमनोज्ञ तथा मनोज्ञ एसे पदार्थं जिनको लोग भ्रपने माने रेसे सजी वद्रव्य 
स्त्री पुत्रादिक ओर अजीवेद्रव्य धन धान्य आदि सब पुद्गल द्रव्य श्रादिमे रागद्रेषन 
करे वह्‌ पांच इन्द्रियोका संवर कहा है । 
मावाथः--इन्द्रियगोचर जीव श्रजीव द्रव्य है, ये इन्दरियोके ग्रहणमे आते है, इनमे 
यह प्राणी किसीको इष्ट मानकर राग करता है किसीको अनिष्ट मानकर द्वेष करता है, 
इसप्रकार राग द्वेष मूनि नहीं करते हैँ उनके संयमचरण चारित्र होता है ।।२६॥ 


चारिव्रपाहुड ७४. 
म्रागे पांच त्रतोका स्वरूप कर्ते है - 


हिंसाबिरह अर्िसा अप्तच्चविरईं अदत्तषिरई य । 
तुरियं अवंभविरईं पंचम संगम्मि बिरईं य ।३०॥ 


िसाविरतिरहिसा असत्य्िरतिः अदतचविरतिश । 
तुय अत्रह्मविरतिः पंचमं संगे विरतिः च ॥३०॥ 


अथः--प्रथम तो हिसासे विरति अहिसा है, दूसरा ्रसत्यविरति है, तीसरा 
ग्रदत्तविरति है, चौथा अन्रह्मविरति है भौर पांचवाँ परिग्रहविरति है । 


भावार्थः--इन पांच पापका सर्वथा त्याग जिनमे होता है वे पांच महाव्रत 
कहलाते हें । 
ग्रागे इनको महात्रत क्यो कहते है वह बताते हँ :- 
साहंति जं पहस्ला आयरियं जं महस्लपुम्बेहिं । 
जं च महस्लाणि तदो महम्वया इत्तहे. याह ॥२१॥ 


साधयति यन्महांतः आचरितं यत्‌ महत्पर्वेः । 
यच महम्ति ततः महाव्रतानि एतस्माद्धेतोः तानि ॥३१। 


अथंः--महल्ला अर्थात्‌ महंत पुरुष जिनको साधते है भ्राचरण करते है-भरौर 
पहिले भी जिनका महूत पुरुषोने भ्राचरण किया हैतथाये त्रत श्राप ही महाच्‌ है 
क्योकि इनमें पापका लेश भी नहीं दै इसप्रकार ये पांच महात्रत हैं । 


भावार्थः जिनका बडे पुरूष प्राचरण करे ओर आप निर्दोषहोवे ही बड. 
कहाते है, इसभ्रकार इन पांच ब्रतोको महाव्रत संज्ञा ह 11३ १।। 
प्रागे इन पाच त्रतोकी पच्चीस भावना कहते हँ उनमेसे प्रथम ही भ्रहिसात्रेतकी 
पांच भावना कहते हँ :-- 
वयग॒त्ती मणगुत्ती इरियासमिदी सुदाणणिम्खेवो । 
अवलोय भोयणाए अर्हिसए मावणा होति ॥२२॥ 


बचोगुक्िः मनोगुिः श्यसमितिः उुदाननिक्ेपः 
अवलोक्य भोजनेन अर्हिसाया भावना भवंति ॥२२॥ 


>. अष्टपाहूट- 


अर्थः--वचनगृप्नि ओर मनोग्चि एेसे दो तो गु्षियां, ईर्यासमिति, भलेप्रकार 
कमंडलु आदिका ग्रहण निक्षेप. यह आदाननिक्षेपणा समिति ओर अच्छी तरह देखकर 
विधिपूर्वैक शुद्ध भोजन करना यह एषणा समिति इसप्रकार ये पांच प्रहिसा महात्रतकी 
भावना हे । 


भावार्थः भावना नाम बारबार उसरहीके श्रभ्यास करनेका है सो यहं प्रवृत्ति 
निवृत्तिमे हिसा . लगती है, उसका निरंतर यत्न रखे तब ॒ अहिसान्रेतका पालन हौ 
इसलिये यहाँ योगोकी निव्रृत्ति करनी तो भलेप्रकार गुप्तिरूप करनी ओर प्रवृत्ति करनी 
तो समि्तिरूप करनी, एेसे निरंतर अभ्याससे श्रहिसा महाव्रत हद्‌ रहता है, इसी अ{शयसे 
ईनको भावना कहते हँ ।।३२।। 


आगे सत्य महाब्रतकी भावना कहते ह :-- 


कोहभयहासलोहा मोहाविपरीयभावणा चेव । 

विदियस्स भावणाए ए पंचेव य तहा दति ॥३३॥ 
करोधमयहास्यरोभमोहविषरीतभावनाः चण । ` 
द्वितीयस्य भावना इमा पंचेव च तथा भवंति ।३३॥ 


अथंः--क्रोध, भय, हास्य, लोभ श्रौर मोह इनसे विपरीत भ्र्थात उल्टा इनकां 
अभाव ये द्वितीय त्रत सत्य महात्रतकी भावना है । 


भाबाथंः--असत्य वचनकी प्रवृत्ति क्रोधसे, भयसे, हास्यसे, लोभसे श्रौर परदरव्यके 
मोहरूप भिथ्याद्वसे होती है, इनका त्याग होजाने पर सत्य, महाव्रत ढ्‌ रहता है । 


तत्त्वाथसूत्रमे पांचवीं भावना भ्रसुवीचीभाषण कही हैसो इसका अथं यह्‌ है 
कि~जिनसूत्रके अनुसार वचन बोले ओर यहाँ मोहका श्रभाव कहा वह मिथ्यात्वके 
निमित्तसे सूत्रविरुढ बोलता है, मिथ्यात्वका श्रभाव होने पर सूत्रविरुद्ध नहीं बोलता है, 
भनुबीचीभाषणका भी यही अथं हुभ्रा, इसमे अथेभेद नहीं है ।।३३।। 


म्रागे अचौ. महात्रतकी भावना कहते हँ :- 


सुरणायारणिवासो विमोचिताबास जं परोधं च । 
एषणसुद्धिषउत्तं साहम्मीसंविसंबादो -॥३४॥ 


चारिप्रपाहुढ =१ 


शत्यागारनिवासः बिमोचितावासः यत्‌ परोधं च । 
एषणाञ्ुद्धिसहितं साधरमिसमविर्सवाद;ः ॥२४॥ 
अथेः--शन्यागार अर्थातु भिरि, गुफा, तर, कोटरादिमे निवासं करना, 
विमोचितावास प्र्थात्‌ जिसको लोगोने किसी कारणसे छोड दिया हो इसप्रकारके गृह 
ग्रामादिकमे निवास करना, परोपरोध भ्र्थात्‌ जहाँ दूसरेकी रुकावट नं हो, वस्तिकादिकको 
अपनाकर दूसरेको रोकना, इसप्रकार नहीं करना, एषणाशुद्धि अर्थात्‌ आहार शुद्ध लेना 
रौर साधमियोसे विसंवाद नहीं करना ! ये पांच भावना तृतीय महाव्रतकी है । 
भावा्थः--मुनियोकी वस्तिकामे रहना रौर ब्राहार लेना ये दो प्रदृत्तियां भरवश्य 
होती है । लोकमे इनहीके निमित्त ्रदत्तका आदान होता है। मुनियोको एेसे 
स्थान पर रहना चाहिये जहां श्रदत्तका दोषन लगे श्रौर आहार भी इसपकार लें 
जिसमे श्रदत्तका दोषन लगे तथा दोनोकी प्रवृत्तिमे साधर्मी ्रादिकसे विसंवादनं 
उत्पन्न हो! इसप्रकार ये पांच भावना केही रहै, इनके होनेसे अचौ्यं महात्रत हढ 
रहता है । ३४॥। 
भ्रागे ्नह्यचयं सहात्रतकी भावना कहते हैँ :-- 


महिलालोयणएपुग्रहसरणसंसत्तवसदहिविकाराहिं । 
पुटटियरसेदहिं पिर्म भण पंचापि तुरियम्मि ।२५॥ 
मरिलालोकनपूसरतिसभरणसंपक्तवसतिविकथाभिः । 
पौष्टिकरसेः विरतः भावनाः पंचापि तुर्ये ॥२५। 
अर्थः--स्त्रियोका श्रवलोकन भर्थात्‌ रागभावसहित देखना, पूर्वकालमे भोगे हए 
प्ोगोका स्मरण करना, स्त्रियोसे संसक्त वस्तिकामें रहना, स्तियोकी कथा करना, पौष्टिक 
रसोकां सेवनं करना, इन पांचोसे विकार उत्पन्न होता है इसलिये इनसे विरक्तं रहना, 
ये पांच, ब्रह्मचर्यं महीत्रतकी भावना हं । 
भावार्थः--कामविकारके निमित्ते ब्रह्मचर्यव्रत भंग होता है इसलिये स्त्ियोको 
 रागभावसे देखना इत्यादि निमित्त कहे, इनसे विरक्तं रहना, प्रसंग नहीं करना इससे 
ब्रह्मचर्यं महात्रत हढ़ रहता है ।(३५॥। 
ग्रागे पांच अ्रपरिग्रह महात्रतकी भावना-कहते ह :- 
११ 


अणएटपाहूड 


अपरिग्गह समणुर्णेसु सदपरिसरसरूषगंधेषु ! 
रायदोषाईणं परिहासे भावणा होंति ॥३६॥ 


अपरिग्रहे समनोज्ञेष॒शब्दस्परेरससूयगंधेषु । 
रागद्रेषादीनां परिहारे भावनाः वन्ति 1२६] 


अर्थः-- शब्द, ` स्पशं, रस, रूप, गंध ये पांच इन्द्रियोके विषय समनोज्ञ अथात्‌ 
सनको श्रच्छे लगनेवाले ओर श्रमनोज अर्थात्‌ मनको बुरे लगनेवाले हों तो इन दोनों 
हयो राग देष अ्रादि न करना परिग्रहत्यागव्रतकी ये पांच भावना है| 


भावार्थः पांच इन्दियोके विषय स्पशे, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये है, इनमे इष्ट- 
प्रनिष्ट बुद्धिरूप रागद्वेष नहीं करे तब अपरिग्रहत्रत दृढ रहता है इसीलिये ये पांच 
भावना अ्रपरिग्रहमहान्रतकी कही गईं ह ।1३६।। 


ग्राये पांच समितियोको कहते ह :--- 


इरिया भासा एषण जा सा आदा चैव णिक्खेगे । 
संजमसोहिणिभित्ते खंति जिणा पंच समिदीओओ ।२७। 
क्या भाषा एषणा या सा आदानं चेव नित्तेयः | 


शोधिनिमिचं हित दन्न क 


संयम्‌ ख्यान्ति लिना पंच सभितीः | २७] 


अ्थं--क्या, भाषा, एषा, आ्रादाननिक्षेपण ओर प्रतिष्ठापना ये पांच समित्तियां 
संयमकी शुद्धताके लिए कारण ह, इसप्रकार जिनदेव कहते हैँ । 


भावाथेः-- मुनि पंचमहात्रतरूप संयमका साधन करते हँ उस संयमकी शुद्धताके 
लिए पांच समितिरूप प्रवतंते है इसीसे इसका नाम साथंक है--“ सं" अर्थात्‌ 
सम्यक्‌प्रकार इति" अर्थात्‌ प्रवृत्ति जिसमे होः सो समित्ति है"! चलते समय जड़ा 
प्रमाण (चार हाथ) पृथ्वी देखता हुआ चलता है, वोले तब हितमित्तरूप वचन बोलता 
है, आहार लेवे तो चियालीस द्योष, वत्तीस भ्रंतराय टालकर, चौदह मल दोष रहितं 
गुद्ध आहार लेता है, धर्मोपकरणोको उठाकर ग्रहण करे सो यत्तपूवंक लेते है, रेसे ही 
कु शेप करे तव यत्नपूवंक क्षेपण करते है, इसप्रकार निष्प्रमाद वर्ते तव॒संयमका 
शुद्ध पालन होता है, इसीलिये पंचसमितिखूप प्रवरत्ति कही है. 1 इसप्रकार संयमचरण 
चारित्रकी प्रवृत्तिका वर्णन किया 11३७1 
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३ 
अब आचाय निश्चय चारित्रको मनमें धारणकर ज्ञानका स्वरूप कहते है :- 


भग्वजणबोहणत्थं जिणमर्गे जिणएषरेहिं जह मणियं । 
णाषं गाएसरूवं अप्पाणं तं वियाणेहि ॥ ३८ ॥ 
मन्यजनबोधनार्थ जिनपारभे जिनवरेः यथा भणितं | 
ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं आत्मानं तं विजानीहि ॥३८॥ 


अथंः--जिनमा्गमे जिनेश्वर देवने भव्यजीवोके संबोधनेके लिए जैसा ज्ञान रौर 
ज्ञानका स्वरूप कहा है उस ज्ञानस्वरूप आत्मा है उसको हे भव्यजीव ! त्‌ जान । 


` भावार्थः-- ज्ञानको ओर ज्ञानके स्वरूपको अन्य मतवाले अनेक भ्रकारसे कहते हैँ 
वैसा ज्ञान श्रौर वैसा स्वरूप ज्ञातका नहीं दै। जो सवज्ञ वीतराग देव भाषित्त ज्ञान 
ग्रौर ज्ञानका स्वरूपदहै वही निबधि सत्याथंहै ओर ज्ञान है वही भ्रात्माहै तथा 
आत्माका स्वरूप है, उसको जानकर उसमें स्थिरता भाव करे, परद्रव्योसे रागद्वेष नहीं 
केरे वही निश्चय चारित्र है इसलिये पूर्वोक्त महाव्रतादिकी प्रदृत्ति करके इस ज्ञानस्वरूप 
आलत्मामें लीन होना इसप्रकार उपदेश हे । ३८ 


प्रागे कहते हैँ कि जो इसप्रकार ज्ञानसे एेसे जानता | है वह्‌ सम्यग्नानी है - 


जीवाजीवविभकती जो जाणह सो हेड सण्णाणी । 
रायादिदोसरद्िश्रो जिणएसासण मौक्खमम्थुत्ति ।।३६॥। 


जीवाजीवविभक्तिं यः जानाति स भवेत्‌ सञ्ज्ञनः। 
[क सेषरहित [९ © १, 
रगदिदं ¦ जिनश्ासने मोक्षमागं इति ।३९॥ 


अर्थः--जो पुरुष जीव ओर अजीवका भेद जानता है वह सम्यग्लानी होता हं 
गरभैर रागादि दोषोसे रहित होता है इसप्रकार जिन शासनम मोक्षमागे है । 


भावा्थः-जो जीव-भ्रजीव पदार्थका स्वरूप भेदरूप जानकर स्व-परका भेद 
जानता है वह सम्यग्ज्ञानी होता है श्रीर परद्रव्योसे रागद्वेष छोडनसे ज्ञानमें स्थिरता 
होनेपर निश्चय सम्यक्चारित होता है, वही जिनमत्तमे मोक्षमागेका स्वरूप कहा है । 
द्र्य मतनालोने अनेक प्रकारसे कल्पना करके कहा है वह मोक्षमागे नहीं है 11३६।\ 


८४ अष्पाहु 


श्रागे इसप्रकार मोक्षमा्गेको जानकर शरद्धा सहित इसमे प्रवृत्ति करता टै वहं 
शीघ्र ही सोक्षको प्राप्त करता है इसप्रकार कहते हँ -- 


दंसणएणाणचरितं तिरिण वि जेह्‌ परमसद्वाए । 
जं जाणिउण जोई खहरेण सहति णिग्बाणं ॥४०\। 
दश्नज्ञानचचिं त्रीण्यपि जानीहि परमश्द्धया । 
यत्‌ ज्ञास्वा योगिनः अचिरेण ठेते नि्बांणम्‌ ॥४०॥ 


अर्थः हे भव्य ! तू दशेन ज्ञान चारित्र इन तीनौको परमश्रद्धासे जान, जिसको 
जानकर योगी सुनि थोडे ही कालमें निर्वाणको प्राप्त करता है ¦ 


भावार्थः सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक मोक्षमागे है इसको शद्धापू्वैक 
जाननेका उपदेश है क्योकि इसको जाननेसे मुनियोको मोक्षकी प्राप्ति होती है ।1४०। 


प्रागे कहते हैँ कि इसप्रकार निश्चयचारित्ररूप ज्ञानका स्वरूप कहा, जो इसको 
पाते हँ वे शिवरूपं संदिरमे रहनेवाले होते है- 


पारण णाणएसल्िलं णिम्पलसुषिशुदध भावसंजुत्ता । 
हंति सिवालयवासी तिहुबणएचूडापणी सिद्धा ॥४१॥ 
प्राप्य ज्ञानसलिरुं नि्मरुपुविशचुद्धभावसंयुक्ताः । 
भूवति शिवारुयवासिनः त्रिथुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥४१।। 


अथंः--जो पुरुष इस जिनभाषित ज्ञानरूप जलको प्राप्त करके श्रपने निर्मल 
भले प्रकार विशुद्धभाव संयुक्त होते हैँ ने पुरूष तीन श्रुवनके चूडामणि ओौर शिवालय 
ग्र्थात्‌ मोक्षरूपी मंदिरमे रहनेवाले सिद्ध परमेष्ठी होते है । 


भावाथेः-- जसे जलसे स्नान करके शुद्ध होकर उत्तम पुरुष महलमे निवास करते 
है वसे ही यह्‌ ज्ञान जलके समान है ओौर आ्ात्माके रागादिक मैल लगनेसे मलिनता 
होती है इसलिये इस ज्ञानरूप जलसे रागादिक मलको धोकर जो अपनी श्रात्माको 
शुद्ध करते ह वे मुक्तिरूपम महलमे रहकर आनन्द भोगते है, उनको तीन भवनके 
शिरोमणि सिद्ध कहते है ।\४१। 
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रागे कहते हैँ किं जो ज्ञानगुणसे रहित है वे इष्ट वेस्तुको नहीं पाते है 
वि ठ इसलिये 
गुण दोषको जाननेकरे सि ज्ञानको भले प्रकारसे जानना - । 


णाणगुणेहिं विहीणा ए लदंते ते सुइच्छियं लाह । 
इह्य एङ युणएदोसं तं सरणाणं षियाणेहि ॥४२॥ 
ज्ानपुणेः विहीना न रभते ते चिष्टं छं | 
इति ज्ञातया गुणदोषौ तत्‌ सद्ज्ञानं विजानीहि ।४२॥ 


अथेः--ज्ञानगुणसे हीन पुरुष अपनी इच्छित वस्तुके लाभको नहीं प्राप्त करते 
इसप्रकार जानकर हे भव्य ! तु पूर्वोक्त सम्यग्ज्ञानको गुण दोषके जाननेके लिये जान । 

मावाथः-- ज्ञानके चिना गण दोषका ज्ञान नहीं होता है तब अपनी इष्ट तथा 
ग्रनिष्ट वस्तुको नहीं जानता है तब इष्ट वस्तुका लाभ नहीं होता है इसरिये सम्यग्ज्ञानं 
ही से ुण दोष जाने जति है । क्योकि सम्यज्ञानके विना हेय उपादेय वस्तुभ्रोका जानना 
नहीं होता है ग्रौर हेय उपादेयको जाने त्रिना सम्यक्चारि्र नहीं होता है इसलिये 
ज्ञान ही को चारित्रसे प्रधान कहा है ।४२।। 

आगे कहते है करि जो सम्यगज्ञान सहित चारित्र धारण करता है वह थोडे ही 
कालमे अनुपम सुखको पाता है - 


चारित्तसमारूढो अप्पा परं ण हहए णाणी ! ` 
पवि अहृरेण सुहं अणोवमं जाण तिच्चयदो ।४३॥ 
चाखिसमारूढद आत्मनि" परं न इहते ज्ञानी 
प्राप्नोति अचिरेण सुखं असुपमं जानीहि निश्वयतः ।४३॥ 
अथंः--जो पुरुष ज्ञानी है आर चारित्र सहित है वह्‌ श्रपनी अआत्मामें परद्रव्यकी 
इच्छा नहीं करता है, परद्रव्यमे राग ष मोह नहीं केरता है । चह ज्ञानी जिसकी 
उपमा नही है इसप्रकार अविनाशी सुक्तिके सुखको पाता है! है भव्य ¡ तु निश्चयसे 
इसप्रकार जान । यहाँ ज्ञानी होकर हेय उपादेयको जानकर, संयमी बनकर परेद्रव्यको 
ग्रपनेमे नही मिलता है वह्‌ परम सुख पाता है इसप्रकार व्ताया हँ ।**३।। 
१--सं० प्रतिमे जास्मक्तिः ऊँ स्थानम प्मासनः श्रुतसागरी सं० टीका सुद्धित प्रतिभं टीकामे अर्थ 
सी "आत्मतः काही किया है) ३० प्र ५४ । 


१. 
0 
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ग्रागे इष्ट चारित्रके कथनका संकोच करते हँ :-- 


एवं संसेदेए य भणियं एणेए वीयरयेण । 
सम्पत्तसंजमास्यदुर्टं पि उदेसियं चरणं ॥४५ 
एवं संभ्ेपेण च भणितं ज्ञानेन वीतरागेण । 
सम्यक्त्रसंयमाश्रवद्वयोरपि उद्‌ चितं चरणम्‌ ।४४।। 
अर्थः--एवं अर्थात्‌ एसे पूर्वोक्त प्रकार संघपसे श्ची वीतरागदेवने जानके द्वारा कहे 
इसम्रकार सम्यक्त्व ओर संयम इन दोनोके ग्राश्रय चारित्र सम्यक्तवचरणस्वरू्य शरीर 
संयमच्रणस्वरूप दो प्रकारसे उपदेश किया है, श्राचा्येने चारित्रके कथनको संघेपरूपसे 
कहकर संकोच किया है 11४४1) । 


प्रागे इस चारिजपाहुडको भानेका उपदेश रौर इसका फल कहते हँ :-- 


भवेह भाषमुद्ध एड रयं चरणपाहृडं चेव । 

लहु चउगह चईङणं अशरेएऽपुएब्भवा होई ॥४५॥ 
भावयत मवञुदधं स्फुटं रचितं चरणप्राभृतं चेव ! 
लघु चतुगेतीः त्यक्ता अचिरेण अपुनभेवाः भवत ।४१। 


सर्थः--यहां आचाय कहते हैँ कि है भन्यजीवो ! यह चरण अर्थात्‌ चारि पाहड 
हमने स्फुट प्रगट करके वनाया है उसको तुम अ्रपने शुदधभावसे भाग्रो 1 अपने भावोमें 
व्रारंवार श्रभ्यास करो, इससे शीघ्र ही चार गतियोको छोडकर श्रपुनभव मोक तुम्हे 
होगा, फिर संसारम जन्म नहीं पाभ्नोगे । 


मवाथंः--इस चारित्रपाहुडको वांचना, पढना, धारण करना, वारंवार भाना, 
अभ्यास करना यह्‌ उपदेश दै, इससे चारिका स्वरूप जानकर धारण करनेकी रुचि हो, 
प्रगीकार करे तव चार गतिरूप संसारके दुःखसे रहित होकर निर्वाणको प्राप्न हो, फिर 
संसारम जन्म धारण नहीं करे इसलिये जो कल्याणको चाहते हो वे इसप्रकार करो 11४५1 


छप्पय 


चारिति दोय प्रकार देव जिनवरने भाख्या ! 
समक्रित संयम चरण ज्नपूरव तिस राख्या 1! 
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ञे नर सरधवान याहि धारे विधि सेती | 
निश्चय अर ज्यबहार रौति आगमम जेती ॥ 
जब जगधंधा सव मेयिकै निजसरूपमें थिर रहै | 
© ॐ र «^ [. 
तब अष्टकमंङरू नारिकं अविनाशी रिव हे ।।१। 
पसे सम्यक्त्वचरण चारित्रे रौर संयमचरण चारितं दो प्रकारके चारित्रका स्वरूप 
इस प्राभतमे कहा । 
शर दोहा 
जिनभाषित चास्रं जे पठे युनिराय । 
तिनिके घरण नमू सदा पाञं तिनि गुणसाज ॥२॥ 


इति श्रीकुल्वकुन्दाचायेस्वामि विरचित चारित्रप्राभृतकी १० जयचन्द्रजी छानडकृत 


देणभाषामय वचनिका का हिन्दी भाषाचुवाद समाप्त 11२।) 
रः 





+ दोहा # 


देव जिनेश्वर सवगर, यदू मन-अच-काय । 
जा प्रसाद्‌ भवि बोध जे, पारु जौबनिकाय ।*१॥। 
इसप्रकार मंगलाचरणके द्वारा श्री कुन्दकुन्द श्राचार्यकृेत गाथावंधं 'बोधपाहुड'की 


देशमाषामय वचनिकाका हिन्दी भाषानुवाद लिखते है, पहिले श्राचायं ग्रंथ करनेकी 
मंगलपूवेक प्रतिज्ञा करते है - 


बहुसत्थञ्रत्यजणे संजमप्तम्मत्तसुदधतवयरणे । 
वंदित्ता आयरिए कसायमलवञ्जिदे सुद्ध ।॥१॥ 
सयलजणएबोहणस्थं जिणमगमे जिणवरेहिं जह भणियं । 
वुच्छामि समासेण 'छक्षायसुहंकरं सुण ।२॥ 
बहुशाख्राथेज्ञापकान्‌ संयमसम्यक्तवशचुद्रतपश्चरणान्‌ । 
वन्दित्वा आचार्यान्‌ कषायमल्यजितान्‌ शुद्धान्‌ ।।१॥ 
सकरजनयोधना्थं जिनमे जिनवरेः यथा भणितम्‌ । 
वक्ष्यामि समासेन षटूफायमुखंकरं ख॒ ।२॥ युग्मम्‌ ॥ 


अर्थः--्राचायं कहते हैँ क-म आचार्योको नमस्कार कर, छंहकायके जीवको 
सुखके करनेवाले जिनमार्गमे जिनदेवने जसे कहा है वैसे, जिसमें समस्त लोकके हतका 


१. सुद्रित सटीक संस्छृत प्रतिमे ''छक्षायहियंकर" एेसा पाठ है । 
~ त ० मै "2 
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ही प्रयोजन है एेसा ग्रंथ संक्षेपसे करहगा, उसको है भव्य जीवौ ! तुम सुनो । जिन 
भाचार्योकी वंदना की वे श्राचाये कंसे हँ ? बहूत शास्त्रौके भ्र्थको जाननेवाले है, 
जिनका तपश्चरण सम्यक्त्व ओौर संयमसे शुद्ध है, कषायरूप मलसे रहित है इसीलिये 
शुद्ध है ।। 

मवाथः--यहां आचार्योकी वंदना की, उनके विशेषणोसे जाना जाता है कि- 
गणधरादिकसे लेकर श्रपने गुरुप्यंत सबकी वंदना है भ्रौर ग्रंथ करनेकी प्रतिना की 
उसके विशेषणोसे जाना जाता है कि-जो बोधपाहुड ्रंथ करेगे वह्‌ लोगोको धर्ममागे- 
मे सावधानकर कूमागे दुडाकर अहिसाधममेका उपदेश करेगा ।1३।। 

आगे इस बोधयाहुडमे ग्यारह स्थल बाधे हँ उनके नाम कहते है :-- 


आयदणं चेदिहरं जिणएपडिमा दंसणं च जिणिवं । 
भणियं सुवीयरायं जिणयुद्ा णाणमादल्थं ॥२॥ 
अरहंतेण युदिष्ं जं देवं तित्थमिह य अरहंतं । 
पावज्जगुणविसुदधा इय णायव्वा जहाकमसो ॥४॥। 
अयतनं चेत्यगृहं जिनप्रतिमा दरेनं च जिनर्विवम्‌ 
भणितं उुवीतरामं जिनयुद्रा ज्ञानमारमाथम्‌ ` ॥२॥ 
अरेता शुरष्टं यः देवः तीथेमिह च अहन्‌ । 
प्र्रञ्या गुणनिचचद्धा इति ज्ञातव्याः यथाक्रमश्चः ॥४।; 
र्थः-- १-आयतन, २-चेत्यगह, २-जिनप्रतिमा, ४-दशेन, ४ जिनविव | कैसा है 
जिनविब ? भलेप्रकार वीतराग है, &-जिनशरद्रा रागसहित नहीं होती है, ७-ज्ञान्‌ पद 
कैसा ? श्रात्मादही है भ्रथं अथति प्रयोजन जिसमे, इसप्रकार सात तोये निश्चय 
वीतरागदेवने कहे वैसे यथा अनुक्रमसे जानने गौर ८-देव, ९-तीथं, १०-भरहत) तथा 
गुणसे विशुद्ध १ १-त्रञ्या ये चार जो भ्ररहुत भगवानने कहे वैसे इस प्रथमे जानना, 
इसप्रकार ये ग्यारह स्थल हुए 11 ३-४।। 
भावाथः--- यहां आशय इसप्रकार जानना चाहिये कि--धमेमागमे कालदोषसे 
प्रनेक मत हो गये हैँ तथा जैनमतमे भी भेद होगये है, उनमें श्रायतन श्रादिमें विपयेय 
१९ भआत्मध्यं' संरश्चरमें पाठान्वर है । 
१२ 
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(विपिरीतपना) ह्रौ है, उनका परमार्थभरूत सच्चा स्वरूप तो लोग जानते नहीं है ओर 
घर्मेके लोभी होकर जैसी बाह्य प्र्रत्ति देखते हैँ उसमे ही प्रवतेने लग जाते ह, उनको 
संबोधनेके लिए यह 'बोधपाहृडः बनाया दै 1! उसमे त्रायतन आदि ग्यारह स्थानोका 
परमार्थभूत सच्चा स्वरूप जसा सवज्ञदेवने कहा है वैसे करेगे, अनुक्रमते जैसे नाम कटे 
है वैसे ही अचुक्रमसे इनका व्याख्यान करेगे सो जानने योग्य दै 11 ३-४। 
(१) च्रागे प्रथम ही जो यतन कहा उसका निरूपण करते हं -- 


मणवयणएकायदग्बा आयत्ताः जस्स इन्दिया विस्या । 
आयदणं जिणमग्गे णिद्िट संजयं रूवं ॥५॥ 
मनोवचनकायद्रव्याणि आयत्ताः यस्य एेद्धियाः बिषयाः । 
आयतनं जिनमे निर्दिष्टं संयतं सूयम्‌ ॥*॥ 
अथंः-जिनमागेमे संयमसदित मुनिरूप है उसे 'आायतन' कहा है । कंसा है 
मुनिरूय-- जिसके मन-वचन-काय द्रव्यरूप हैँ वे, तथा पाँच इन्द्रियोके स्पशं, रस, गंध, 
वणं, शब्द ये विषय हैँ वे । ्रायत्ता अर्थात्‌ श्राधीन है-वशीभूत.है । उनके (-मन- 
वचन-काय ओर पांच इन्द्ियोके विषय) संयमी मुनि श्राधीन नहीं! वे मुनिके 
वशीधूत हैँ ठेसा संयमी है वह "यायतन है 11 ५।। 
ग्रामे फिर कहते है :-- # 


मय राय दोस मोहो कोटो लोहो य जस्स आयत्ता ! 
पंचमहग्वयधारा आआयदणं महरिसी भियं 1६} 
मद्‌ः रागः द्वेषः मोहः क्रोधः सोभः च यस्य आयत्ताः } ` 
पंचमहात्रतधराः आयतनं महर्षयो भणिताः; ।1६॥ 
सथंः-- जिस मुनिके मद, राग, देष, मोह, क्रोध, लोभ श्रौर चकारसरे माया 
प्रादि ये सव ॒श्रायत्ता भ्र्थात्‌ निग्रहको प्राप्त होगये ओौर पांच महात्रत जो ग्रहिसा, 


सत्य, अचौ, ब्रह्मचयं तथा परिग्रहका त्याग उनके धारी हो एेसा महामुनि ऋषीश्वर 
म्रायतनः कहा है | 


१. सं= प्रत्तं (आसत्ताः पाठ है जिसकी संस्छरृत (आसक्ताः, है | 
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© ॥ थामे 
क भावाथ +- पहिली गाथामे तो बाह्यका स्वरूप कहा था ! यहाँ बाह्य-्राभ्यंतर 
दानो प्रकारसे संयमी हौ वह श्रायतन' है इसप्रकार जानना चाहिये ।६॥ 
आगे फिर कहते र - - 


सिद्ध' जस्स सदत्थं विुदध्मणस्स एाएजत्तस्स । 

सिद्धायदणं सिद्ध युणिषरषसहस्स मणिदत्थं ॥७] 
सिद्धं यस्य सदर्थं विशुद्धध्यानस्य ज्ञानयुक्तस्य । 
सिद्धायतनं सिद्धं युनिवरदृषभस्य युनिताथंम्‌ ।1७॥ 


अर्थः--जिस मुनिके सदथं भ्र्थात्‌ समीचीन अथं जो “शुद्ध रात्मा' सो सिद्ध होगया 
हो वह सिद्धायतन है । केसा है मुनि ? जिसके विशुद्ध ध्यान है, धर्मध्यानको साध कर 
शुक्लध्यानको प्राप्त हौगया हँ; ज्ञानसहित है, केवलन्ञानको प्राप्तं होगया है । 
धातिकर्मस्प मलसे रहित है इसीलिये मुनियोमें ¶वृषभ' अर्थात्‌ प्रधान है जिसने समस्त 
पययिं जान ली है इसप्रकार मुनिप्रधानवेगे “सिद्धायतनः कहते हैँ । 


मवाथः--दसप्रकार तीन गाथामे अयत्न" का स्वरूप कहा । पहिली गाथामें 
तो संयमी सामान्यका बाह्यरूप प्रधानतसे कहा । दसरीमे अ्तरंग-बाह्य ॒दोनोकी 
शुदधतारूप ऋद्धिधारी मनि ऋषीश्वर कहा प्रौर इस तीसरी गाथाम केवलज्ञानीको जौ 
मुनियोमे प्रधान है "सिद्धायतन' कहा है । यहाँ इसप्रकार जानना जो आयतन" भ्र्थात्‌ 
जिसमे बसे, निवासं करे उसको आयतन कहा है इसलिये ध्मेपद्धतिमें जो धर्मात्मा 
पुरुषके प्राश्रय करने योग्य हो वह्‌ "धमायतन' है । इसभ्रकार मुनि ही धर्मके प्रायतन हः 
ग्न्य कोई भेषधारी, पाखंडी, (-दौगी ) विषय-कषायोमे आसक्त, परिग्रहधारी धर्मके 
श्रायतन नहीं है तथा जनमत भी जो सूत्रविरुदध प्रवतत है वे भी आयतन नहीं है 
वे सब श्रनायतन' है ! बौद्धमते पांच इन्द्रिय, उनके पांच विषय, एक मन, एकं 
धर्मायतन शरीर एसे बारह आयतन कहे हैँ वे भी कल्पित्त है, इसलिये जसा यहाँ 
आयतन कहा वैसा ही जानना, धर्माद्माको उसीका आश्चय करना, भ्रन्यकी स्तुति, 
प्रशंसा, विनयादिक न करना, यह बोधपाहुड ग्रंथ करनेका भ्रश्य है । जिसमें 
इसप्रकारके निर्य मुनि रहते ह इसप्रकारके स्ेत्रको भी श्रायतन' कहते है" जो 


व्यवहार है ।७।। 
(२) आगे चैत्यगृहका निरूपण करते ह -- 
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बुद' जं बोहंतो अप्पाणं चेदयाइ अण्णं च । 
` पंचमहव्बयसुद्ध' णाणमयं जाण चेदिषटरं ।॥८॥ 
बुद्धं यत्‌ बोधयन्‌ आमानं चैत्यानि अन्यत्‌ च । 
पंचमहात्रतशद्धं ज्ञानमयं जानीहि चेत्यम्‌ ।८॥ 
अर्थः-- जो मनि बुद्धः अर्थात्‌ ज्ञानमयी श्रात्माको जानता हो, गरन्य जीवको 
शचैत्य' भ्र्थात्‌ चेतनास्वरूप जानता .हो,. श्राप ज्ञानमयी हौ ओर पांच महात्रतोसे शुद्ध 
हो, निर्मल हो उस मुनिको हि भव्य । तु 'वेत्यगरृह ˆ जान। - 


. भावार्थः-- जिसमे श्रपनेको श्रौर दूसरेको जाननेवाला ज्ञानी निष्पाप-नि्मल 
इसप्रकार शवैत्य भ्र्थात्‌ चेतनास्वरूप अत्मा रहता है वह “्चैत्यगरृह' है । इसप्रकारका 
चैत्यग्रह संयमी मुनि है, अन्य पाषाण आदिके मंदिरको "चंत्यगृह' कहना व्यवहार ह ।।५।। 


भ्रागे फिर कहते हैं :- 


चेय बधं मोक्खं दुक्खं सुक्खं च अपय तस्त । 
चेइहरं जिणएमगगे चक्कायदियंकरं भणियं ॥९॥ 
चेत्यं बंधं मोक्षं दुःखं सुखं च आत्मकं तस्य । 
चेत्यगृहं जिनमागें पड्कायदहितंकरं भणितम्‌ ॥९॥। 
अर्थः--जिसके बंध श्रौर मोक्ष, सुख श्नौर दुःख हो उस श्रात्माको चैत्य कहते है-- 
अर्थात्‌ ये चिल्ल जिसके स्वरूपमें हो उसे "्वैत्य' कहते हैँ क्योकि जो चेतनास्वरूप हो 
उसीके बंध, मोक्ष, सुख, दुःख संभव हँ 1 इसप्रकार चैत्यका जो गृह हो वह्‌ "्चैत्यगृह 
है । जिनमा्गेमे इसप्रकार वैत्यग्रह छहकायका हितकरनेवाला होता है वह्‌ इसप्रकारका 
भूनि' है । पांच स्थावर ्रौर त्रसमें विकलत्रय श्रौर असैनी पंचेन्द्रिय तक केवल रक्षाही 
करने योग्य हँ इसलिये उनको रक्षा करनेका उपदेश करता है तथा भ्राप उनका घात 
नहीं करता है यही उनका. हित है ओ्रौर सैनी पंचेन्द्रिय जीव है उनकी रक्षा भी करता 
है, रक्नाका उपदेश भो करता है तथा उनको संसारसे निब्रत्तिरूप मोक्ष प्राप्त करनेका 
उपदेश करते हैँ । इसप्रकार मुनिराजको "चैत्यगरह' कहते है । 


भावाथेः-- लौकिक जन चैत्यगृहका स्वरूप श्रन्यथा अनेक प्रकार मानते हैँ उनको 
सावधान किया है कि-जिनसूत्रमे छहकायका हित करनेवाला ज्ञानमयी संयमी मुनि 
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है वह चचैत्यगृह" है; अन्यको चैत्यगृह कहना मानना व्यवहार है) इसप्रकार 
चत्यगृहुका स्वरूप कहा ।1£।। 


(३) आगे जिनप्रतिमाका निरूपण करते है -- 


सपरा जंगमदेहा दंसणणाणेण स॒दधचरणाणं । 

णिर्गंथवीयराया जिणमगगे एरिसा पडिमा ॥१०। 
स्वपरा जगमदेहा दशेनन्नानेन शद्धचरणानाम्‌ । 
निग्रन्थवातराया -जिनमागें ईदृशी प्रतिमा ॥ १०] 


अथः--जिनका चारित्र -द्शन-ज्ञानसे शुद्ध-निमेल है उनकी स्व-परा अर्थात्‌ 
ग्रपनी रौर परकी चलती हुईं देह है वह जिनमार्गमे "जंगम प्रतिमाः है, भ्रथवा स्व- 
परा अथति आत्मासे पर" यानी भिन्न है एेसी देह है । बह केसी है ? जिसका निर्ध 
स्वरूप है, कुं भी परिग्रहका लेश भी नहीं है एेसी दिगम्बरमुद्रा है । जिसका वीतराग 
स्वस्य है, किसी वस्तुसे राग-द्वेष-मोह नहीं है, जिनमागेमें एेसी श्रतिमाः कही है । 
जिनके दशेन जानसे निमंल चारित्र पाया जाता है, इसप्रकार मुनियोकी गुरू-शिष्य 
ग्रपेक्षा अपनी तथा परक चलती हुई देह निम्रन्थ वीतरागमुद्रा स्वरूप है, वह जिनसा्गं 
मे श्रतिमा' है, म्रन्य कल्पित है ओर धात्रु-पाषाण भ्रादिसे बनाये हुए दिगम्बरमुद्रा 
स्वरूपको प्रतिमा कहते है जो व्यवहार है । वह भी बाह्य प्रकृति तो वेसीदहीहो 
वह्‌ व्यवहारमें मान्य है 11 १०।। 
प्रागे फिर कहते ह - 
जं चरदि युदचरणं जाणइ पिच्छेह सुद्धसम्पत्तं । 
सा दोहं वंदणीया णिग्गंथा संजदा पडिमा ॥११॥ 
य; चरति शुद्धचरणं जानाति पश्यति शद्धसस्यक्त्वम्‌ । 
सा भवति वेदनीया निगरन्था संयता प्रतिमा ।॥११॥ 

--जो शुद्ध आचरणका श्राचरण करते हैँ तथा सम्यग्ञानसे यथाथं वस्तुको 
जानते है रौर सम्यग्दशेनसे पने स्वरूपको देखते ह इसप्रकार शुदधसम्यक्त्व जिनके 
पाया जाता है ेसी निग्र संयमस्वरूप प्रतिमा है वह वंदन-कररने योग्य है 11 

भावा्थः--जाननेवाला, देखनेवाला, शुद्धसम्यक्त्व, शुदधचारित्र स्वरूप निग्रथ 
` संयमसहित इसभ्रकार मुनिका स्वरूप है वही श्रतिमा' है, वही वंदन करने योग्य है 
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म्म्य कल्पित वंदन करने योग्य नहीं है श्रौर वैसे ही रूपसहश धातुपाषाणकी प्रतिमा 
हो वह व्यवहारसे वंदनेयोग्य है ।।११।। | 
अगे फिर कहते हँ :- ` 
दंसण अणंत एाणं अशंतवीरिय अणंतपुश्खा य । 
सासथसुक्ख अदेहा मुक्का कम्पटूरधेहिं ॥१२॥ 
निरुवममचलमखोहा णिम्मित्रिया 'जंगमेण सुषेण । 
िडद्मणम्मि दिया बोसरपडिमा धुवा सिद्धा ॥१३॥ . 
दशनं अनतं ज्ञानं अनन्तवीर्या; अनंतपुखाः च । 
शाश्वतसुखा अदेहा शक्ताः कर्माएकवंधेः ॥ १२॥ 


निरूपमा चला अक्षोमाः निमापिता जंगमेनं रूपेण ।. 
@ (९ ¢ क ^ 
सिद्धस्थाने स्थिताः व्युत्सगेप्रतिमा धुबाः सिद्धाः ॥ १३॥ 


अर्थः-- जो अनंतदशेन, भ्रनंतन्ञान, अ्रन॑तवीरयं श्रौर अनंतसुख सहित है; शाश्वत 
भ्रविनाशी सुखस्वरूप है; श्रदेह॒है-कमं नोकर्मरूप पुद्गलमयी देह्‌ जिनके नहीं है; 
ग्र्टकर्मके बंधनसे रहित है; उपमा रहित है--जिसकी उपमा दी जाय एेसी लोकमें 
वस्तु नहीं है; श्रचल है--प्रदेशोका चलना जिनके नहीं है; अक्षोभ है--जिनके उपयोगमें 
कू क्षोभ नहीं है, निश्चल है; जंगमरूपसे निर्मित है--कर्मसे निमृ क्त होनेके बाद एकं 
समयमात्र गमनरूप होते है, इसलिये जंगमरूपसे नतिर्मापित है; सिद्धस्थान जो लोकका 
म्रग्रभाग उसमें स्थित हँ; इसीलिये ब्युत्सगं अर्थात्‌ कायरहित है-जंसा पूवे शरीरम 
प्राकार था वेसा ही प्रदेगोंका भ्राकार-चरम शरीरसे कुच कम है; घ्व है--संसारसे 
मुक्त हो (उसी समय) एकसमयसमात्र गमन कर लोकके श्रग्रभागमे जाकर स्थित हो 
जाते है, फिर चलाचल नहीं होते है एेसी प्रतिमा "सिद्धभगवान्‌" है । 


मवाथेः--पहिले दो गाथाग्रोमे तो जंगम प्रतिमा संयमी सुनि्योकी देहसहित 
कही । इन दो गाथाभ्रोमे थिरम्रतिमा' सिद्धोकी कही, इसप्रकार जंगम थावर प्रतिमाका 


स्वरूप कहा 1 अरन्य कई अन्यथा बहूतं॒परकारसे कल्पना करते हँ वह प्रतिमा वंदन 
करने योग्य नहीं है 1 


सं० प्रतिमे (निमौपिताः' 'अजगमेन रूपेण एेसी हाया है । 


चोधपाहुड | 


यहाँ प्रश्न-यह तो परमाथेस्वरूप कहा ग्रौर बाह्य व्यवहारमे पाषा 
भरतिमाकी वंदना करते हँ बह कंसे ? उसका समाधान--जो बाह्य नर 
भेदसे अनेक रोति प्रतिमाकी प्रबृत्ति है यहाँ परमार्थको प्रधानकर कहा है श्रौर व्यवहार 
है वहां जसा प्रतिमाका परमा्थेरूप हो उसीको सूचित करता हो वह्‌ निर्बाध है । 
जेसा परमा्थरूप आकार कहा वैसा ही आकाररूप व्यवहार हौ वह्‌ व्यवहार भी 
प्रशस्त है; व्यवहारी जीवोके यह्‌ भी वंदन केरने योग्य है 1 स्याद्वाद न्यायसे सिद्ध किये 
गये परमाथ श्रौर व्यवहारमें विरोध नहीं है ।। १२-१३।। 


इसप्रकार जिनप्रतिमाका स्वरूप कहा । 
(४) म्रागे दशेनका स्वरूप कहते हैँ -- 
दसेह मोक्खमग्णं सम्मततं संयमं सुधम्मं च । 
णिग्गंथं एाणमयं जिणमगगे दंसणं मणियं ॥१४॥ 
दशयति मोक्षमागं सम्यक्व संयमं युघर्म च । 
निग्र थं ज्ञानमयं जिनमागे दशनं भणितम्‌ ।॥१४।। 
अर्थः--जो मोक्षमागेको दिखाता है वह 'दश्न' है, मोक्षमाम कैसा है ?- 
सम्यक्त्व प्र्थात्‌ तत्तवार्थश्रद्धानलक्षण सम्यक्त्वस्वरूप है, संयम भ्र्थातु चारिव--पंच 
महाव्रत, पंचसमित्ति, तीन गुनि एेसे तेरह प्रकार चारितररूप है, युधमं अर्थात उत्तम- 
क्षमादिक दशलक्षण धर्मरूप है, निर थकूप है--बाह्य-अभ्यंततर परिग्रह रहित है, ज्ञानमयी 
है--जीव अजीवादि पदार्थोको नाननेवाला है । यहाँ ननिर्ग्रयः प्रौर न्ञानमयीयेदयो 
विशेषण दर्थनके भी होते हैँ क्योकि दशंन है सो बाह्यतो इसकी -मूत्ति निर््र॑थ है ओौर 
शतरंग ज्ञानमयी है । इसप्रकार युनिकरे सूपको भिनमागेमे (दशन कहा है तथा इपप्रकारके 
ह्यके श्रद्धानरूप सम्क्लस्वरूपको दरंन' कहते हे । 
मपार्थः--परमार्थरूय (अंतरंग दशन" तो सम्यक्ल है ओौर 'बाह्य' उसकी मुत्त, 
जञानसदित ग्रहण किया निर््रथ रूप इसप्रकार मुनिकरा रूप है. सो दशनः है, क्योकि 
मतकी मू्तिको दशन कहना लोकम प्रसि हे ।। 


आगे फिर कहते हँ - 
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जह फुरलं गंधमयं मवदि ह खीरं स धियमयं चावि । 
तह ॒द॑ंसणं हि सम्मं णाणएमयं होई रूवत्यं ॥१५॥ 
यथां पुष्पं गंधमयं सचति स्फुटं क्षीरं तद्‌ धृतमयं चापि । 
तथा दशनं हि सम्यक्‌ ज्ञानमयं भवति सूपस्थम्‌ ॥१५॥ 


अर्थः--जैसे फूल ंधमयी है, दूध धृतमयी है वैसे ही दशन भ्र्थात्‌ मतम सम्यक्त्व 
है । कंसा है दशन ? अ्रतरंग तो ज्ञानमयी है ओर बाह्य रूपस्य है--मूनिकारूपहं 
तथा उक्करष्ट श्रावक, अ्रजिकाका रूप है 


भावार्थः-- "दशन" नाम मतका प्रसिद्ध है ! यहाँ जिनदशैनमें मुनि, श्रावक ओर 
आयिकाका जैसा बाह्य भेष कहा सो ्द्णेन' जानना श्रौर इसकी श्रद्धा सो श्र॑तस 
दशेन' जानना ! ये दोनों ही ज्ञानमयी है, यथाथ तत्त्वाथका जाननेरूप सम्यक्त्व जिसमे 
पाया जाता है, इसीलिये फूलमे गंधका ओर दुधमे धृतका इष्टां युक्तं है, इसप्रकार 
दशेनका रूप कहा ! अत्यमतमे तथा कालदोषसे जिनमतमें जेनाभास भेषी अनेकप्रकार 
भ्रन्यथा कहते हँ जो कल्याणरूप नहीं है, संसारका कारण है । १५। 


५-अगे जिनर्विविका निरूपण करते है :-- 


जिणबिवं णाणमयं संजमपुदध' सुवीयरायं च। 

जं देइ दिक्खसिक्खा कम्मस्खयकारणे सुदा ॥१६॥ 
जिनधिवं ज्ञानमयं संयमगयुद्धं पुथीतरागं च । 
यत्‌ ददाति दीक्षारिक्ते कर्म्रयकारणे शद्धे ।। १६।! 


£ जनशिव क र ॥ ह 
, अ्ः--प कंसा है ? ज्ञानमयी है, संयमसे शुद्ध है, अरतिश्चयकर वीतराग 
ठे, कम॑के यका कारण मौर शुद्ध है इसप्रकारकी दीक्षा श्रौर शिक्षा देता है! 


भावाथेः--जो जिन" अर्थात्‌ अरहन्त स्ञका प्रततिविव कहलाता है ! उसकी 
जगह उसके जसा ही माननेयोग्य हो इसप्रकार आचाय ह वे दीश्ता भ्र्थात्‌ ब्रतका 
रहण शौर शिघा अर्थात्‌ त्रतका विधान वताना, ये दोनो भव्यजीर्वोको देते ह । इसलिये 
१-- प्रथम तो वह्‌ आचाय नानमयी हो, जिनसूच्रका उनको नान हो, ज्ञान विना यथाथ 
दोक्षा-शिक्ा कंसे हो ? ओर २ घ्रापसंयमसे शुध हो, यदि इसप्रकार न' हौ तो अन्यको 
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भौ संयमसे शुद्ध नहीं करा सकते । ३--अतिशय = विशेषतया वीतराग न हौ तो 
केषायसहित हो तब दीक्षा, शिक्षा यथां नहीं दे सकते है, श्रत: इसप्रकार आचार्यको 
जिनके प्रतिर्धिष जानना । १६॥ 


आगे फिर कहते ह - 


तस्स य करह पणामं सम्वं पुञ्जं च पिणयवच्डस्लं । 
जस्स य दं्णणाणं अत्थि धुवं चेयणा भावो ॥१७॥ 
तस्य च रुत प्रणामं सर्वां पूजां च विनयं वात्सल्यम्‌ । 
यस्य च दशनं ज्ञानं अस्ति धवं वेतनामावः ।॥ १७] 


` अर्थः--इसप्रकार पूर्वोक्त जिनविबको प्रणाम करो भ्नौर सरवप्रकार पूना करो, विनय ` 
करो, वात्सल्य करो, क्योकि--उसके घ्व अथि निश्चयसे दशेन-ज्ञान पाया जाता है 
प्रौर चेतनाभाव है ।, 
भवाथः--दशंन-ज्ञनसयी चेतनाभावसहित जिनविब भ्राचा्यं दहै, उनको 
प्रणामादिक करना 1 यहां परमाथं प्रधान कहा है, जड प्रतिविवकी गौणता है । १७।। 
रागे फिर कहते है - 


तववयथ॒णेहिं खद्धो जाणदिः पिच्डेहि पुदधसम्पत्तं । 
अरहंतमुद एसा दायारी दिक्खसिक्खा य ॥१८॥ 
तपोव्रतगुणेः शद्धः जानाति परयति शद्धसम्यक्त्म्‌ । 
अरहर एषा दात्री दीक्षाशिक्षाणां च ॥ १८ ॥ 
यर्थः--जो तप, व्रत ओर गृण भ्र्थात्‌ उत्तरगुणोसे शुद्ध हों, सम्यग््नानसे 
पदार्थोको यथार्थं जानते हौ, सम्यग्दशेनसे पदार्थोको देखते हों इसीलिये जिनके शुद्ध 
सम्यक्त्व है इसप्रकार जिनविब आचार्यं है । यही दीक्षा-शिक्षाकी देनेवाली अरहंतकी 
मुद्रा हे) 
भावार्थः--इसप्रकार जिननिब है वह जिनमुद्रादही है इसप्रकार जिनविबका 
स्वप कहा है ।। १८) 
` (६) आगे जिनघ्द्राका स्वरूप कहते द :- 
१३ 
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` -दढसंजमयुदाए इन्दिययुदा कसायददटमुदा । 
मुदा इह णाणाए जिणमुदा एरिसा मणिया ॥१६॥ 


टसंयमथुद्रया इद्धिययुद्रा कषायद्दयुद्रा । 
यद्रा इह ज्ञानेन जिनयुद्रा शटशी भणिता ।१९॥ 


 अर्थः--हढ भ्र्थात्‌ वज्रवत्‌ चलाने पर भी न चले एेसा संयम-इन्दरिय मनका 

वश करना, षट्जीव निकायकी रक्षा करना, इसप्रकार संयमरूप मुद्रासे तो पांच 
इन्द्रियोको विषयमे न प्रवर्ताना उनका संकोच करना यह्‌ तो इद्दियमुद्राहै, ओ्रौर 
इसप्रकार संयम द्वारा ही जिसमे कषायोकी प्रवृत्ति नहीं है एेसी कषायहद्मृद्रा हे, तथा 
ज्ञानका स्वरूपम लगाना इसप्रकार ज्ञानद्वारा सब बाह्यमुद्रा शुद्ध होती है । इसप्रकार 
जिनशासनमे एेसी जिनथुद्रा' होती है ।। । 

मावाथं--१-जो संयमसहित हो, २-जिसके इन्द्रियां वशमे `हो, ३-कषायो- 
की प्रवृत्ति न होती हो श्रौर ४-ज्ञानस्वरूपमे लगाता हो सामनि दहो सो दही 
'जिनयरुद्रा है । १६।। 

(७) अगे ज्ञानका निरूपण करते हँ - 


संजमसंजत्तस्स य सुाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स । 
णाणेए लहदि लक्खं तम्हा एाणं च णायञ्वं ॥२०॥ 
संयमसंयुक्तस्य च “सुध्यानयोग्यस्य मोक्षमार्मस्य 1 
ज्ञानेन रभते रक्षं तस्मात्‌ ज्ञानं च ज्ञातव्यम्‌ ॥२०॥ 
अथेः--संयमसे संयुक्त श्रौर ध्यालके योग्य इसप्रकार जो मोक्षमार्ग . उसका लक्ष्य 


मर्थातु लक्षणे योग्य-जाननेयोग्य निश्चाना जो अपना निजस्वरूप वह्‌ ज्ञानद्वारा पाया 
जाता है, इसलिये इसप्रकारके लक्ष्यको जाननेके लिए ज्ञानको जानना । 


९ ० ॥ 
भाधाथे-संयम अ्रंगीकारकर ध्यान करे ओ्ौर भ्रात्माका स्वरूपन जने तो 


मोक्षमागेकी सिद्धि नहीं है, इसलिये ज्ञानका स्वरूप जानना चाहिये, इसके जाननेसे 
सवे सिद्धि है 11२०। 


९. शसुध्यानयोगस्यः का श्रेष्ठ ध्यान सहित, सं० टीका प्रति ेसा मी अर्थं है । 


0 + ॥ । 
[ # 1 9 #। 
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अगे इसीको हष्टतिद्वारा हट करते है -- 


जह ए षि लहदि ह लक्खं रहि कंडस् वेज्मयविहीणो । 
तह ण बि लक्खदि लक्खं अण्णाण मोक्खमग्गस्स ॥२१॥ 


यथा नापि रमते स्फुटं एक्षं रितः कांडस्य "वेधकविहीनः 
तथा नापि रक्षयति टक्षं अक्ानी मोक्षमागेस्य ॥२९१॥ 


अथेः--जैसे वेघनेवाला (वेधक) जो बाण उसे रहित ठेसा जो पुरुष है बह 
कांड अर्थात्‌ धनुषके भ्रभ्याससे रहित हौ तौ लक्षय भ्र्थात्‌ निशानाको नहीं पाता है 
वंसेही ज्ञानसे रहित अज्ञानी है वह दशेन-चारितररूप जो मौक्षमागे उसका लक्षय अर्थात्‌ 
स्वलक्षणसे जानने योग्य परमात्माके स्वरूप उसको नहीं पराप्त केर सकते । 


भावाथः--धसुषधारी धनुषके भ्रभ्याससे रहित भौर वेधकः जो बारा उससे 
` रहित हो तो निशानेको नहीं प्राप्र कर सकते, वैसेही जानरहित श्रन्ानी मोक्षमा्भका 
निशाना जो परमात्माका स्वरूप है उसको न पहिचाने तव॒ मोक्षमार्भेकी सिद्धि नही 
होती है, इसलिये ज्ञानको जानना चाहिये । परमत्मारू्प निशाना ज्ञानरूपवाण द्वारा 
वेधना योग्य है ((२१।। 
प्रागे कहते हँ कि इसप्रकार ज्ञान-विनय-संयुक्तं पूरुष होवे वही मोक्षको प्राप्त 
करता है :- 
णाणं पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो बि विणयसंडत्तो ! 
एाणेए हदि लक्खं लक्खंतो मो्खमग्गस्स ॥२२॥ 
ज्ञानं पुरुषस्य मधति रभते सुपुरुषोऽपि विनयसयुक्तः । 
जननेन छमते रक्ष्यं रक्चषयन्‌ सीक्षपागस्य ।२२]} 


अर्थः--ज्ञान पुरुषके होता है श्रौर पुरुष ही विनयसयुक्त हो सो ज्ञानको प्राप्त 
करता है, जब ज्ञातको.प्राप्त करता है तव उस ज्ञानद्वारा ही मोक्षमामेका लक्ष्य जो 
'परमात्माका स्वरूपः उसको लक्षता-देखता-ध्यान करता इञा उस सक्ष्यको प्राप्त 


करता है ।। 


१ . प्वेधक- ष्वेध्यकरः पाठान्तर है । 


-१८० अष्टपादं 


भावार्थः-- ज्ञान पुरुषके होता है-आ्रौर पुरूष ही विनयवान होवे सो ज्ञानको प्राप् 
करता दहै, उस ज्ञानद्वारा ही शुद्धम्रात्माका `स्वरूप जाना जाता है, -इसलिये विशेष 
ज्ञानियोके विनयद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति करनी-क्योकि निज शुद्ध स्वरूपको जानकर मोक्ष 
प्राप्त किया जाता है । य्ह जो विनयरहित हौ, यथाथं सूत्र पदसे चिगा हौ, श्रष्ट होगया 
हो उसका निषेधे जानना 1२२ 


म्रागे इसीको हढ करते हैं :-- 


मइधणरं जस्स थिर घुदयुण बाणा सुञ्जसियि रयणत्तं । 

परपत्थवदलक्खो ख॒ बि चक्दि मोक्खममास्स ॥२३॥ 
मतुर्वद्ुयस्य [स्थर श्रत गुणः काणाः सुंसखत रत्नत्रय | 
प्रमाथेवद्धरक््यः नापि स्कति मोक्षमागस्य ।२३॥ 


अथः--जिस मुनिके मतिज्ञानरूप धनुष स्थिर हो, श्रुतज्ञानरूप गुण श्र्थाव्‌ प्रत्य॑चा 
हो, रत्नत्रयरूप उत्तम बाण हो श्रौर परमार्थस्वरूप निजशुद्धात्मस्वरूपका संबंधरूप लक्ष्य 
हो, वह मुनि सोक्षमागको नहीं च्रुकता रै ! 


भावाथेः-धनुषकी सब सामग्री यथावत्‌ मिले तब निशाना नहीं चरूकता है वैसेही 
मुनिके मोक्षमागेकी यथावत्‌ सामग्री मिले तब मोक्षमा्से अष्ट नहीं होता है । उसके 
साधनसे मोक्षको प्राप्न होता है । यह ज्ञानका माहात्म्य है, इसलिये जिनागमके श्रनुसार 
सत्याथे ज्ञानियोंका विनय करके ज्ञानका साधन करना ।1२३।। 


इसप्रकार ज्ञानका निरूपण किया । 
(८) आगे देवका स्वरूप कते हैँ - 


सो देवो जो अत्थं धम्मं कामं सदेह णाणं च | 

सो देह जस्स अत्थि हु अत्थो धम्मो य पम्बन्जा ॥२४॥ 
सः देवः यः अर्थं धर्म कामं सुददाति ज्ञानं च । 
सः ददाति यस्य अस्ति त॒ अर्थः धर्म; च प्र्रञ्या ॥२४॥ 


अथंः--देव' उसको कहते हैँ जो अथं भ्र्थात्‌- धन, धमं, काम भ्र्थात्‌ इच्छाका 
विषथ-भोग श्रौर मोक्षका कारण ज्ञान इन चारोको देवे । यहाँ न्याय रेसादहैकिजो 


(^ ` ~ 
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वस्तु जिसके पास हो सो देवे भ्रौर जिसके पासजो व्स्तुनहोसोकसे देवे? इस 
त्यायसे अथं, धमं, स्वर्गादिके भोग, मौर मोक्षसूखका कारण प्रव्रज्या भ्र्थात्‌ दीक्षा 
जिसके हो उसको देव" जानना 1 २४।। 


रागे धरममादिका स्वरूप कहते हँ जिनके जाननेसे देवादिका स्वरूप जाना 
जाता है- 
धम्मो दयाविशुद्धो पञ्वज्जा सम्बसंगपरिचत्ता 
देवो वषगयमोहो उदयकरो भगजीवाणं ॥२५॥ 
धमः दयाबिञद्धः ्रव्या सर्मसंगपरित्यक्ता । 
देवः ज्यपगतमोहः उदयकरः भव्यजीवानाम्‌ ।(२१। 
अथंः--जो दयासे विशुद्ध है वह धमं है, जो सै परिग्रहसे रहित है वह्‌ प्रत्रज्या 
है, जिसका मोह नष्ट हयोगया है वह्‌ देव है--वह्‌ भव्यजी वोके उदयको करनेवाला है । 
मावार्थः--लोकमे यह प्रसिद्ध है कि धर्म, अथं, काम श्रौर मोक्ष ये चार पुरुषके 
प्रयोजनं है ! उनके लिये पुरुष किसीकी वंदना करता है, पूजा करता है ग्रौर यह्‌ न्याय 
है कि जिसके पास जो वस्पयुहो वह दुसरेको देवे, नहो तो कहूसे लावे ? इसलिये ये 
चार पुरुषार्थं जिनदेवके पाये जाति हँ । धमं तौ उनक्रे दथारूप पाया जाता है, उसको 
साधकर तीर्थकर हो गये, तब धनकी भ्रौर संसारके भोगकी प्राप्नि हो- गई, लोकपूज्य 
होगए, रौर तीर्थकरके परमपदमें दीक्षा लेकर, सब मोहसे रहित होकर, परमाथस्वरूप 
आत्िकधर्मको साधकर, मोक्षसुखको प्राप्न कर लिया एसे तीर्थकर जिनहैवेही देव 
है । श्र्ञानी लोग जिनको देव मानते हैँ उनके धरम, भरथ काम, मोक्ष नहीं है, क्योकि 
कई हिसक है, कई विषयासक्त दै, मोही रँ उनके धमं कंसा ? श्रथ प्रौर कामको जिनके 
वद्धा पाई जाती है उनके भ्रथे, काम कंसा ? जन्म, मरण सहित हँ उनके मोक्ष कंसे ? 
. एेसा देव सच्चा जिनदेवही है वही भव्यजीवोके मनोरथ पूणे करते ह, अन्य सव 
कृत्पितत देव हैँ ।२५।। 
इसप्रकार देवका स्वरूप कहा । 
(६) श्रागे तीर्थंका स्वरूप कहते है - 
वथसम्मत्तविसुद्धः पर्चेदियसंजदे णिराषेस्खे । 
रहाएड युणी तित्थे, दिक्खापिक्लासुण्दाणेण ॥२९॥ 
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वरतसम्यक्खबिषद्धे पंचेंद्वियसंयते निरपते । 
स्नातुं शनिः तीर्थे दीक्षाशिक्षाुस्नानेन ।।२६॥। 


अर्थः-- त्रत सम्यक्त्वसे विशुद्ध श्नौर पांच इन्द्रियोसे संयत अर्थात्‌ संवरसहित तथा 
निरपेक्ष अर्थात्‌ ख्याति, लाभ, पूजादिकं इस लोकके फलकी तथा परलोकमें स्वर्गादिकके 
भोगोकी अ्रपेक्षासे रहित एसे श्रात्मस्वलूप ती्थेमे दीक्षा-शिक्षारूप स्नानस पवित्र हो्रो । 


ावार्थः--तत्त्वार्थ॑श्रद्धानलक्षण-सहित, पांच महाव्रतसे शुद्ध ग्रौर पांच इन्दरियोके 
विषयोसि विरक्त, इस लोक-परलोकमे विषयभोगोकौ वांचासे रहित एेसे निम॑ल म्रात्माके 
स्वभावरूप तीथमे स्नान करनेसे पवित होते है एेसी प्रेरणा करते हँ 1 २६।। 


आगे फिर कहते है - 
जं णिम्पलं सुधम्पं सम्मतं संजमं तवं णाणं । 
तं तित्थं जिएमगगे हषेइ जदि संतिभावेए ।॥२७॥ 
यत्‌ निर्म सुधर्म, सम्यक्त्वं संयमं तपः ज्ञानम्‌ । 
तत्‌ तीथं जिनमार्गे भवति यदि शान्तमायेन ।२७॥ 


अथं; जिनमागमे वह तीथं है जो निमल उत्तमक्षमादिक धर्म तथा तत्त्वा्थ- 
श्रद्धानलक्षण शंकादिमलरहित निमल सम्यक्त्व तथा इन्द्रिय मनको वशमे करना, 
षट्कायके जीवोकी रक्षा करना इसप्रकार जो निर्मल संयम, तथा अनशन, अवमौदये, 
वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश एेसे बाह्य छह प्रकारके तप 
भ्रोर प्रायश्चित्त, विनय, वैयाबृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगै, ध्यान एेसे छह प्रकारके भ्र॑तरंग तप 
इसप्रकार बारह्‌ प्रकारके निमेलं तप श्रौर जीव~ग्रजीव ्रादि पदार्थोका यथार्थं ज्ञानये 
(तीथे है, ये भी यदि शांतभावसहित हो, कषायभाव न हो तब निर्मल तीर्थं है, क्योकि 
यदि ये क्रोधादिभावसहित हों तो मलिनता हो ओर निमलता न रहै ।! 


मावाथः--जिनमागमे तो इसप्रकार तीर्थः कहा है । लोग सागर-नदियोको 
तीथं मानकर स्नान करके पवित्र होना चाहते हैँ वह्‌ शरीरका बाह्यमल इनसे कु 
उतरता है परन्तु शरीरके भीतरका धातु-उपधातुरूप अन्तमैल इनसे उतरता नहीं है 
तथा ज्ञानावरण भ्रादि कर्मरूप मल ओर अज्ञान राग-द्वेष-मोह श्रादि भावकममंरूप मल 
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आत्माके अन्तर्मल हैँ वह॒ तो इनसे कु भी उतरे नहीं है उलटा हिसादिकसे 
पापकमरूप मल लगता हैः इसलिये सागर नदी भ्रादिको तीथं मानना भ्रम है । 
जिससे तिरे सो तीथं है इसप्रकार जिनमार्भमे कहा है, उसे ही संसारसमृद्रसे ` 
तारनेवाला जानना ।(२७॥ 

इसप्रकार तीर्थका स्वरूप कहा । 


(१०) प्रागे अरहंतका स्वरूप कहते है - 


णामे उवे हि य संदब्बे भवे हि सगुणपञ्जाया । 
चरणागदि संपदिमे' भावा भवंति अरहंतं ॥२८॥ 
नाम्नि संस्थापनायां हि च संद्रन्ये भवे च सगुणर्यायाः* । 

- च्यवनमागतिः संपत्‌ इमे भावा भावयंति अरहन्तम्‌ ॥२८॥ 


अथंः-- नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये चार भाव भ्र्थातु पदार्थं हैँ ये श्ररहंतको 
वतलाते हैँ भौर सगुणपर्यायाः रथात्‌ भ्रहंतके गृण पययोंसहित तथा चणा भ्र्थात्‌ 
च्यवन ओौर श्रागति व संपदा एेसे ये भाव अरहंतको वतलाते है । 


भावर्थः--अरहंत शब्दसे यद्यपि सामान्य अपेक्षा केवलज्ञानी हो वे सब ही 
श्ररहंत ह तो भी यहा तीर्थकर पदकी प्रवानतासे कथन करते है इसलिये नामादिकसे 
वतलाना कहा है । लोकन्यवहारमें नाम भ्रादिकी प्रवृत्ति इसप्रकार है जो जिस वस्तुका 
नाम हो वैसागुण न हो उसको नामनिक्षेप कहते हैँ । जिस वस्तुका जसा आकार हो 
उस आ्राकारकी कष्टु-पाषाणादिककी मूत्ति वनाकर उसका संकल्प करे उसको स्थापना 
कहते हैँ । जिस वस्तुकी पहिली भ्रवस्था हो उसहीको भ्रागेकी अवस्था प्रधान केरके 
कहे उसको द्रव्य कहते हैँ । वतेमानमे जो भ्रवस्था हौ उसको भाव कहते ह । एेसे 
चार निकेपकी प्रवर्ति है । उसका कथन शास्त्रम भी लोगोको समभानेके लिए किया 
है ! जो निक्षेपविधान द्वारा नाम, स्थापना, द्रव्यको भाव न समभे; नामको नाम 
समे स्थापनाको स्थापना समभे, द्रव्यको द्रव्य समभे, भावको भावं समभे, अन्यको 
प्न्य समे, श्रन्यथा तो "व्यभिचार" नामका.दोष प्राता । उसे दूर करनेके लिए 
लोगोको यथार्थं समानेको शाल्मे कथन है । किन्तु यहाँ वैसा निक्षेपका कथन नहीं 


१. सं० प्रतिमं “संपदिमं, पाठ है! 
२. (सगुणपल्लाया, इस पदकी छायाम (सगुण पयौयाः' सं° प्रतिम है । 
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समना । यहाँ तो नि्चयनयकी प्रधानतासे कथन हैँ सो जंसा भ्ररहंतका नाम है वेसा 
ही गणसहित नाम जानना, स्थापना जंसी उसकी देह सहितं मूति है ` वही स्थापना 
जानना, जैसा उसका द्रव्य है वैसा द्रव्य जानना भौर जसा उसकाभाव है वेसा ही 
भाव जानना | २८ ॥। | 


इसप्रकार ही कथन आगे करते हैँ । प्रथम ही नामको प्रधान करके कहते ह- 


दंस अणंत्त एणे मोक्खो - एट्टुकम्मबधेण । 
णिर्वमगुणमारूढो अरदंतो एरिसो दोर ॥२६॥ 
दर्शनं" अनतं ज्ञानं मोक्षः नष्टाएकर्मष॑धेन । 

° ` निरूपमगुणमारुढः अहेन इटशो भेवति ।। २९ ॥ 


अर्थः-जिसके-द्षंन भ्रौर ज्ञान ये तो श्रनत है, धातिक्मके नाशसे सब ज्ञेय 
पदाथकि देखना व जानना है, अष्ट कर्मोका बंध नष्ट होनेसे मोक्ष है । यहां सत्वकी 
ओर उदयकी विवक्षा न लेना, केवलीके ्राये ही कमंका बध नहीं है! यद्यपि सातां 
वेदनीयका भराव मात्र बंध सिद्धातमे कहा है तथापि स्थिति-ग्रचुभागरूप बंध नहीं है 
इसलिये अबंधतुल्य ही है ! इसप्रकार भ्राठों ही कमेबंधके अरभावकी श्रपेक्षा भावमोक्ष 
कृहलाता है भ्रौर उपमारहित गणोसे आरूढ है--सहित हँ । इसप्रकार गुण छद्यस्थमें 
कहीं भी नहीं है, इसलिये जिसमें उपमारहित गुण हँ इसप्रकार भ्ररहंत होता है । 


मावार्थः- केवल नाममात्र ही भ्ररहंत हो उसको अरहंत नहीं कहते हैँ । 
इसप्रकारके गुणोसे सहित हो उसको नाम भ्ररहंत कहते हैँ । 
भ्रागे फिर कहते हैः- 
जरवादहिजम्ममरणं चउगइ गमणं च पुरय पावं च । 
ह॑तूए दोसकम्मे हुड णाणएमयं च अरहंतो ॥३०॥ 
जराव्याधिजन्ममभरणं चतुगंतिगमनं पुण्यं पापं च | | 
-. - हत्वा दोषकर्माणि भूतः ज्ञानमयधार्हन्‌ ॥। ३० ॥ क 


१. सटीक सं० प्रतिमे (द्रने.अनंत ज्ञाने' एेखा सप्तमी. अंत पाठ है | 
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मथेः--जरा-बुढापा, व्याधि-रोग, जन्म-मरण, चारो गतियो गमन, पण्य 
पाप अर दोषोको उत्पन्न करनेवाले कर्मोका नाश करके, केवल ज्ञानमयी श्ररहत हा 
हो वह्‌ श्ररहंत' है । 

भावाथेः-- पहिली गाथाम तो गुणोके सदभावसे अरहंत नाम कहा श्रौर इस 
गाथामे दोषोके अ्रभावसे अरहंत नाम कहा । राग, देष, मद, मोह्‌, भ्रति, चिता, भय, 
निद्रा, विषाद, सेद भ्रौर विस्मय ये ग्यारह दोष तो घात्तिकर्मके उदयसे होते है ओर 
कुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग भओ्रौर स्वेद ये सात दोष ्रधातिकर्मके उदयसे होते 
है । इस गाथाम जरा, रोग, जन्म, मरण श्रौर चार गतियोमें गमनका अभाव कहुनेसे 
तो भ्रघातिकमंसे हृए दोषोका . भ्रमाव जानना, क्योकि श्रधातिकर्ममे इन दोषोको 
उत्पन्च करनेवाली पापप्रकृतियोके उदयका अरहंतको अभाव है ओर रागद्रेषादिक दोषोका 
घातिकर्मेके भ्रभावसे अभाव है! यहां कोई पूके--अहंन्तको मरणका भौर पुण्यका 
श्रभाव कहा; मोक्षगममन होना यह्‌ मरण" भरहृतके है रौर पुण्यभ्रकृतियोका उदय पाया 
जाता है, उनका अ्रभाव केसे ? उसका समाधान--य्हां मरण होकर फिर संसारमें 
जन्म हो इसप्रकारके 'मरण'की ग्रपेक्षा यह कथन है, इसप्रकार मरण अररहंतके नहीं 
है, उसीप्रकार जो पुण्यप्रकृतिका उदय पापप्रकृति सापेक्ष करे इसप्रकार पुण्यके उदयका 
ग्रभाव जानना श्रथवा बंध-श्रपेक्षा पुण्यका भी बध नहीं है । सातानेदनीय बंधे वहु 
स्थिति-घ्रचुभाग बिना श्रबंधतुल्य ही है ! प्रश्न-केवलीके श्रसाता वेदनीयका उदय भी 
सिद्धात्मे कहा है, उसकी प्रवर्ति कंसे है ? उत्तरः--इसप्रकार जो असाताका भ्रत्यंत मंद- 
बिलकूल मंद श्रनुभाग उद्य है ओर साताका ग्रति तीव्र अचुभाग उदय है, उसके वशसे 
श्रसाता कुच बाह्य कायं करनेमे समथं नहीं है, सूक्ष्म उदय देकर खिर जाता है तथा 
संक्रमणरूप होकर सातारूप हो जता है इसप्रकार जानना । इसप्रकार अनंत 
चतुष्टयसहित सवेदोषरहित सवज्ञ वीतराग हो उसको नामसे श्ररहंत' कहते हैँ ।।३०।। 


आगे स्थापना द्वाया श्ररहंतका वणेन करते हँ - 


गुणटाणमग्गलेहिं य॒ पज्जक्तीपाणजीवडणेदहिं ! 
वेण पंच पिहेहिं पणयव्वा अरहपुरिसस्स ।३१॥ 
गुणस्थानमार्मणाभिः च पर्याशिप्राणजीवस्थानेः । 
स्थापना पचतिः ्रशेतव्या अहेतपुरुपस्य ॥२३१॥। 
१४ 
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अर्थः--गुणस्थान, मा्मणास्थान, प्यप्षि, प्राण गौर जीवस्थानं इन पाच प्रकारसे 
अरहंत पुरुषकी स्थापना प्राप्त करना श्रथवा उसको प्रणाम करना चाहिए 1 


भावार्थः--स्थापनानिक्षेपमें काष्टपाषाणादिकमे संकल्प करना कहा है सो यहाँ 
प्रधान नहीं है । यहाँ निश्चयकी प्रधानतासे कथन है.। यहाँ गुणस्थानादिकसे अरहृतका 
स्थापन कहा है ।३१।। 
आगे विशेष कहते हैँ --- 
तेरहमे गुणएटणे सजोहकेवलिय दीह अरहंतो । 
चउतीस अहसययुणा होतिहु तस्सटूपडद्यरा ॥३२॥ 


त्रयोदशे गुणस्थाने सयोगकेवलिकः भवति अर्हन्‌ । 
चतुसिशत्‌ अतिशयगुणा भवेति स्फुटं तस्याष्टपरातिहायां ।२२॥! 


अथंः- गुणस्थान चौदह कहे है, उनमें सयोगकेवली नाम तेरहर्वां गुणस्थान है । 
उसमे योगोकी प्रवृत्तिसहित केवलजानसहित सयोगकेवली अरहंत होता है । उनके 
चौतीस अ्रतिशय म्रौर भराठ प्रतिहायं होते है, एेसे तो गणस्थानद्यास स्थापना श्ररहतः 
कटूलाते हे ।! 


भावार्थः-- यहाँ चौतीस भ्रतिशय ओर भ्राठ प्रातिहा्यं कहनेसे तो समवसरणमें 
विराजमान तथा विहार करते हए अरहुत है गौर सयोग कह्नेसे विहारकी प्रवर्ति 
ओर वचनकी प्रवृत्ति सिद्ध होती है । केवली कहनेसे केवलज्ञानद्रारा सब तत्त्वोका 
जानना सिद्ध ह्येता है । चौतीस अतिशय इसप्रकार है--जन्मसे प्रकट होनेवले दसः-- 
१-मलमूतेका अभाव, २-पसेवका अभाव, ३-धवल रुधिर हीना, ४-समचतुरखरपंस्थान, 
५-वजखनवृषभनाराच संहनन, ६-सुन्दर क्प, ऽ-सुगंध शरीर, ठ-शुभ लक्षण होना, 
&-अनन्त बल, १०-मधुर वचन इसप्रकार दस होते है | 

केवलज्ञान उत्पन्न होने पर दस होते है :--१-उपसगका अभाव, २-अदयाका 
प्रभाव, ३-शरीरको छाया न पड़ना, ४-चतुर्मुख दीखना, ५-सब विद्याओंका 
स्वामित्व, ६-नेत्रोके पलक न गिरना, ७-शतयोजन सुभिक्षता, प-आकाशगमन, 
£-कवलाहार नहीं होना, १०-नखकेशोका नहीं बठना, एेसे दस होते रै । 

चौदह देवकृत होते हँ --१-सकलाद्धेमागधी भाषा, २-सब जीवोमि मैत्रीभाव, 
३-सव ऋतुके फल पूल फलमा, ४-दर्पण समान भूमि, भ-कंटकरहित भूमि, ६-मंद 
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सुगंध पवन, ७-सयके श्रानंद होना, ०-गंधोदकनवृष्टि, €-पैरोके नीचे कमल-रचना, 
१०-सर्वेधान्य निष्पत्ति, १ १-दसों दिशाग्रोका निमेल होना, १२-देवोके द्वारा आह्वानन 
शब्द, १ ३-धमचक्रका रागे चलना, १४-परष्ट मंगलद्रव्योका आगे चलना । 


ग्रष्ट मंगल द्रव्योके नाम १-च्र, २-ध्वेजा, ३-दपंण, ४-कलश, भ-चामर, 
६-भृङ्खार (भारी), ७-ताल (ठवणा) श्रौर स्वस्तिक (साथिया) अर्थातु सुप्रतीच्छक 
एसे भ्राठ होते है । एेसे चौतीसख अतिश्शयके नाम कहे 


श्राठ प्रातिहा्यं होते है उनके नाम ये है--१-अशोकव्क्ष, २-पृष्पद्रष्टि, ३- 
दिव्यध्वनि, ४-चामर, ५-सिहासन, ६-भासण्डल, ७-दुन्दुभिवादित्र श्रौर ८~-चछत्र एेसे 
आठ होते है । इसप्रकार गुणस्थानद्रारा अ्ररहंतका स्थापन कहा ।३२॥ 


अब मागंणा हारा कहते है - 


गह हंदियं च कराए जोए षेए कसाय णणे य । 
संजम दं लेस्सा मविया सम्मत्त सरिण आहारे ॥३२॥ 


गतौ इद्धिये च कये योगे वेदे कषाये ज्ञने च । 
संयमे दर्थे जेश्यायां भव्यत्वे सम्यक्त्वे संतिनि आहारे ॥२३॥ 


अर्थः-- गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दशेन, वेश्या, 
भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी श्रौर आहार इसप्रकार चौदह मागेणा होती ह । भ्ररहत 
सयोगकेवलीको तेरहवाँ गुणस्थान है, इसमें "मागेणा' लगते हँ । गति चारमें मनुष्यगति 
है, इन्द्रियजाति पंचमे पचेन्दरिय जाति है, काय चछहमें तरसकराय है, योग पंद्रहुमें 
योग-मनोयोग तो सत्य श्रौर अनुभय इसप्रकार दो ओर ये ही वचनयोग दो तथा काययोग 
अनेदारिक इसप्रकार पाँच योग है, जब समुद्घात करे तन ग्रौदारिकमिश्र ओर कर्माण ये 
दो मिलकर सात योग हैँ; वेद-तीनोका ही भ्रमाव है; क षाय-पनच्चीस सबहीका 
श्रभाव है; ज्ञान श्राठमें केवलज्ञान है; संयम सातमें एक यथास्यात है; दशन चारमें 
एक केवलदशेन है; लेष्या छहमें एक शुक्ल जो योगनिमित्त हं; भव्य दो एक भव्य 
है; सम्यक्व छम क्षायिक सम्यक्त्व है; संज्ञी दोमें संज्ञी है वह दरव्यसे हँ भावसे 
क्षयोपशमरूप भावमनका श्रभाव है; आहारक अनाहारक दोमे श्राहारक' है व्हभी 
तोकमवर्मणा श्रपेश्ला है किन्तु कवलाहार नहीं है रौर समुदुघात करे तो श्रनाहारके' भी 
है, इसप्रकार दोनो है । ईइसप्रकार मार्भणा अपेक्षा भ्ररहंतका स्थापन जानना ।1३३।। 


१०८ | अष्पाहूद 
म्रागे पर्याप्ति दारा कहते हँ :- 


प्रहारो य सरीरो इंदियमण आएपाणमासा य | 
पञ्जत्तियएसमिद्धो उत्तमदेवो हषइ अरही ।\२३४॥ 


आहारः च शरीरं इन्द्ियमनञनप्राणमापाः च | 
पर्याभिगुणसमरद्धः उतच्तमदेवः भवति अहन्‌ ।२४॥। 


जथंः--आदहार, शरीर, इच्द्रिय, मन, प्रानप्राण प्र्थातु श्वासोच्छवास ओौर भाषा 
इसप्रकार छह पर्याप्त हैँ । इस पर्याप्ति गुण द्वारा सभरद्ध अर्थात्‌ युक्त उत्तम देव श्रहंत हं । 


मावार्धः- पर्याप्तिका स्वरूप इसप्रकार है--जो जीवं एक भ्नन्य पर्यायको छोडकर 
ग्रन्य पर्यायमें जावे तब विग्रह गतिमें तीन समय उत्कृष्ट वीचमें रहे, पीके सेनी पंचेच्धरियमें 
उत्पन्न हो । वहाँ तीन जातिकी व्ेखाका ग्रहण करे, आहारवगेणा, भाषावगेणा, 
मनोवगंणा, इसप्रकार ्रहण करके श्राहार' जात्तिकी व्गेणासे तो आहार, शरीर, इन्द्रिय, 
श्वासोच्छवास इसप्रकार चार पर्याप्ति अन्तमुहुतं कालम पूणं करे तत्पश्चात्‌ भाषाजाति 
मनोजातिकी व्गेणासे अन्तर्मृहतैमे दी भाषा, मन पर्याप्ति पूण करे इसप्रकार छह 
पर्याप्तिं भ्रन्तर्मृहृतेमे पूणं करता है तत्पश्चात्‌ अआ्आायुपयेन्त पर्याप्त ही कहलाता है ओौर 
नोकमवगेणाका ग्रहण करता ही रहता है । यहां आहार नाम कवलाहारका नहीं 
जानना । इसप्रकार तेरहवे गुणस्थानमे भी भ्ररईतके पर्याप्ति पूरणंहीदै इसप्रकार 
पर्याप्तिद्ारा अ्ररहंतकी स्थापना है ।।३४।। 


प्रागे प्राणदारा कहते है :-- 
पंच वि इईंदियपाणा मणवयकाएण तिरति वलपाणा | 
आणप्पाणप्याणा आउगपणेण होंति दह पाणा ॥३२५॥ 


पंचापि इद्रियप्राणाः मनोवचनकायेः त्रयो बल्प्राणाः 
उनब्राणग्राणाः आयृष्कप्रारेन भवंति द्रप्राणाः | ३५॥ 


¢ & 
अथः--्पाच इन्द्रियप्राण, मन-वचन-काय तीन बलप्राण, एक खासोच्छुवास 
प्राण श्रौर एक श्रायुप्राणयेदस प्राण है, 


© उनसे ०७ थानमें 
भवरथंः--इसप्रकार दस प्राण कहे उनमे तेरहवें गृणर भावइन्द्रिय ओर 
भावमनका क्षयोपशमभावरूप प्रवृत्ति नहीं है इस अपेक्षा तो कायबल,-वचनबल, 
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ासोच्छवास भ्रायु ये चार प्राण हैँ रौर द्रव्य अपेक्षादसो हीर । इसप्रकार प्राणद्वारा 
अरहुंतका स्थापन है ।।३५।। 


ग्रागे जीवस्थानद्रारा कहते हँ :-- 


मएुयभषे पंचिदिय जीबद्रणेषु हो चरदसमे । 
एदे गणगणञ्त्तो गुएमारूढो हवह अरहो ॥२६॥ 
मनुजमवे पंेद्वियः जीवस्थानेषु भवति चतुदंशे । 
एतद्गुणगणयुक्तः गुणमारूटो भवति अहन्‌ ॥२६॥ 
अ्थः--मनुष्यभवमें पंचेन्दरिय नामके चौदहवे जीवस्थान भ्र्थातु जीवसमास उसमे 
इतने गुणोके समूहसे युक्त तेरहवें गुणस्थानको प्राप्त अरहंत हते ह । 


मावार्भः--जीवसमास चौदह कहे है-एकेन्द्िय सूक्ष्म वादर २, दोडन्द्रिय, तेदन्दरिय, 
चौडन्दरिय रेसे विकलत्रय-३, पंचेन्दिय असैनी सैनी २, एेसे सात हए, ये पर्याप्त 
भ्रपर्याप्तके भेदसे चौदह हृए । इनमें चौदहवां सैनी पंचेन्द्रिय जीवस्थान' ग्ररहंतके हैँ । 
गाथाम सैनीका नाम न लिया भौर मनुष्यभवका नाम लिया सो मयुष्य सैनी ही होते है 
श्रसैनी नहीं होते है, इसलिये मनुष्य कहनेसे सेनी" ही जानना चाहिये ।२६।। 
इसप्रकार जीवस्थानद्वारा स्थापना भ्ररहंत का वणेन किया | 


जागे द्रव्यकी प्रधानतासे श्ररहंतका निरूपण करते है -- 


जरवाहिहुर्खरदहियं आहारणिदारन्जियं विमलं । 
सिहाणए खेल सेञ्ो णत्थि दुय चा य दोसो य ॥३७॥ 
दस पाणा पञ्जत्ती अटूषदस्सा य लश्खणा भणिया 
गोसीरसंखधवषलं मंसं रुदिरं च स्वंगे ॥३८॥ 
एरिवयणेहि सव्यं अहै्यवंतं सुपरिमलामोयं । 
ञ्रोरालियं च कायं णायग्वं अरहपुरिसस्स ॥२६॥ 


जरान्याधिहुःखरहितः आहारनीहारबमितः विमरः । 
सिंहाणः खेलः स्वेदः नास्ति दुगेन्धः च दोषः च ।२७॥ 
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दश प्राणाः पयाप्नयः अष्टसहक्चाणि च रक्षणानि भणितानि | 
गोक्षीरशंखथवरं मां रुधिरं च स्वगि ।।३८॥ 
र. £ ९५. सुपरिमलामोद्‌ 
ईटशगुणेः सरैः अतिशयवान्‌ ; | 
भ पोदारिक हि 
उहदारिकश्च -कवयः अहंत्पुरूषस्य ज्ञातन्यः ॥३९॥ 
अथेः--अरहंत पुरूपके श्रौदारिक काय इसप्रकार होता है--जो जरा, व्याधि 

श्रौर रोम इन संब॑भी दुःख उसमे नहीं है, आहार-नीहारसे रहित है, विमल अर्थात्‌ 
मलमूत्र रहित दै; सिहाण अर्थात्‌ श्लेष्म, खेल श्र्यात्‌ शूक, परसेव श्रौर दुर्गध भ्रर्थात्‌ 
जुगुप्सा, ग्लानि ओर दृगंधादि दोष उसमें नहीं है ।1३७॥ 
 व्सतो उसमे प्राणहैवेद्रव्यप्राण है, पूरं पर्याम्ति है, एक हजार आठ लक्षण 
ह गौर गोक्षीर अर्थात कपुर अथवा चंदन तथा शंख जसा उसमे स्वगि धवल रुधिर 
शरोर सांस है ।11३८।। 


इसप्रकार गुणोंसे संयुक्त सवं ही देह अतिशयसहित निमंल है, रामोद अर्थात्‌ 
सुगंध जिसमे इसप्रकार श्रौदारिक देह श्ररहुत पुरुषके है ।1 २३६ 

भवाथंः-- यहाँ दव्यनिमेप नहीं समश्ना । श्रात्मासे जुदा ही देहकी प्रधानतासे 
द्रव्य अरहृतका' वणेन है 1 २७-२८-२३ ६।। 

इसप्रकार द्रव्य श्ररहंतका वंन किया । 

त्रागे भावको प्रधानतस्ते वणेन करते टँ -- 


मयरायदोसरहिश्रो कसायमलवन्जिश्नो वं सुषिशद्धो । 
चित्तपरिणामरहिदो केवलभावे स॒णेयव्बो ॥४०॥ 


मद्रागदोपरदितः कयायमदवर्भितः च सुविदयुद्धः ! 
चिच्परिणामरहितः केवरुभावे ज्ञातव्य; || ०] 


अथः-केवलभाव भ्र्थातु केवलज्ञानरूप ही एक भाव होते हए भ्ररहत होते हैँ 
एेसा जानना । मद अर्थात्‌ मानकषायसे हृञा गवै, राग देष अर्थात्‌ कषायोके तीत्र 
उदयसे होनेवाले प्रीति जौर भ्रप्रीतिरूप परिणाम इनसे रहित है पच्वीस कषायरूप 
मल उसका द्रन्यकमं तथा उनके उदयसे हुश्रा भावमल उससे रहित है, इसीलिये 
भत्यन्त वनु है-निमल है, चित्तपरिणाम भ्रर्थातु मनके परिणमनरूप विकल्पसे रहित 
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है, ज्ञानावरणकरमके क्षयोपशमरूप मनका विकल्प नहीं है, इसप्रकार कैवल एकं ज्ञानरूप 
वीतरागस्वरूप भाव भररहतः जानना 11४०।] 


आगेभावदहीका विशेष कहते हैँ :-- 


सम्पद सणि पस्सईह जाणदि एणेण दव्वपन्जाया । 
सम्पत्तयुण विशुद्धो भागो अरहस्स णायव्यो ॥४१॥ 


सम्यग्दशेनेनं पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान्‌ । 
[९ © 
सम्यक्त्वगुणविश्युद्धः भावः अहतः ज्ञातव्यः ॥४१॥ 


अथंः--^भावअरहंत' सम्यग्दशेनसे तो अ्रपनेको तथा सबको सत्तामात्र दैखते ह 
इसप्रकार जिनको केवलदशेन है, ज्ञानसे सब द्रव्य-पययोंको जानते हैँ इसप्रकार जिनको 
केवलज्ञान है, जिनको सम्यक्त्व गुणसे विशुद्ध क्षायिक सम्यक्त्व पाया जाता है, इसप्रकार 
अरहंतका भावे जानना । 


भावाथेः--भ्ररहंतपना घातियाकरमेके नाश्से होता है । मोहकर्मके नाशसे 
सम्यक्त्व ओौर कषायके अभावसे परमवीतरागता सर्वैप्रकार निर्मलत्ता होती है । 
ज्ञानावरण, दशंनावरण कर्मके नाशसे अनंतदशेन-श्रनेतजान प्रकट होता है, इनसे सब 
दरव्य-पर्यायोको एक समयमे प्रत्यक्ष देखते हैँ ओ्रौर जानते है । द्रव्य छह है-उनमें 
जीवद्रव्यकी संख्या अतंतानंत है, पुद्गल द्रव्य उससे भ्रनंतानंत गुणे है, आकाश द्रव्य एक 
है वह्‌ भ्रनंतानंत प्रदेशी है इसके मध्यमे सब जीवे पुद्गल श्रसख्यात प्रदेशमे स्थित है, 
एक धर्मद्रव्य, एक अ्रधमंद्रव्य ये दोनों असंख्यात प्रदेशी है, इनसे भ्राकाशके लोक 
श्रलोकका विभाग है, उसी लोकमें ही कालद्रव्यके भ्रसंख्यात कालाणु स्थित हैँ । इनं 
सव द्रव्योके परिणामरूप पर्याय है, वे एक-एक द्रन्यके भ्रनतानत है, उनको कालद्रन्यका 
परिणाम निमित्त है, उसके निमित्तसे क्रसरूप होता समयादिकं "्यवहारकाल केहलाता 
है । इसकी गणनासे ्रतीत, अनागत, वतंमान द्रव्योकी पय्यिं श्रनंतानंत ह इन सब 
द्रव्ययर्यायोको अरहंतका दशंन-ज्ञान एकसमयमें देखता प्रौर जानता है, इसीलिये 
श्ररहतको सर्वैदर्शी-सवेज्ञ कहते हँ \। 


मावार्थः-- इसप्रकार श्ररहंतका निरूपण चौदह गाथाओमे किया । प्रथम गाथामे 
ताम, स्थापना, द्रव्य, भाव, गुण, पर्याय सहित च्यवन, आगति, संपत्ति ये भाव ग्ररहृतको 
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बतलाते ह । इसका व्याख्यान नामादि कथनमें सवेही आगया, उसका संक्षेप भावाथ 
लिखते ह :- 

ग्य कल्याणकः- प्रथम गर्भकल्याणक होता है, गर्भम आनेके छह महीने 
पहिले इन्द्रका भेजा हृश्रा कुबेर जिस राजाकी राणीके गर्भम तीर्थकर आरयेगे उसके 
नगरकी शोभा करता है, रत्नमयी युवणैमयी मन्दिर बनाता है, नगरके कोट, खाई 
दरवाजे, सुन्दर वन, उपवनकी रचना करता है, सुन्दर भेषवाले नरनारी नगरम बसाता 
है, नित्य राजमन्दिर पर रत्नोकी वर्षा होती रहती है, तीथंकरका जीव जव माताके 
गर्भमे भ्राता है तब माताको सोलह स्वप्न भ्राते है, रुचकवरद्वीपमें रहनेवाली देवां गनयें 
माताकी नित्य सेवा करती है एसे नौ महीने पूरे होने पर प्रशुका तीन ज्ञान ओर दस 
ग्रतिशय सहित जन्म होता है, तव तीनलोकमें भ्रानंदमय क्षोभ होता दहै, देवोके बिना 
बजाए बाजे बजते रहै, इन्द्रका भ्रासन कपायमान होता है, तब इन्द्र प्रभुका जन्म हु 
जानकर स्वगेसे एेरावत हाथी पर चटकर भ्राता है, सवे चार प्रकारके देव-देवी एकत्र 
होकर भ्राते है, शची (इन्द्राणी ) मातके पास जाकर गुप्तरूपसे प्रभुको ले श्राती है, इन्द्र 
हरषित होकर हजार नेत्रोसे देखता है । 


फिर सौधम इन्द्र बालक शरीरी भगवानको श्रपनी गोदमे लेकर एेरावत हाथी 
पर चढकर मेरुपवंतपर जाता है, ईशान इन्द्र छत धारण करता है, सनत्कुमार, महेन्द्र 
इन्द्र चंवर ठोरते है, मेरुके पांडकवनकीो पांडकशिलापर सिहासनके ऊपर प्रशरुको 
विराजमान करते है, सब देव क्षीरसमूद्रसे एक हजार श्राठ कलशोमे जल लाकर देव- 
देवांगना गीत नृत्य वादित्र बडे उत्साह सहित प्रथुके मस्तकपर कलश ठढारकर 
जन्मकल्याणकका अभिषेक करते है, पीछे शङ्गार, वस्त्र, आभूषण पहिनाकर माताके 
मंदिरे लाकर माताको सौप देते है, इन्द्रादिक देव अपने, अपने स्थान पर चले जाते 
है, कुबेर सेवके लिये रहता है । | 


तदनन्तर कुमार अवस्था तथा राज्य भ्रवस्था भोगते हैँ । उसमे मनोवांछित 
भोग भोगकर फिर कु वैराग्यका कारण पाकर संसार-देह-भोगोसे विरक्त हो जाते 
है । तब लौकान्तिक देव आकर, वैराग्यको बढाने वाली प्रशरुकी स्तुति करते है, फिर 
इन्द्र ्राकर तपकल्याणक' करता है । पालकीमें बैठाकर बडे उत्सवसे वनम ले जाता 
है, वहाँ प्रश्र॒ पवित्र शिलापर बैठकर पंचमुष्टिसे लोचकर पंच महाव्रत भ्रंगीकार करते 
ह, समस्त परिग्रहका त्यागकर दिगम्बररूप धारणकर ध्यान करते ह उसीसमय 
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मनःप्येयज्ञान उत्पन्न होजाता . है । फिर कु समय व्यतीत होनेपर तपके बलसे घाति- 
कर्मक भ्रकृति ४७ भ्रधाति कर्मप्रकृति १६९ इसप्रकार तरेसठ प्रकृतिका सत्तामेसे नाशकरं 
केवलज्ञान उत्पन्नकर ˆ भ्रनंतचतुषटयरूप होकर श्ुधादिक भ्रटारह दोषोसे रहित भ्ररहंत 
हीते हैँ । | 

फिर इन्द्र प्राकर समवसरणकी रचना करता है सो श्रागमोक्त अनेक शोभासदहित 
मणिसुवणेमयी कोट, खाई, वेदी, चारों दिशाग्रोमे चार दरवाजे, मानस्तंभ, नाट्यशाला, 
वन भ्रादि भ्रनेके रचना करता है । उसके बीच सभामंडपमे बारह सभा, उनमें मुनि, 
भ्रायिका, चरावक, श्राविका, देव, देवी, तिर्यच बैस्ते हँ । प्रभुके भ्रनेक श्रतिशय प्रकट 
होते है । सभामंडपके बीच तीन पीठ पर गंधकूटीकै वीच सिहासनपर कमलके उपर 
प्रतरीक्ष प्रभु विराजते ह रौर राट प्रातिहायं युक्त होते हैँ। वाणी खिरती है, उसको 
सूनकर गणधर द्वादशांग शास्त्र रचते हँ । एसे केवलकल्याणकका उत्सव इन्दर करता है । 
फिर प्रभु विहार करते हँ । उसका बड़ा उत्सव देवं करते हैँ । कुं समय बाद आयुके 
दिन थोडे रहने पर योगनिरोध कर अधात्तिकर्मका नाश्चकर मुक्ति पधारते है, तत्पश्चात्‌ 
णरीरका अग्नि संस्कारकर इन्द्र उत्सवसहित “निर्वाणं कल्याणक महोत्सव करता है । 
इसप्रकार तीर्थकर पंच कल्याणककी पुजा प्राप्तकर, अरहंतं होकर निर्वेणिको प्राप्त 
होते हँ एेसा जानना ।४१।। 

आगे ८ ११ )-प्रत्रज्याका निरूपण करते दहै, उसको दीक्षा कहते हँ । 
पथम ही दीक्षाके योग्य स्थानविशेषको तथा दीक्षासहित मुनि जहां तिष्ठते रै, उसका 
स्वरूप कहते हैँ -- 


सुण्णहरे तरुं उञ्जाणे तह मसाणवासे वा ! 
गिरिगुह गिरिसिहरे वा भीमवेणे अहव वसिते बा ॥४२॥ 
'सवसासत्तं तित्थं वचचडइदा लत्तथं च वुत्तहिं । 
निएमवणं अह्‌ वेज्मं जिणमगगे जिणवरा पिति ॥४३॥ 
पचमहग्बयजुत्ता पंचिदियसंजया णिराषिक्चा । 
सर्मायम््णज््‌ता सणिवरवसहा णिहच्चन्ति ॥४४॥ 


-------------- उत वा स चवय ष्क ` 
` १ सं प्रतिमे (सवसा! "सतं देसे दो पद्‌ किये ह जिनकी सं स्ववा सत्व छिखिा है । 
२, भ्वचचद्दाछनत्तयंः इसके भी दो दी पद्‌ कियि हैः "वचः, चेत्याख्यं । 


१५ 


५५ 
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शल्ये तरभूजे उयाने तथा श्मसानबासे वा । 
गिरिगुहायां गिरिशिखरे या, भीमचने अथवा वसती वा ॥४२॥ 


स्ववच्ायक्तं तीथ चचश्चत्याख्यत्रिक च उक्तः| 
जिनभवनं अथ वेध्यं जिनभामं जिनवरा विदन्ति ॥४३।। 
पचमहाव्रतयुक्ताः पंचेद्धियसंयताः निरपेक्षाः 
स्वाध्यायध्यनियुक्ताः युनिवरदृपमाः नीच्डन्ति ।४४।। 


अर्थः-- सूना धर, वृक्षका मूल, कोटर, उद्यान वन, श्मशानभरूमि, पवेतकी गुफा, 
पवेतका शिखर, भयानक वन ग्रौर वस्तिका इनमें दीक्षासहित मुनि हरे । ये दीक्षा- 
योस्य स्थान हं | 


, स्ववशासक्त अर्थात्‌ स्वाधीन मूनियोसे भ्रासक्त जो क्षेत्र उन क्षत्रौमें मनि वहरे । 
जहसि मोक्ष पधारे इसप्रकार तो ती्थस्थान भ्रौर वच, चेत्य, भ्रालय इसप्रकार त्रिक 
जो पहिले कहा गया है श्र्थात्‌ श्रायतन आदिक परमा्थरूप, संयमी मुनि, अरहंत, सिद्ध 
स्वरूप उनके नामके श्रक्षररूप मंत्र तथा उनकी श्राज्ञारूप वाणीको 'वच' कहते हँ तथा 
उनके आकार धातू-पाषाणकी प्रतिमा स्थापनको '"चंत्य' कहते हैँ भ्रौर वह्‌ प्रतिमा 
तथा श्रक्षर संतर वाणी जिसमे स्थापित किये जाते हँ इसप्रकार आल्य-मंदिर, यंतरया 
पुस्तकरूप एेसा वच, चैत्य तथा आलयका त्रिक है अथवा जिनभवन प्र्थात्‌ श्रकृत्रिम 
चंत्यालय मंदिर इसप्रकार भ्रायतनादिक उनके समान ही उनका व्यवहार उसे जिनमागेमें 


जिनवर देव वेध्य अर्थात्‌ दीक्लास्हित मुनियोके ध्यान करनेयोग्य, चिन्तन करने 
योग्य कहूते हँ । 


जो मूनिव्रृषभ अर्थात्‌ मुनियोमें प्रधान हैँ उनके कह हुए शरन्यग्रुहादिक तथा तीथं, 
नाम मंत्र, स्थापनरूप सूति, ओर उनका ्रालय-मंदिर, पुस्तक शओ्रौर अक्रृत्रिम जिन- 
मन्दिर उनको -शिइच्छंति' अर्थात्‌ निश्चयसे इष्ट करते हँ । सूने घर श्रादिमें रहते हँ 
ओर तीथे श्रादिका ध्यान चितन करते हैँ तथा दूसरोको वहाँ दीक्षा देते हैँ) यहाँ 
'णिडइच्छंति'का पाठान्तर "णङ्च्छंति' इसप्रकार भी है उसका काकोक्तिद्रारा तो इसप्रकार , 
ग्रथ होतादहैकिं “जो क्या इष्ट नहीं करते हैँ ? भ्र्थात्‌ करते ही हँ!“ एक टिप्पणीं 
एसा श्रथ क्या है कि एसे शून्यगुहादिक तथा तीर्थादिकको स्ववशासक्तं अर्थात्‌ 
स्वेच्छाचारी म्रष्टाचारियो द्वारा आसक्त हो (युक्त हो) तो वे मूनिप्रधान इष्टन करे 
वहां न रहँ । कंसे है.वे मुतिप्रधान ? पाच महात्रत संयुक्त है, पाँच इन्दरियोको भलेप्रकार 
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जीतनेवाले है, निरपेक्ष ईै--किसीप्रकारकी वांच्छासे मुनि नहीं हुए है, ` स्वाध्याय ओर . 
ध्यानयुक्त हँ करई तो शास्त पते हैँ पढ़ते है, कई ध्म-शुक्लध्यान करते हैँ । 
 भावाथेः--यहां दीक्षायोग्य स्थान तथा दीक्षासहित दीक्षा देनेवाले मूनिका तथा 
उनके चितनयोग्य व्यवहारका स्वरूप कहा है ।(४२-४२-४४।। 


(११) श्रागे प्र्रल्याका स्वरूप कहते है :-- 


गिहगंथमोहमुक्ा बावीसपरीषहा जियकषाया } 
पावारेभविमुक्ा पञ्वञ्जा एरिसा भणिया ॥४५॥ 
गृह॑थमोहथुक्ता दापिंशतिपरीपहा ` भितकषाया ! 
पापारभवियुक्ता प्रत्रल्या रशी भणिता ॥४५॥ 
अथः--गृह (घर) श्रौर ग्रंथ (परिग्रह) इन दोनोसे मुनि तो मोह ममत्व, इष्ट- 
श्रनिष्ट बुद्धिसे रहित ही है, जिसमे बाईस परीषहोका सहना होता है, कषायोको जीतते 
है ओर पापरूप भ्रारंभसे रहित हैँ इसप्रकार प्रव्रज्या जिनेश्वरदेवने कही है 11 
भावार्थः जैनदीक्षामे कृ भी परिग्रह नहीं, स्वं संसारका मोह नहीं, जिसमे ` 
वाईस परीषहोका सहना तथा कषायोका जीतना पाया जाता है मरौर पापारभका अ्रभाव ` 
होता है । इसप्रकार दीक्षा श्नन्यमतमे नहीं है ।४५।। 
आगे फिर कहते है - 


धणधण्णवल्थदाणं हिरर्णप्यणासणाई कत्ताइ । 

कुदाएविरहरहिया प्वञ्जा एरिसा भिया ॥४६॥। 
धनधान्यवस्रदानं हिरण्यश्चयनासनादि चत्रादि । 
कदानविरहर्िता प्रव्रज्या रदशी भणिता ॥४६। 


अर्थः--घन, धान्य, वस्व इनका दान, हिरण्य अर्थात्‌ रूपा, सोना श्रादिक, शय्या, 
श्रासन आदि शब्दसे छत्र, चामरादिक प्रौर क्षेत्र प्रादि कुदानौसे रहित प्रव्रज्या कही है । 


मावार्थः--प्नन्यमती, बहुतसे इसप्रकार प्रब्रज्या कहते हैः--गौ, धन, धान्य, वस्व, 
सोना, -रूपा (चांदी), शयन, आसन, छत्र, चंवर, भ्रौर भूमि श्रादिका दान करना 
प्रत्ज्या है । इसका इस गाथामें निषेध किया है-प्रत्रज्या तो निर््रथस्वरूप है, जो धन, 
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धान्य आदि रखकर दान करे उसके कारैकी भ्रत्रज्या ? यह्‌ तो गृहस्थका कमं है, ` 

गृहस्थके भी इन वस्तुश्नोके दानसे विशेषं पुण्य तो होता नहीं है; क्योकि पाप वहतं है ` 

परौर पुण्य अल्प है वह्‌ बहुत पापकार्यं तो गृहुस्थको करनेमें लाभ नहीं है 1 जिसमें .वहुत 

लाम हो वही काम करना योग्य है 1 दीश्ना तो इन वस्तु्रोसे रहित ही हे ।(४*६।। 
आगे फिर कते हं 


सत्तमित्ते य समा पसंसणिदाश्रलद्धिलदिसमा । _ ` 
तणकणए्‌ समभागा पञ्ञ्जा एरिसा मणिया ।॥४७। 

रात्रो मित्रे च समा प्रशसानिन्दाऽरुन्धिरुन्धिसमा | 

तृणे कनके समसावा म्रत्ल्या इदयी भणिता ॥४७]] 
- अथेः--जिसमे श्ध-मित्रमे समभाव है, प्रशंसा-निन्दाे, लाभ-अलाभमे, भौर ` 
तृण-कचनमे मभाव है, इसप्रकार प्रव्रज्या कटी है 1 | च 
भावाथंः-जंनदीक्षामे राग-देषका श्रभावे टै । गच्खु-~-मित्र, निदा-प्रशंसा, लाभ~ ` 
ग्रलाभ ओर तृण-कचनमे समभाव है! जनमुनियोकी दीक्षा इसषकारः ही . 

हेती है 11४७ | ॐ 

प्रागे फिर कट्ते है - 


उत्तममञ्मिमगेहे  दारिद ₹ईसरे एिरवेक्खा । 
सब्वत्थ गिदहिदपिडा पञ्ज्जा एरिसा मणिया ॥४८]) 


उच्ममष्यमगेहे दसि इश्वरे निरपेक्षा 
सवत्र गृहीतपिंडा प्र्रज्या डदरी भणिता ।४८।) 


अथंः--उत्तम गेह अर्थात्‌ शोभा सहित राजभवनादि श्रौर मध्यमगेह ग्र्थात्‌ . 
शोभारदित सामान्य लोगोका घर इनमे तथा दरिद्र-धनवान्‌ इनमे निरपेश्च प्र्थात्‌ 
इच्छारहित दै, सव ही योग्य जगह पर श्राहौर ग्रहण किया-जाता है! इसप्रकार ॥ 
 भ्रव्रज्या कटी है 1 | . र 


भावाथः-- मुनि दीक्षासहित होते रै ्रौर आहार लेनेको जते है तव॒ इसप्रकार . 
विचार नहीं करते ह कि वड़े घर जाना श्रथवा छोर. घर वा दरिद्रीके घर या धनवानके ` 
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धर जना इसप्रकार वांछारहित निर्दोष आहारकी योग्यता हो वहाँ सब ही जगहसे योग्य 
ग्राहार लेलेते है, इसप्रकार दीक्षा है ।।४८।। 


प्रागे फिर कहते है :-- 


णिग्गंथा णिस्संगा णिम्पाणासा अराय शिद्ेसा । 
णिम्भम गिरहंकारा पथ्वस्जा एरिसा भणिया ॥४९॥ 
@« 0 @ ७ 
निग्रथा निःसंग निमानाशा अभराया निर्ढेष | 
निमेमा निरहंकारा प्रनज्या ईदश भणिता ॥४९॥ 
अथः--कंसी है प्त्रज्या ? निर््यस्वरूप है, परिग्रहसे रहित है, निःसंग अर्थात्‌ 
जिसमे स्त्री श्रादि परद्रव्यका संग-मिलाप नहीं है, जिसमें निर्मान भ्र्थात्‌ मान कषाय भी 
नहीं है, मदरहित है, जिसमे आशा नही. है, संसारभोगकी भशारहित है, जिसमें भ्रराग 
अर्थात्‌ रागका अभाव है, संसार-देह-भोगोसे प्रीति नहीं है, निद्रषा भ्र्थात्‌ किसीसे 
देष नहीं है, निर्ममा भ्र्थात्‌ किसीसे ममत्वभाव नहीं है, निरहंकारा भ्र्थाव्‌ अहुंकाररहित 
है, जो कुद क्म॑का उदय होता है वही होता है इसप्रकार जाननेसे परद्रव्यमे कतर त्वका 
अहंकार नहीं रहता है श्रौर भ्रपने स्वरूपका ही उसमे साधन है, इसप्रकार प्रत्रज्या कही है । 


ावार्थः--ग्रन्यमती भेष पहिनिकर उसी मात्रको दीक्षा मानते हैँ वह दीक्षा नदीं 
है, जैनदीक्षा इसप्रकार कही है ।(४९।। 


ग्रागे फिर कहते हँ :- 


शिरणेहा णिस्लोहा णिम्पोहा णिञ्वियार शिक्षज्॒सा । 
निन्मय गिरासभावा पववज्जा एर्सि मणिया ॥५०॥ 
निःस्ने्ा निरोभि निर्मोह्य निर्विकारा निःकटषा । 
निर्भया निराशमावा प्र्रज्या ईदी भणिता ।५०॥ 
अर्थः प्रत्ज्या एेसी कही है-निःस्नेहा अर्थात्‌ जिसमें किसीसे स्नेह नही, जिसमे 
परद्रव्यसे रागादिरूप सचिक्कणभाव नहीं है, जिसमें निर्लोभा भ्र्थात्‌ कुं परद्रव्यके 
लेनेकी वांछा नहीं है, जिसमें निर्मोहा अर्थात्‌ किसी परद्रव्यसे मौह नही है, भूलकर भी 
परद्रव्यमें प्रात्मवृद्धि नहीं होती है, निविकारा ग्र्थात्‌ बाह्य-प्राभ्यन्तर चिकारसे रहित 
है, जिसमें बाह्य शरीरकी वेष्टा तथा वस्त्राभूषणादिकंका तथा श्रग-उरपांगका विकार नहीं 
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है, जिसमे श्र॑तरंग काम क्रोधादिकका विकार नहीं है । निःकलुषा अर्थात्‌ मलिनभावरहित 
है । आत्माको कपाय मलिन करते हँ अतः कषाय जिसमें नहीं है । निभेया ब्रथातु 
जिसमे किसी प्रकारका भय नहीं है, श्रपने स्वरूपको अविनाशी जाने उसको किसका भय 
हो, जिसमे निराशभावा प्र्थात्‌ किसीप्रकारके परद्रव्यकी श्राशाका भाव नहीं है, प्राश 
तो किसी वस्तुकी प्राप्ति न हो उसकी लगी रहती है परन्तु जर्हां परद्रव्यको अपना 
जाना ही नहीं ओौर अपने स्वपरकी प्राप्ति होगरई तब कु प्राप्त करना शेषन रहा 
फिर किसकी आशा हो ? भ्त्रज्या इसप्रकार कही है ।। 


भावाथंः-जैनदीक्षा एेसी है ! अन्यमत्तमे स्व-पर द्रव्यका भेदज्ञान नहीं है, उनके 
इसप्रकार दीक्षा कहूसि हो ।५०।। 


ग्रागे दीभ्ाका वाह्यस्वरूप कटूते हँ :- 


जहजायसूवसरिसा अवलंवियथुय णिरार्हा संता । 
परकियणिलयणिवासा पञ्वञ्जा एरिसा भणिया ॥५१॥ 


यथाजातरूपसदसी अवरुबितथजा निरायुधा शाता । 
परङृतनिटखयनिवासा प्रत्रज्या हटशी भणिता ।५१॥ 


अरथे- कैसी है प्रव्रज्या ? यथाजातरूपसहशी भ्र्थात्‌ जैसा जन्म होते ही बालकका 
नग्नरूप होता है वैसा ही नग्नरूप उसमे है 1 अ्रवलंवितथुजा ब्रर्थात्‌ जिसमे भुजा 
लंवायसान की है, जिसमें बाहुल्य अपेशा कायोत्सगे खडा रहना होता है निरायुधा अर्थात्‌ 
आयुधौसे रहित है, शांता त्र्थात्‌ जिसमें ग्रंग-उपांगके विकार रहित शांतमद्रा होती 
है । परङृतनिलयनिवासा भ्र्थात्‌ जिसमे दूसरेका बनाया निलय जो वस्तिका श्रादि 
उसमे निवास होता है, जिसमें अपनेको कृत, कारित, श्रचुमोदना, मन, वचन, काय द्वारा 
दोष न लगा हो एेसी दूसरेकी. वनाई हुई वेस्तिका भ्रादिमें रहना होता है एेसी भ्रत्रज्या 
कही है ! 


मावाथः--ग्रन्यमती कई लोग॒बाह्यमें वस्त्रादिक रखते है, कई आयुघ रखते है 
कड सुखके लिये जासन चलाचल रखते है, कई उपाश्रय रादि रहनेका निवास बनाकर 
उसमे रहते हँ श्रौर अपनेको दीक्षासहित मानते है, उनके सेषमाच्र है, जैनदीक्षा तो 
जसी कही वसी ही है ।1५१।। 


अगे फिर कहते है - 


भिर 
५ 
1 
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उवसमखपदमजुत्ता सरीरसंक्कार वञ्जिया स्का । 
मयरायदोसरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५२॥ 


उपशमक्षमदमयुक्ता शरौ।रसंस्कार वर्भिता रुक्षा । 
मदरागदोप्रहिता प्रनस्या हदशी भणिता ॥५२।। 


अथेः-कंसी है प्रतरज्या ? उपशमक्षमदमयुक्ता अर्थात उपशम तो मोहक्मके 
उदयका अ्रभावरूप शांतपरिणाम ओर क्षमा भ्र्थात्‌ करोधका अ्रभावरूप उत्तमक्षमा तथा 
दम श्रथति इन्दरियोको विषयमे नहीं पवतनि इन भावि युक्त है, शरीरसंस्कारवभिता 
भ्र्थात्‌ स्नानादि वारा शरीरको सजाना इससे रहित है जिसमें रूक्ष भ्र्थात्‌ तेल आदिका 
मदेन शरीरके नहीं है । मद, राग, देष, रहित है इसप्रकार प्रव्रज्या कही है । 


भावार्थः--म्रन्यमतके मेषी करोधादिरूप परिणमते है, शरीरको सजाकर सुन्दर 
रखते है, इन्दियोके विषयोंका सेवन करते है भ्रौर श्रपनेको दीक्षासहित मानते हैः वे 
तो गरहस्थके समान ह, अतीत (-यति) कहूलाकर उलटे मिथ्यात्वको हट करते हैँ; 
जेनदीक्षा इसप्रकार है वही सत्याथं है, इसको भ्रंगीकार करते वे ही सच्चे भ्रतीत 
( यत्ति ) है ।५२।। 


आगे फिर कहते ह :- 


विवरीयमूढभावा पणटुकम्मटु एटरमि्छत्ता | 
सम्पत्तयुएविषुदधा पव्बज्जा एरिसा भणिया ॥५३॥ 
 विपरीतमुहमाधा प्रणष्टकमांष्टा न्टमिथ्याला । 
सम्यक्त्वगुण विशुद्धा प्र्रल्या इंटशी भणिता ॥५३।। 


अर्धः कंसी है प्रत्रज्या--कि जिसके मूढ्भाव, श्रज्ञानभाव विपरीत हरा है 
अर्थात्‌ दूर होगया है । प्रन्यमती श्रात्माका स्वरूप सर्वेथा एकांतसे अनेकप्रकारः भिन्च- 
भिन्न कहकर वाद करते है, उनके भ्रात्माके स्वरूपमे मूटृभाव है । जैन मुनियोके 
शरतेकातसे सिद्ध किया हृश्रा यथार्थं ज्ञान है इसलिये मूढमाव नहीं है । जिसमे आठकमं 
ओर मिथ्यात्वादि प्रणष्ट होगये है, जैनदीक्षामें अरतत्त्वाथेश्द्धानरूप सिथ्यात्वका अभाव 
है, इसीलिये सम्यक्त्वनामक गुणद्वारा विशुद्ध है निमंल है, सम्यक्त्वसहित दीक्ामें 
दोष नहीं रहता है; इसप्रकार प्रत्रज्या की हं ।५२।। ४ 


निका 
१ । 
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प्रागे फिर कहते है - 


जिंणएमगमे पव्बञ्जा इहसंहणणेयु भणिय शिग्गंथा । 
भावति भग्वपुर्सि कम्मक्खयकारणे भणिया ॥५४॥ 


जिनमार्गे प्रबज्या पट्‌ संहननेषु भणिता निग्रथा । 
भावयंति मव्यपुरुषाः कमक्षयकारणे मणिता ॥५४।। 


अर्थः-- प्रतरज्या जिनमार्गमे छह संहननवाले जीवके होना कहा है, निर््रथस्वरूप 
है, सब परिग्रहसे रहित यथाजातस्वरूप है । इसको भव्ययुरुष ही भावना करते हँ ¦ 
इसप्रकारकी प्रव्रज्या कसके क्षयका कारण कही है । 


भावार्थः-वजऋषभनाराच भ्रादि, छह शरीरके संहनन कहे हैँ उनम सबमें 
ही दीक्षा होना कहा है, जो भव्यपुरुष हैँ वे कसेक्षयका कारण जानकर इसको भ्रंगीकार 
करो । इसप्रकार नहीं है कि हढ़ संहनन वजकऋषभ आदि हैँ उनमें ही दीक्षादह्यो मरौर 
प्रसंसुपाटिक संहननमे न हो, इसप्रकार निग्रंथरूप दीक्षा तो असंप्राप्ठासृपारिका संहननमें 
भी होती है 1 ५४।। 


अगि फिर कहते है - 


तिलत॒समत्तणिमिचक्षम वाहिरगंथसंगदहये एत्थि । 
पञ्वञ्ज हवइ एसा जह भिया सबबदरसीरहि ॥५५॥ 


तिरत॒षमाव्रनिमिचसमः बाद्यग्रंथसंग्रहः नास्ति । 
प्रनज्या मवति एषा यथा भणिता सवदर्शिभिः ।५५। 


अ्थेः-जिस प्रत्रज्यामे तिलके तुषमात्रके संग्रहक। कारण इसप्रकार भावरूप 
इच्छा श्र्थात्‌ ब्र॑तरंग परिग्रह ओर उस तिलके तुष मात्र बाह्य परिग्रहका संग्रह नहीं 
है इसप्रकारकी प्रव्रज्या जिसप्रकार सवेज्ञ देवने कही है उसीप्रकार रै, अ्न्यप्रकार 
परत्रज्या नहीं है एेसा नियम जानना चाहिये । श्वेताम्बर आदि कहते हैँ कि श्रपवाद- 
मागमे वस्त्रादिकका संग्रह साधको कहा दहै वह स्वैज्ञके सूत्रम तो नहीं कहा है । 
उन्होने कल्पित सूत्र बनाये हैँ उनमें कहा है वह्‌ कालदोप है ।, 


आगे फिर कहते हँ :-- 
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उवसग्गपरिसहसदहा एिन्जणदेसेहि णिच्च अथेह । 
सिलल कट भूमितले समये आरूहइ सम्बत्थ ॥५६॥ 


उपसगेपरीपहसहा निजेनदेशे हि नित्यं तिष्ठति । 
शिङायां कष्ठे भूमितले सर्वाणि आरोहति सर्वत्र ।५६॥। 


अ्थः-- उपसगे अर्थात्‌ देव, मयुष्य, तिर्य॑च ओर श्रचेतनक्रत उपद्रव भ्रौर परीषह 
अर्थात्‌ द॑ंव-कर्मयोगसे अये हुए बास परीषहोको समभावोसे सहना इसप्रकार 
प्रत्रज्यासहित मनि है, वे जहाँ अन्य जन नहीं रहते एसे निन वनादि प्रदेशोमें सदा 
रहते है, वहा भी शिलातल, कष्ट, भ्रुमितलमें रहते हँ इन सब ही प्रदेशोमे बैठते है, सोते 
है, "सर्वत्र" कहनेसे वनसे रहं भौर किचितुकाल नगरमे रह तो एेसे ही स्थान पर रहं ¦ 

भावा्थः--जैनदीक्षावाले मुनि उपस्गंपरीषहमे समभाव रखते है, भौर जहाँ सोते 
है, बैठते है, वहाँ निर्जन प्रदेशमे शिला, काष्ट, भरुमिमे ही बैठते हँ सोते दै इसप्रकार 
नहीं है कि अन्यमतके भेषीवत्‌ स्वच्छन्द प्रमादी रहै" इसप्रकार जानना चाहिये ।१५६।। 


श्रागे अस्य विशेष कहते ह - 


पञुमहिलसंढसंगं ङषीलसंगं ए णड विकारो । 
सञ्फायशाएजत्ता पञ्बञ्जा एरिसा भणिया ॥५७॥ 
पटुमरिराषंहसंगं शीलसमं न फरोति विक्थाः } 
स्वाध्यायध्यानुक्ता प्रनज्या इईदशी भणिता ॥५७॥। 
अर्थः जिस प्रतरज्यामे पशु-तियंच, महिला (स्त्री), षंढ (नपुंसक) इनका 
संग तथा कशील (व्यभिचारी) पुरुषका संग नही करते है; स्त्री कथा, राजा कथा, 
भोजम्‌ कथा श्रौर चोर इत्यादिकी कथा जो विकथा हँ उनको नहीं करते है, तो क्या करते 
ह ? स्वाध्याय भ्र्थात्‌ शास्त्र जिनवचनोका पठन-पाठन प्रौर ध्यान अर्थात धम्मं-शुव्ल 
ध्यान इनसे युक्त रहते है । इसप्रकार प्रतरज्या जिनदेवने कही है । 
भावार्थः--जिनदीक्षा लेकर कुसंगति करे, विकथादिक करे भौर प्रमादी रहे तो 
दीक्षाका भ्रभाव होजाय इसलिये कुसंगति निषिद्ध है । अन्य भेषकी तरह यह भेष नहीं 
है । यह्‌ मोक्षमागे है, अन्य संसारमागं ह 11५७) । 
१६ 
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श्रागे फिर विशेष कहते है -- 

` तवषयगुशेहिं सुद्धा संजमसम्मततयुएविसुद्धा य । 
युद्धा यणे सुदा प्बज्जा एरिसा भणिया ॥भत।। 
तपोत्रतगुणेः शुद्धा संयमशम्यक्त्वगुणविश्द्धा च 1 
शुद्धा गुणैः शुद्धा प्रचज्या ईश भणिताः ॥*८] 

अर्थः--जिनदेवने प्रव्रज्या इसप्रकार कही है कि--तप अर्थात्‌ वाद्य-अभ्यंतर 
बारह प्रकारके तप तथा त्रत भ्र्थात्‌ पाँच महाव्रत ओ्रौर गुण भ्र्थात्‌ इनके भेदरूप 
उत्तरगुणोसे शुद्ध है । "संयम" अर्थात्‌ इन्द्रिय मनका निरोध, छहकायके जीवोको रक्षा, 
"सम्यक्त्व" अर्थात्‌ तत्त्वार्थश्द्धानलक्षण॒ निश्चय-व्यवहारसरूप सम्यग्दशंन तथा इनके शणः 
भर्थात्‌ मूलगुणोसे शुद्ध, श्रतिचाररहित निर्मल है मौर जो प्रव्रज्याके गुण कहे उनसे शुद्ध 
है, भेषमात ही नहीं है; इसप्रकार शु प्रव्रज्या कही जाती है इन गुणोके विना प्रब्रज्या 
शुद्ध नहीं ह 1 
` भावार्थः--तप त्रत सम्यक्त्व इन सहित श्रौर जिसमे इनके मूलगुण तथा 
भ्रतीचारोका शोधना होता है इसप्रकार दीक्ना शुद्ध है । ्नन्य वादी तथा श्वेताम्बरादि 
चाहै-जंसे कहते हैँ वह दीक्षा शुद्ध नहीं है ।२५।। | 

श्रागे प्रब्रज्याके कथनका संकोच करते हं :-- 

` एवं आयत्तणयुणएपन्जत्ता बहुविसुद्धसम्मत्ते ! 
णिग्गंथे जिणएमगगे संखेवेणं जहाखादं ।॥५९॥ 
एवं `आयतनगुणपयाप्रा वहुषिश्द्धसम्यक्त्वे । 
| निर्भये जिनमे संहेपेण यथार्यातम्‌ !५९।। 

अथः--इसप्रकार पूर्वोक्त प्रकारसे ्रायतन अर्थात्‌ दीक्षाका स्थान जो निर्य मनि 
उसके गुण जितने हँ उनसे पञ्जत्ता भ्र्थात्‌ परिपुशं अनन्य भी जो बहृतसे गुण दीक्नामें 
होने चाहिये वे गुण जिसमें हों इसप्रकारकी प्रत्रज्या जिनमार्ममें प्रसिद्ध है । उसीप्रकार 
संक्षेपसे कही है । कंसा है जिनमा्गे ? जिसमे सम्यक्त्व॒विशुद्ध है, जिसमे अतीचार 


रहित सम्यक्त्व पाया जाता है ओर निर््र॑थरूप है भ्र्थात्‌ जिसमें बाह्य-श्रेतरंग परिग्रह 
नहीं दै । | 
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बोधपाहुड १२३ 


माबाथः--इसप्रकार पूर्वोक्त प्तरज्या निर्मल सम्यक्त्वसहित निर््यरूप लिनमाममे 
कही है ! अन्य नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त, मीमांसक, पातंजलि श्रौर बौद्ध 
प्रादिक मतमे नहीं है । कालदोषसे जैनमतसे भरष्ट हो गथे श्रौर जैन कहलाते हैँ 
इसप्रकारके श्वेताम्बरादिकोमें भी नहीं है ।५९।। 


इसप्रकार प्रत्रज्याके स्वरूपका वणेन किया । 
आगे वौधपाहुडको संकोचत्ते हृए भ्राचायं कहते है -- 


रूपत्थं सुद्धत्थं जिएमगगे जिणवरेहिं जह भणियं । 

मञ्रजणमोहणत्थं चक्कायदहियंकरं रत्तं ॥६०॥ 
रूपस्थं शद्धवर्थं जिनमा्गे जिनवरैः यथा भणितम्‌ | 
भव्यजनवोधना्थं पट्कायहितंकरं उक्तम्‌ ॥६०॥ 


अथंः--जिसमे श्रेतरंग भावरूप अथं शुद्ध है रौर एेचा ही रूपस्थ अर्थात्‌ 
तराह्यस्वरूप मोक्षमागे जसा जिनमा्गमे जिनदेवने कहा है वैसा छहकायके जीवोका 
हित करनेवाला मागे भव्यजीवोके संबोधनेके लिये कहा है । इसप्रकार आचार्यैने ्रपना 
अभिप्राय प्रकट क्रिया है। 


ावार्थः--इस बोधपाहृडमे श्रायतन आदिसे लेकर प्रत्रज्यापर्यन्त ग्यारह स्थल 
कहे ! इनका बाह्य-म्रतरंग स्वरूप जंसे जिनदेवने जिनमागेमे कहा वैसे ही कहा है ¦ 
कसा है यह रूप-चखंहकायके जीवोका दहित करनेवाला है, जिसमे एकेन्विय आदि 
्रसैनी पर्यन्त जीवोकी रक्नाका अ्रधिकार है, संनी पंचेन्धिय जीवोकी रक्षा भी कराती 
है श्रौर मोक्षमागैका उपदेश करके संसारका दुःख मेटकर मोक्षको प्रप् करता हैः 
इसप्रकारके मागं (-उपाय) भव्यजीवोके संबोधनेके लिये कहा हे । जयतके प्राणी 
ग्रनादिसे लगाकर मिथ्यामामेमें प्रवतंनकर संसारम भ्रमण करते है इसलिये दुःख दर 
करनेके लिए श्रायतन अ्रादि ग्यारह्‌ स्थान धर्मके चिकरानेका प्राश्य लेते है, अज्ञानी जीवे 
इस स्थान पर अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनसे सुख लेना चाहते य वह्‌ यथा्थके 
चिना सुख कहां ? इसलिये आचाय दयालु होकर जसे सवेजञने कटे वसे ही आयतन 
आदिका स्वरूप संक्षेपसे यथाथ कहा है ! इसको बँचो, पढ़ो, धारण करो शरोर इसकी 
श्रद्धा करो ! इसके भ्रनुसार तदरूपभ्द्रत्ति करो । इसप्रकार करनेसे वतेमानमें सुखी रहो 
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ग्रौर श्रागामी संसारदुःखसे टकर परमानन्दस्वरूप सोक्षको प्राप्त करो । इसप्रकार 
ग्राचायेका कहुनेका अभिप्राय है | - 


यहा कोई पूदे--इस बोधपाहृडमे व्यवहारधमंकी परवृत्तिके ग्यारह स्थान कहे ! 
इनका विशेषण किया किये छहुकायके जीवोके हित करनेवाले है । वह्‌ अ्रन्यमती 
इनको भ्रन्यथा स्थापित कर प्रवृत्ति करते हैँ वे हिसारूप हैँ श्रौर जीवोके हिति करनेवाले 
नहीं हैँ । ये ग्यारह ही स्थान संयमी मुनि भौर अरहत, सिदको ही कहेदै!येतो 
छहकायके जीवोके हित करनेवाले ही हैँ इसलिये पृज्य हँ । यह्‌ तो सत्य है, ओर जहाँ 
रहते है इसप्रकार भ्राकाशके प्रदेशरूप क्षेत्र तथा पवेतकी गफा वनादिक तथा अकृत्रिम 
चेत्यालय ये स्वयमेव बनें हए है, ' उनको भी प्रयोजन ग्रौर निमित्त विचार उपचारमाच्से 
छहकायके जीवोके हित करनेवाले कटं तो ˆ विरोध नहीं है, क्योकि ये प्रदेश. जड रहै, 
ये बुद्धिपूवेक किसीका बुरा-भला नहीं करते हैँ तथा जड़को सुख दुःख श्रादि फलकां 
अनुभव नहीं है, इसलिये ये भी व्यवहारसे पूज्य है, क्योकि ्ररहंतादिक जहाँ रहते है 
वे कषेत्र-निवास आदिक प्रशस्त है, इसलिये उन भ्ररहतादिके आश्वयसे ये क्षेत्रादिक भी 
पूज्य हैँ । परन्तु प्रषन- गृहस्थ जिनमंदिर वनावे, वस्तिका, प्रतिमा बनावे ओर प्रतिष्ठा 
पूजा करे उसमे तो छहकायके जीवोकी विराधना होती है यह्‌ उपदेश ओर प्रवृत्ति की 
बाहुल्यता कंसे है ? 


इसका समाधान इसप्रकार है कि- गृहस्थ अरहंत, सिद्ध, मुनि्योका उपासक है 
ये जहा साक्षात्‌ हं वहां तो उनकी वंदना, पूजन करता ही है ! जहां ये साक्षात्‌ 
न हों वहां परोक्ष संकल्प कर-वंदना पूजन करता है तथा उनके रहनेका क्षेत्र तथा ये 
मुक्त हृए उस कषेत्रम तथा अ्त्रिम चैत्यालयमें उनका संकल्प कर वंदना व पूजनं 
करता है । इसमे अनुरागविशेष सूचित होता है, फिर उनकी मद्रा, प्रतिमा तदाकार 
बनावे श्रौर उसको संदिर बनाकर प्रतिष्ठा कर स्थापित करे तथा नित्य पुजन करे 
इसमें श्रत्यन्त अ्रनुराग सूचित होता है, उस अनुरागसे विशिष्ट पुण्यवंध होत्ता है ओौर 
उस मंदिरमें छहकायके जीवोके हितकी रक्षाका उपदेश होता है तथा निरंतर सुननेवाले 
गौर धारणकरनेवालेके प्रहिसाधर्मकी श्रद्धा हड़ होती है तथा उनकी तदाकार प्रतिमा 
देखनेवालेके शांत भाव होते है ध्यानकी मृद्राका स्वर्प जाना जातादहै नौर 
बीतरागधर्म॑से ब्रनुराग विशेष होनेसे पुण्यवंध होता है इसलिये इनको भी छुहुकायके 
जीवोके हितके करनेवाले उपचारसे कहते हु । | 
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जिनमंदिर वस्तिका प्रतिमा वनानेमे तथा पजा प्रतिष्ठा करनेमे बारंभ होता है 
उसमे कुछ हिसा भी होती है । एेसाश्रारंभ तो गृहुस्थका कायै है, इसमे गृहस्थको 
ग्रस्य पाप कहा दै, पुण्य वहत कहा है क्योकि गृहस्थके पदमे न्यायकार्य करके, न्याय 
पूवक धन उपाजन करना, ररहुनेके लिये भकनि वनवाना, दिवाहादिक करना श्रर 
यत्नपूर्वक भारभ कर श्राहारादिक स्वयं वनाना तथा खाना इत्यादिक कायोमिं यद्यपि 
हिसा होती है तो भी गरृहस्थको इनका महापाप नहीं कहा जाता है । गृहस्थके तो 
महापाप मिध्यात्वका सेवन करना, श्रन्याय, चोरी आदिसे धन उपार्जन करना, 
व्रसजी्वोको मारकर मांस भ्रादि ्रमक्षयं खाना गौर परस्त्री सेवन करना ये महापापं हैँ । 


गृहस्थाचार छोड़ कर मूनिहो जावे तव गृहस्थके न्यायकर्यं भी प्रन्यायदहीहै। 
मुनिके भी ग्राहार आदिकी प्रवृत्ति्मे कुचं हिसा होती है उससे मूनिको हिसक नदीं 
कहा जाता दै, वैसे ही गृहस्श्रके न्यायपूवंक अपने पदके योग्य श्रारभके का्यमिं श्रल्प पाय 
ही कहा जाता है, इसलिये जिनमंदिर, वस्तिका ओर पूजा प्रतिष्टके का्येमिं प्रारभका 
अल्प पाप है, मोक्षमार्गमें प्रवर्तनेवालेसे अति अनुराग होतादहं श्रीर्‌ उनकी प्रभावना 
करते है, उनको आहारदानादिक देते हैँ मौर उनका वेयाघरृत्यादि करते हँ । ये सम्यक्त्व- 
कै ग्रंगदहैं ग्रौर महान पुण्यके कारण रहः इसलिये गृहुस्थकोसदाही करना योग्य हँ 
ग्रीर गृहस्थ होकरये कायंनकरेतोन्नात होता हैकि इसके ध्माचचुराग विश्चेप नहींहै) 


प्रशन--गृहस्थीको जिसके विना चले नहीं इसप्रकारके कायं तो करना ही पड़े गौर 
धर्म पद्धतिमे ारभका कार्यं करके पाप क्यों मिलवे, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रौपध 
भादि करके पण्य उपजावे । उसको कहते ई--यदि तुम इसप्रकार कटो तो तुम्हारे 
परिणाम तो इस जातिके है नहीं, केवल बाह्यक्रिया माच्रमें ही पुण्य समभते हो । 
वाह्ये वहू प्रारंभी परिग्रहीका मन, सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरारंभ का्यमिं 
विशेपरूपसे लगता नहीं है यह श्रदुभवगम्य है, तुम्हारे अपने भावोका अनुभव नहीं हैः 
केवल वाह्य सामायिकादि निरारंभ कार्यका भेप धारणकर वटो तो कुछ विशिष्ट पण्य 
नहीं है, शरीरादिक वाह्य वस्तु तो जड़ है, केवर जड़ी क्रियाका फट तो गात्माको 
मिलता नहीं ह । श्रपने भाव जितने श्रंशमें बाह्यक्रियामें लगे; उतने प्रशमे शुभाशुभम 
फल अ्रपनैको लगता है, इसप्रकार विशिष्ट पुण्य तो भावक श्रचुसार है) 

आरंभी परिग्रहीके भाव तो पूजा, प्रतिष्टादिक वड भ्रारभर्मे ही विशेष अनुराग 
सहित लगते ह । जो गृहस्थाचारके वड़े आरभसे विरक्त हदीगासौ उसे त्याग कर 
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ग्रपना पद बढ़ावेगा, जब गृहस्थाचारके बड़ श्रारभ. छौडेगा तव॒ उसीतरह धमंप्रवरत्तिके 
बड़े भ्रारंभ भी पदके अनुसार घटावेगा । सुनि होगा तब सबही आरभ नहीं करेगा, 
इसलिये मिथ्याहष्टि बाह्यबुद्धि जो बाह्य कायंमाच्रहीको पुण्य-पाप मोक्षमागें समते हैँ 
उनका उपदेश सुनकर भ्रपनेको ्रज्ञानी नहीं होना चाहिये । पुण्य~-पापके बंधमें णुभा- 
शुभ भाव ही प्रधान हैँ ओर पण्य पापरहित मोक्षमागे है उसमे सम्यग्दशंनादिकरूप 
भ्रात्मपरिणाम प्रधान दहै। [हेय बुद्धि सहित धर्मानुराग मोक्षमा्गेका सहकारी है 
प्रौर (आ्रांशिक वीतराग भाव सहित) धर्मानुरागके तीत्र मंदके भेद बहत है, इसलिये 
ग्रपते भावोको यथां पहिचान कर अपनी पदवी, सामथ्यं पहिचान-समभकर श्रद्धान- 
ज्ञान ओर उसमे प्रवृत्ति करना अपना भला बुरा अपने भवोके आधीन हे, बाह्य परद्रव्य तो 
निमित्तमात्र है, उपादान कारण हो तो निमित्त भी सहकारी हो श्रौर उपादान नहो तो 
निमित्त कुद भी नहीं करता है, इसप्रकार इस बोधपाहुडका भ्राशय जानना चाहिए । 


इसको श्रच्छीतरह. समभरकर आयतनादिक जसे कहै वैसे ओर इनका व्यवहार भी 
बाह्य वैसा ही तथा चैत्यगृह, प्रतिमा, जिनगिब, जिनमृद्रा भ्रादि धातु पाषाणादिकका 
भी व्यवहार वैसा ही जानकर शद्धान श्रौर प्रव्रृत्ति करनी । अन्यमती अनेक प्रकार स्वरूप 
बिगाड कर प्रवृत्ति करते हैँ उनको बुद्धि कल्पित जानकर उपासना नहीं करनी । इस 
द्रव्यव्यवहारका प्ररूपण प्रत्रज्याके स्थलमें आदिस्े दूसरी गाथाम बिव चेत्यालयत्रिक 
ओर जिनभवन ये भी मुनियोके ध्यान करने योग्य हँ इसप्रकार कहाहै सो गृहस्थ 
जब इनकी प्रवर्ति करते हैँ तब ये मूनियोके ध्यान करने योग्य होते है, इसलिये जो 
जिनमन्दिर, प्रतिमा, पूजा, प्रतिष्ठा आदिकके स्वेया निषेध करनेवाले वह्‌ स्वेथा 
एकान्तीकी तरह भिथ्याहष्ि है, इनकी संगति नहीं करना । [ मूलाचार पृऽ ४९२ भ्र° 
१० गाथा ९६ मेंकहादहै कि “श्रद्धाभ्रष्टोके संपकंकी श्रपेभ्ना (गृहमे) प्रवेश करना 
ग्रच्छा है क्योकि विवाहम मिथ्या नहीं होगा परन्तु एेसे गण तो सवं दोषोके भ्राकर 
हैँ उसमें मिथ्यात्वादि दोष उत्पन्न होते हैँ अतः इनसे अलग रहना ही अच्छा है” एेसा 
उपदेश है 


भ्रागे भ्राचायं इस बोधपाहुडका वणन अपनी बुद्धिकल्पित नहीं है, किन्तु 
ूर्वाचायकि अ्रनसार कहा है इसप्रकार कहते हँ - 





१. गाथा २ मे र्विबकी जगह वच, एेसा पाठदटै। 
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सदबियारो हओ भासाघुत्ेसु जं जिषे कहियं । 
सो तह किय. णायं सीमेण य मदवबाहस्स ॥६१॥ 


शब्दविकारो भूतः भाषादतरषु यञ्जिनेन कथितय्‌ । 
तत्‌ तथा कथितं ज्ञातं शिष्येण च भद्राः ॥६१। 


अथेः--शन्दके विकारसे उत्पन्न हुमा इसप्रकार भ्रक्षररूप परिणमे भाषासूर्रोमं 
जिनदेवने कहा, वही श्रवणमें श्रक्षररूप श्राया रौर जैसा जिनदेवने कहा वैसा ही परपरासे 
मद्रबाहुनामक पंचम भरुतकैत्ररीने जाना श्रौर अपने शिष्य विशाखाचायं आदिको कहा । 
वहं उन्होने जाना वही भ्र्थरूप विशाखाचार्यकी परंपरासे चला श्राया । वही अर्थं 
भ्राचायं कहते हैँ, हमने कहा "है, वह हमारी बुद्धिसे कत्पित कंरके नहीं कहा गया है, 
इसप्रकार अभिप्राय है ।।६१।। 


आगे भद्रबाहु स्वामीकी स्तुतिरूप वचन कहते है :- 


बारस शंगवियाणं चउदसपुव्वंगविउलवित्थरणं । 
एुयणाणि भदबाहू गमययुरू भयवश्रो जयथ्मो ॥६२॥ 
दादशांमविज्ञानः चतुदशपूर्वाग बिपुखविस्तरणः । 
धुतज्ञानिभद्रबाहुः गमकगुरूुः भगवान्‌ जयतु ॥६२॥ 
अरथः--सद्रवाहु नाम श्राचायै जयवंत होवे, कंसे है ? जिनको बारह भ्रंगोका 
विशेष ज्ञान है, जिनको चौदह पूर्वोका विपुल विस्तार है इसीलिये श्रुतज्ञानी है, पूणं 
भावन्ञानसहित श्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान उनके था, "गमक गुरु हैँ जो सूत्रके भ्रथको प्राप्त 
कर उसीप्रकार वाक्यार्थं करे उनको "गमक कहते है, उनके भी गुरुग्रोमे प्रधानैः 
भगवान है--सुरासुरोसे पूज्य है, वे जयवंत होवें । इसप्रकार कहनेमे उनको स्तुतिरूप 
नमस्कार सूचित है । "जयति" धातु सर्वोत्कृष्ट अर्थमें है वह्‌ सर्वोत्कृष्ट कहनेसे नमस्कार 
ही श्रतादहै। 
भावार्थः मदर बाहुस्वामी पंचम श्रुतकेवली हुए । उनकी परेपरासे शास्त्रका भ्रथं 
जानकर यह बोधपाहड ग्रंय रचा गया दहै, इसलिये उनको भ्रंतिम मंगलके लिये भ्राचारयने 
स्तुतिरूप नमस्कार किया है । इसप्रकार बोधपाहुड समाप्त किया हं ।६२॥। 


१ विदाखाचार्य-मौ्यं सम्राट चन्द्रगुप्त के दीक्षाकारमे दिया हृजा नाम है । 


शरम अष्टपाहुडं 
रः छप्पय ॐ 

प्रथम आयतन दुतिय चेत्यगह* तीजी प्रतिमाः 
दशनः अर जिनविव^ चटो जिनुदरा* यतिमा ॥ 
ज्ञान" सातमू देव आटमू नधमु तीरथ । 
दसम है अरहंत ^° श्यारमू दीक्षाः" श्रीपथ ॥ 
इम परमारथ अुनिरूय सति अन्यमेप सच विथ हं | 
व्यवहार धतुपाषाणमय आरति इनिकी वंय है ।१।। 


श दोहा % 
 . भयो बीर जिनबोध यहु, सौतमगमणध्र धारि । 
व्रतायो शपंचमगुरू) नमू तिनि मद दारि ॥२॥ 


इति श्रीकन्दकुन्दस्वामि विरचित बोधपाहुडकी जयपुरनिवासि पं० जयचन्द्रहछाबडङ्ृत 
देशभाषामयवचनिका समाप्र 1४1] 


% 


*पंचमगुरु--पां चवे श्रुतकेवठी सद्रनाह स्वामी | 
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च ५ = 
0 स ति 


अगि भावपाहुडकी वचनिका लिखते दैः- 


रः दोहा 
परमातमङ' बदिकरि शुद्धभावकरतार । 
करू भावपाहृडत्तणीं देश्चचनिका सार ॥१। 
इसप्रकार मंगलपूर्वैक प्रतिज्ञा करके श्रीकुन्दकुन्दश्राचायेशृत भावपाहृड गाथार्बधकी 
देशभाषामय वचनिका लिखते है । प्रथम श्राचायँ इष्टके नमस्काररूप मंगल करके ग्रन्थं 
कृरनेकी प्रतिज्ञाका सूत्र कटते दः- 


एमिङण जिणवरिदे एरसुरभवणिदयंदिए सिदध । 
वोच्छामि भावपाहृडमवैसे संजदे सिरसा ॥१॥ 


नमस्कृत्य निनवरेन्धान्‌ नरपुरभवनेन्द्वंदितान्‌ सिद्धान्‌ । 
पक्ष्यामि भवप्राभृतमवरोषान्‌ संयतान्‌ शिरसा ॥१॥ 


अर्भः- पावा कहते है कि मै भावपाहुड नामक म्रन्थको कर्ुगा । पहिले क्या 
करके ? भिनवसेद्ध भर्थाव्‌ तीर्थकर परमदेव तथा सिद्ध र्थावु अ्टकमेका नाशकरके 
सिद्धपदको पराप्त हए ग्रौर अवशेष संयत भ्रथातु श्राचा्े, उपाध्याय जर सर्वैसाधु इस- 
प्रकार प॑चपरमेष्टीको मस्तकसे वंदना करके करहगा । कंसे है पंचपरमेष्ठी ? नर भर्थात्‌ 
मनुष्य, सुर अर्थात्‌ स्वगेवासी देव, भवनेन्् अर्थात्‌ पातालवासी देव इनके इन्द्रोके हारा 
वेदने योग्य है ।। 
१७ 


भावाथेः--आचायं “भावपाहुड' ग्रन्थ बनते हँ वह भावप्रधान. पंचपरमेष्टी है: .. 
उनको भ्रादिमेः नमस्कार युक्तै, क्योकि जिनषरेनद्र सो इसप्रकार है--जिनं श्र्थातु ` 
गृणश्रेणी निर्जरायुक्त इसप्रकारके श्रविरतसम्यण्हष्टि श्रादिकोमें ध्र ग्र्थात्‌ `शेष्ट एेसे . ... 
गणधरादिकोमें इन्द्र तीर्थकर .परमदेव हः वह्‌ गुणश्ेणीनिर्जरा शुदधभाव्से ही होती है। .. 
वे तीर्थकरभावके फलको प्राप्त हुए, घातिकमेका नाशकर केवलज्ञानको प्राप्त किया, ` | 
उसीप्रकार सर्वैकर्मोका नाशकर, परम शुद्धभावको प्राप्तकर सिद्ध हुए, भ्राचाये, उपाध्याय ` 
शुद्धभावके एकदेशको प्राप्तकर पुणंताको स्वयं साधते हैँ तथा प्न्यको शुद्धभावकी दीक्षा- 
शिक्षा देते है, इसीप्रकार साधु हैँ वे भी शुद्धभावको स्वयं साधते हैँ ्रौर शुदधभावकीही : 
महिमासे तीनलोकके प्राियोद्रारा पूजनेयोग्य वंदनेयोग्य कटे है, इसलिये (भावप्राभृत'कीः , 
आदिमे इनको नमस्कार युक्त है ! मस्तकद्रारा नमस्कार करनेमें सवः अग. आगये,. क्योकि 
मस्तक सब भ्रंगोमें उत्तम है । स्वयं नमस्कार किया तब श्रपने भावपूवेक ही हुआ तब 
मन~वचन-कायः तीनों ही भ्रागये, इसप्रकार जानना चाहिये ।। १।। 


प्रागे कहते हँ कि "लिग द्रव्य भावके. भेदसे दो प्रकारका है, इनमें भावलिग्र . 
परमाथ हैः-- | 


भावो हि पटमलिगं ण दग्वलिगं च जाण॒ परमत्थं । 
भावो कारणमूदो य॒णदोप्ताणां जिणा विन्ति ॥२॥ 


भावः हि प्रथमर्गं न द्रव्यरिगं च जानीहि परमाथम्‌ । , . 
भावो कारणभूतः. गुणदोषाणां जिना विदन्ति.॥२। 


अथः-भाव प्रथमलिग है,. इसीलिए हे भन्य ! तू द्रव्यसिग है उसको परमाथ ` | 
रूप मत जान, क्योकि गुण जौर दोषोका. कारणभूत भाव ही है, इसप्रकार जिन भगवान . " 
कंहूते हैँ । 


भावा्थः-- गण जो स्वगं-मोक्षका होना रौर . दोष भ्र्थात्‌ नरकादिक संसारका 
होना इनका कारण भगवानने भावोको.ही कहा है क्योकि कारण कार्यके पहिले होता ¦ 
है । यहाँ सुनि-श्रावकके द्रव्धललिगके पहिले समकिती मुनि होतो सच्चा मूनि-श्रावक होता ` 


हे, इसलिये भावलिग.ही प्रधान है ! -प्रधान है वही परमाथं है, .. इसलिए दव्यलिगको . 
परमाथ न जानना इसप्रकार उपदेश किया है । 


भावपाहुड १३१ 


यहां कोई पृदे--भावस्वरूप क्या है ? इसका समाधान--भावका स्वरूप तौ 
भ्राचाये भ्रागे कहंगे तो भी यहा भी कुछ कहते है--इस लोकमें चछहु्रव्य है, इनमें जीवं 
पुद्गलका वत्तन प्रकट देखनेमे आता है--जीव चेतनास्वरूप है श्रौर पूदगल स्पश, रस, 
गध श्रौर वणेस्वरूप जड़ है । इनकी ्रवस्थासे अवस्थान्तररूप होना रसे परिणामको 
भाव कहते हैँ । जीवका स्वभाव-परिणामरूप भाव तो दशंन-ज्ञान है गौर पुद्गल 
कमके निमित्ते ज्ञानम मोहु-राग-देष होना "विभाव भाव है । पुद्गलके स्पशंसे 
स्पशन्तिर, रससे रसान्तर इत्यादि गुणसे गुणान्तर होना स्वभावभाव' है मौर परमागुसे 
स्कध हीना तथा स्कधसे अरन्य स्कध होना शओ्रौर जीवके भावके निमित्तसे कर्मरूप होना 
ये विभावभाव' हँ । इसप्रकार इनके परस्पर निभित्त-नैमित्तिकं भाव होते है! 


पुद्गल तो जड़ है, इसके नमित्तिकभावसे कुच सुख दुःख श्रादि नहीं है ओर जीवं 
चेतन है, इसके निमित्तसे भाव होते है--उनसे सुख दुःख आदि होते है अतः जीवको 
स्वभाव-भावरूप रहुनेका ओ्रौर नमित्तिकभावरूप ने प्रवरत्तनेका उपदेश है ! जीवके 
पुद्गल कर्मके संयोगसे देहादिक द्रव्यका सम्बन्ध है, इस बाह्यरूपको ्रन्य' कटूते हैँ ओर 
'भाव'से द्रन्यकी प्रवृत्ति होती है, इसप्रकार व्रव्यकी प्रवृत्ति होती है। इसप्रकार द्रव्य- 
भावका स्वरूप जान कर स्वभावमें प्रवत्तं विभावमे न प्रवर्तं उसके परमानन्द सूखं होता 
है; श्रौर विभाव रागद्वेषमोहरूप प्रवत्तं, उसके संसारसम्बन्धी दुःख हौता है । 


्रव्यरूप पुदूगलका विभाव है, इस सम्बन्धी जीवको दुःख सुख नहीं होता अतः 
भावी प्रधान है, एेसानदहो तो केवली भगवानको भी सांसारिक ुख-दुःखकी प्राप्ति 
हो परन्तु ठेसा नहीं है । इसप्रकार जीवके ज्ञान दशंन तो स्वभाव है श्रौर रागद्वेष मोह 
ये स्वमाव-विभाव ह रौर पुदरगलके स्पर्शादिक ओर स्कन्धादिक स्वभाव विभाव है ¦ 
उनमें जीवका हित-ग्रहितभाव प्रधान है, पुदगलद्रव्यसम्बन्धी प्रधान नहीं हं । बाह्य द्रव्य 
निमित्तमात है, उपादानके विना निमित्त कुं करता नहीं है । यह त्तो समिन्यरूपसे 
स्वभावका स्वरूप है श्रौर इसीका विशेष सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र ध जीवकां स्वभाव- 
भाव है, इसमें सम्यग्दश॑न भाव प्रधान है) इसके विना सव बाह्यक्रिया मिथ्यादशेन- 
्ञान-चारित्र है, ये चिभावदहैं ग्रौर संसारके कारण है, इसप्रकार जानना चाहिये ।1२।। 


गरामे कहते दहै कि बाह्यद्रव्य निभित्तमात्र है इसका भ्रभाव' जीवक भावकी 
विशुद्धताका निमित्त जान बाह्यद्रन्यका त्याच करते हंः-- 
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भावविसद्धिणिमित्तं बारहिरगंयस्स कीरष चारो । 
बाहिस्वाश्रो विहतो अञ्भंतरमन्थजत्तस्स ॥२॥ 


\ अ, अ. 


भावविद्यद्धिनिमितचं बाद्यग्रंथस्य क्रियते त्यागः | 
बाह्यत्यागः विफलः अभ्यन्तरथरन्थयुक्तस्य ॥३॥। 
अर्थः- बाह्य परिग्रहका त्याग भावोंकी विशुदिके लिए किया जाता है, परन्तु 
अभ्यन्तर परिग्रह रागादिक हैँ उनसे युक्तके बाह्य परिग्रहका त्याग निष्फल दै ।। 
मावार्थः- प्र तरङ्ग भाव बिना बाह्य त्यागादिककी प्रवृत्ति निष्फल है, यह्‌ प्रसिद्ध 
है ।। २३ 
अगि कहते हैँ कि करोड़ों भवोमे तप करे तो भी भाव विना सिद्धि नहीं है- 


भाषरदिओओ ण पिञ्फह जह विं तवं चरई कोडिकोडीयो । 
जम्म॑तराई बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थो ॥४॥। 
भावरहित; न सिद्धयति यद्यपि तपश्चरति फोटिकोदी | 
जन्मान्तराणि बहुशः कंवितहस्तः गरितवखः ॥४॥। 
अथः- यदि कई जन्मान्तरो तक कोडाकोडि संख्या काल तक हाथ लम्बे लटका- 
कृर, वक्नादिककां त्यागकरके तपश्चरण करे, तो भी भावरहितको सिद्धि नहीं होती है) 


भावार्थः भावे मिथ्यादशंन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचचारित्ररूप विभाव रहित 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप स्वभावमे प्रवृत्ति न हो, तो कोड़ाकोडि भवे तक 
कायोत्सगेपूवेक नग्नमुद्रा धारणकर तपश्चरण करे तोभी मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती दैः 
इसप्रकार भावोमे सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप भाव प्रधान है, रौर इनमें भी सम्यग्दशेन 
प्रधान हे क्योकि इसके विना ज्ञान-चारित्र मिथ्या कहे है, इसप्रकार जानना चाहिये ।\४॥। 


आगे इस ही श्र्थको हद्‌ करते है- , । 
परिणामम्मि अचुद्धं गंथे मुञ्चे बाहरे य जई । 
बाहिरगंथच्चाओ्भ भावविहूणस्स फं णड ॥५॥ 


परिणामे अशुद्धे ्न्थान्‌ युश्वति बाद्यान्‌ च यदि । 
बह्यग्रन्थत्यागः भावविहीनस्य फं करोति ।॥५। 
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अरथेः--यदि सुनि बनकर परिणाम अशुद्ध होते हृए बाह्य परिग्रहको छोड तो 
नाह्य परिग्रहुका त्याग उस भावरहित युनिको क्या करे ? अर्थाव्‌ कु भी लाभ नहीं 
करता हे । 

भावाथंः--जो बाह्य परिग्रहको छोड़कर मुनि बन जावे श्नौर परिणाम परिग्रहरूप 
अशुद्ध हो, अभ्यन्तर परिग्रह न छोडे तो बाह्यत्याग कुं कल्याणरूप फल नहीं कर 
सकता । सम्यग्दशनादिभाव विना कमनिजंरारूप कायं नहीं होता है ।1५।। 

पहिली गाथासे इसमे यह विशेषता है कि यदि मुनिपद भी लेवे श्रौर परिणाम 
उज्ज्वल न रहे, आत्मन्ञा्कौ भावना न रहै तो कमं नहीं क्ते हैँ ¦ 

प्रागे उपदेश करते है कि भाव्को प्रमाथं जानकर इसीको श्रगीकार करो - 


जाणहि भावं पढमं कि ते लिगेण भावरदिषएण । 
पंथिय ¡ सिवपुरिपंथं जिणएउवहट पयतच्ेण ॥६॥ 
जानीहि भावं प्रथमं किं ते रिंगेन मावरहितेन । 
पथिक रिषपुरीपंथाः जिनोपदिष्टः प्रयत्नेन ॥६॥ 
अर्थः--ह शिवपुरीके पथिक ! प्रथम भावको जान, भावरहित लिगसे तुके क्या 
प्रयोजन है ? शिवपुरीका पंथ जिनभगवंतोने प्रयत्नसाध्य कहा है । 
भावार्थः--पोक्षमार्ग जिनेश्वरदेवने सम्यग्दशंन-ज्ञान- चारित्र आत्मभावस्वरूप 
परमार्थसे कहा है, इसलिये इसीको परमाथं जानकर भ्रंगीकार करो, केवल द्रव्यमात्र 
लिगसे क्या साध्य है ? इसप्रकार उपदेश है ।।६।। 
प्रागे कहते हैँ कि द्रव्यलिग श्रादि तने बहुत धारण कयि, परन्तु उससे कुं भी 
सिद्धि नहीं इई :- 
भाषरदहिएण पपरिस अरणाहकालं अणंतसंसारे । 
गहिउन्मियाहं बहुसो बाहिरणिगगंथरूबाई ।॥७॥ 
भावरहितेन सत्पुरुषं ! अनादिकालं अनेतसंसारे । 
गृहीतोज्ितानि बहुशः बाह्यनिग्रथरूपाणि ।७॥ 
अर्थः--हे सत्पुरुष ! अनादिकालसे लगाकर इस भ्रनन्त संसारम तूने भावरहित 
निर्ग्र॑थरूप बहुत बार ग्रहण किये श्रौर छोड । 
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मावार्थः--भाव जो निश्चय सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारिव् उनके विना बाह्य निग्रंथरूप 
द्रव्यलिग संसारमे श्रनन्तकालसे लगाकर बहत बार धारण कयि ओौर छोडे तो भी कृद: 
सिद्धि न इई \ चारो गतियोमें रमण ही करता रहा ।1७।। 
वही कहते ह - 
भीस्षणणरयगईैए तिरियगईए इदेवमएगइए । 
पत्तोि तिग्यदुक्खं मावहि जिणमावणा जीव | ॥८॥ 
भीषणनरकगतौ तियेगतौ इदेवमनुष्यगत्योः । 
प्राप्नोऽसि तीव्रदुःखं भावय जिनमावनां जीव ! <| 
अथः-हे जीव ! तूने भीषण (भयंकर) नरकगति तथा तिर्य॑चयतिमे ओर कुदेव 
कूमसुष्यगतिमे तीव्र दुःख पये है, अतः श्रव तु जिनभावना भ्र्थात्‌ शुद्ध भ्रात्मतत्त्वको 
भावना भा इससे तेरे संसारका श्रमण भिटेगा । 
मावाथः--ग्रात्माकी भावना विना चार गतिके दुःख अनादि कालसे संसारमें 
प्राप्त किये इसलिये श्रव हे जीव ! तू जिनेश्वरदेवका शरणनले ओर शुद्धस्वरूपका 


बारबार भावनारूप ्रभ्यास् कर इससे संसारके ्रमणसे रहित मोक्षको प्राप्न करेगा, यह्‌ 
उपदेश है ।।८।। 


प्रागे चार गतिके दुःखोको विशेषरूपसे कहते है, पहिले नरकगत्तिके दुःखोको 
कहते हैः- 
सत्तु णरयागासे दारुणभीपाहई' अप्दणीयाई' । 
थुत्ताह घुहरकालं दुःस्खाई णिरंतरं सिय ॥६॥ 
सपसु नरकावासेषु दारुणभीषणानि ` असहनीयानि । 
शक्तानि सुचिरकारु दुःखानि निरंतरं सोढानि ॥ ९) 


अथंः--हे जीव ! तूने सात नरकभूमियोके नरक भ्रावास विलोमे दारुण भ्र्थात्‌ 


तीव्र तथा भयानक श्रौर श्रसहनीय भ्रातु सहे न जावे इसप्रकारके दुःखोको बहुत दीं 
कालतके निरंतर ही भोगे श्रौर सहे 


१. सुद्धित संसृत प्रतिमं सप्तसु नरकावाकते एेसा पाठ है । 
२, अुद्रित संस्कृत प्रतिम वहितः एेखा पाठ है । 'सदहियः इसकी हाया में । 
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© है उने है नये 

भावाथः--नरककी पृथ्वी सात है, उनमें बिल बहुत है, उनमे दस हजार वषेसे 
लगाकर तथा एक सागरसे लगाकर तेतीस सागरतकं आयु है जहाँ भ्रायुपयेन्तं अति तीव्र 
दुःख यह्‌ जीवे अनन्तकालसे सहता भ्राया हे ।! ९1 


आगे तिर्यचगत्तिके द्ःखोको कहते हैः-- 
सखणणएत्तावएवालण वेयणएविच्धेयणाणिरोहं च । 
पत्तोसि भाषरदि्यो तिरियगईए चिरं कालं ॥१०॥ 
खननो्तापनज्वारन "वेदनविच्छेदनानिरोधं च) 
प्राप्तोऽसि माबरदितः तियंग्गतौ चिरं कारं ।१०॥ 
अर्थः--हे जीव ! तूने तिर्य॑चगतिमे खनन, उत्तापन, ज्वलन, वेदन, व्युच्छेदन, 
निरोधन इत्यादि दुःख सम्य्दशेन रादि भावरदित होकर बहुतकालपर्न्त प्राप्त किय । 


वार्थः इस जीवने सम्यग्दशंनादि भाव विना तिर्य॑च गतिम चिरकालतक दुःख 
पाये--पृथ्वीकायमे कुदाल श्रादि खोदे द्वारा दुःख पाये, जलकायमें श्रभ्नसे तपना, 
ढोलना इत्यादि दुःख पाये, अग्निकायमे जलाना, वुाना भादि दुःख पये, पवनकायमें 
भारेसे हलका चलना, फटना आदि दुःख पाये, वनस्पतिकायमें फाडना, छेदना, राँधना 
श्रादि दुःख पाये, विकलत्रयमें दरूसरेसे रुकना, अल्प आयुसे मरना इत्यादि दुःख पये, 
पंचेन्द्रिय पशु-पक्षी-जलचर ्रादिभें परस्पर घात तथा मनुष्यादि दवारा वेदना, भूख, 
तृषा, रोकना, वध-वंघन इत्यादि दुःख पाये । इसप्रकार तिर्यंचगतिमे असंख्यात 
अरनन्तकालपर्येन्त दुःख पाये । १०।। 
श्रागे मचुष्यगत्तिके दुःखोको कहते हं-- 
आगंहक माएसियं सहजं सारीरियं च चत्तारि । 
दुक्खाईं मएुयजम्मे पत्तोसि अणंतयं कालं ॥११॥ 
आगतकं मानसिकं सहजं शारीर्कि च चत्वारि । 
दुःखानि मलुजजन्मनि प्राप्तोऽसि अनन्तकं कारं ।११॥। 
१. सुदित संस्कत प्रतिमे 'वेयण' इसकी संस्छत -------------वचस्न्छन् य है) 


[ # देदादिमे या बाह्य संयोगेसे दुःख नदीं है किन्तु अपनो भूलरूप मिथ्यात्वरागादि दौोषसे 
ही दुःख दहयोता है, य्ह निमिच्छ्य उपादानका-योग्यताका ज्ञान करानेके ल्य यद उपचरित 


ठयवहारनयसे कुन ह । ] 
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अर्थः--हे जीव ! तूने मदुष्यगतिमे अनन्तकाल तक आगन्तुक भ्रातु श्रकस्मात्‌ 
वज्रपातादिकका आ-गिरना, मानसिक अर्थात्‌ मनमें ही होनेवाले विषयोकौ वांछाका 
होना श्रौर तदनुसार न मिलना, सहन अर्थात्‌ माता, पितादि हारा सहजे टी उत्पन्न 
हश्रा तथा राग दवेषादिकसे वस्तुक इष्ट श्रनिष्ट माननेके दुःखका होना, शारीरिक अर्थातु 
व्याधि, रोगादिक तथा परकृत छेदन, भेदन आदिसि हुए दुःख ये चार प्रकारके भ्रौर 
चकारसे इनको श्रादि लेकर श्रनेक प्रकारके दुःख पाये 11 ११।। 


प्रागे देवगतिके दुःखोको कहते है-- 


पुरणिक्तयेु सुरच्डरविश्चोयकाले य माणसं तिषं । 
संपत्तोसि महाजस दुःखं सुहमावणारदिथो ॥१२॥ 
युरनिरयेषु सुराप्परावियोगकाले च मानसं तीव्रम्‌ । 
संप्राप्नोऽसि महायद्च ! दुखं छभमावनारदितः ।॥ १२ .. 
अर्थः--हे महायश ! तूने सुरनिलयेषु अर्थात्‌ देवलोकमे सुराप्सरा अर्थात्‌ प्यारे 
देव तथा प्यारी भ्रप्सराके वियोगकालमे उसके वियोग सम्बन्धी दुःख तथा इन््रादिक ` 


बडे ऋद्धिधारियोको देखकर अ्रपनेको हीन माननेके मानसिक तीव्र दुःखोको शुभभावनासे 
रहित होकर पाये हें । 
भावाथंः--यहँ "महायश' इसप्रकार सम्बोधन किया 1 उसका आशय यह है कि 
जो सुनि निग्रन्थलिग धारण करे श्रौर द्रव्यलिगी मृनिकी समस्त क्रिया करे, परन्तु 
म्रात्माके स्वरूप शुद्धोपयोगके सन्मुख न हौ उसको प्रधानतया उपदेश है किं मनि हृभ्रा 
वह॒ तो बड़ा कायं किया, तेरा यश॒ लोकम प्रसिद्ध हु्रा, परन्तु भलीभावना श्र्थातु 
शुद्धात्मतत्त्वका अभ्यास उसके विना तपश्चरणादि करके स्वर्गमे देव भी हआ तो वहाँ 
भी विषर्योका लोभी होकर मानसिक दुःखसे ही तप्तायमान हुआ ।। १२।। 
प्रागे शुभभावनासे रहित अशुभ भावनाका निरूपण करते हैः- 
कदप्यनाहयाओ्चो पंच वि असुहादिभावणाईं य । 
भाण दन्यलिगी, पदीएदेषो दिवे जा्मो ॥१३॥ 
कोद्पीत्यादोः पंचापि अश्युभादिमाबनाः च ! 
भावयित्वा द्रव्यरिगी प्रहीणदेवः दिवि जातः १३ 
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अथः-हे जीव ! तु द्रव्यलिगी मुनि होकर कान्दर्पी आदि पाच ग्रणुभ भावना 
भाकर प्रहीणदेव अर्थात्‌ नीच देव होकर स्वम उत्पन्न हुश्रा । 


भावाथः--कान्दर्पी, किल्विषिकी, संमोही, ` दानवी ओर श्राभियोभिकी ये पाच 
अशुभ भावना ह । निग्न्थ मुनि होकर सम्यक्त्वं भावना विना इन श्रशुभ भावनाग्रोको 
भावे तब किल्विष आदि नीच देव होकर मानसिक दुःखको प्राप्त होता है ।।१३॥। 


प्रागे द्रव्यलिगी पाश्वेस्थ आदि होते हैँ उनको कहते है- 


पासत्थमारणाश्नो अणाहकालं अणेयवारा् । 
भाउण दहं पत्तो भावणामाववीपएहिं ॥१९॥ 


पारवस्थभावना; अनादिकार अनेकवारान्‌ । 
@ भ 
भावयित्वा दुःखं प्रा्ठः कभावनाभाववीजः | १४॥ 


अर्थः-हे जीव ! तू पाश्वैस्थ भावनासे श्रनादिकालसे लेकर ग्रनन्तवार भाकर 
दुःखको प्राप्त हुश्रा । किससे दुःख पाया ? कुभावना भ्र्थातु खोटी भावना,.उसका भावं 
वे ही हुए दुःखके वीज, उनसे दुःख पाया । 


मावार्थः- जो मुनि कहलावे ्रौर वस्तिका बांधकर आजीविका करे उसे पाश्वस्थ 
वेषधारी कहते हँ। जो कषायी होकर त्रतादिकसे भ्रष्ट रहे, संघका श्रविनय करे 
इसप्रकारके वेषधारीको कुशील कहते हैँ । जो वंद्यक ज्योतिषविद्या मंत्रकी श्राजीविका 
करे, राजादिकका सेवक होवे इसप्रकारके वेषधारीको संसक्त कहते हँ । जो जिनसूत्रसे 
प्रतिकूल, चारित्रसे भ्रष्ट आलसी इसप्रकार वेषधारीको श्रवसन्न' कहते हँ । गुरुका भाश्रय 
छोडकर एकाकी स्वच्छन्द प्रवत्तं, जिन आज्ञाका लोप करे एेसे वेषधारीको ृगचारी 
कहते है । इनकी भावना भावे वह दुःख ही को प्रप्र होता ह ।। १८1 


एेसे देव होकर मानसिक दुःख पाये इसप्रकार कहते हैः- 


देवाण यु विहं इडढी माहप्प बहुविहं दर्‌ । 
होडण हीएदेबो पत्तो बहुमाएसं दु्ं ॥१५॥ 
देवानां गुणान्‌ विभूतीः द्धी; माहारम्यं बहुविधं दष्ट्वा । 
भूत्वा हीनदेषः प्राप्तः बह मानसं दुःखम्‌ ॥ १५ ॥ 
१८ 
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- - अर्थः--हे जीव ! तू हीन देवहोकर श्रन्य महद्धिकः देबोके गणं, विभति भ्रौर 
ऋद्धिका अनेकप्रकारका माहात्म्य देखकर बहुत मानसिक दुःखको प्राप्त हृश्रा । - ` 
माार्थः--स्वरममे हीन देव होकर बडे ऋदधिधारी देवके प्रणिमादि गुणकी विभूति 
देखे तथा देवांगना दिका बहुत परिवार देखे श्रौर आज्ञा, एेश्वयं आदिका माहात्म्य देसे 
तब मनमे इसप्रकार विचारे कि भँ पुण्यरहित हँ ये बड़ पुण्यवान्‌ है, इनके एेसी विभरूति- 
माहात्म्य ऋद्धि है, इसप्रकार विचार करनेसे मानसिक दुःख होता हं ॥१५।। 
भ्रागे कहते हैँ कि अशुभ भावनासे नीच देव होकर दुःख पाते दहै, एसे कहु कर 
इस कथनका संकोच करते हैः-- 
चउविहविकहापत्तो मयमत्तो असुहमावपयडत्थो । 
होऊण छुदेवत्तं पत्तोसि अणेयवारो्यो ॥१६॥ 
चतुर्विधव्रिकथासक्तः मदमचः अद्ुममावप्रकटार्थः ! 
भूत्वा देवत्वं प्राप्तः असि अनेकवारान्‌ ॥ १६॥ 
 अथः-हे जीव ! तू चार प्रकारकी विकथामे आसक्त होकर, मदसे मत्त श्रौरं 


जिसके श्रशुभ भावनाका ही प्रकट प्रयोजन है इसप्रकार होकर ग्रनेकवार कुदेवपनेको 
प्राप्त हृश्रा । | 
मावाथः--स्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा श्रौर राजकथा इन चार विकथाभ्रोमिं 
भासक्त होकर वहाँ परिणामको लगाया तथा जाति ्रादि आठ मदोसे उन्मत्त हृश्रा एेसी 
अशुभ भावना ही का प्रयोजन धारण कर अनेकबार नीच देवपनेको प्राप्त हरा, वहाँ 
मानसिक दुःख पाया । । 
यहां यह्‌ विशेष जानने योग्य है कि विकथादिकसे तो नीच देव भी नहीं होता है, 
परन्तु यह मुनिको उपदेश है वह्‌ मुनिपद धारणकर कुछ तपश्चरणादिक भी करे श्रौर 
वेषमें विकथादिकमें रक्त हो तब नीच देव होता है, इसप्रकार जानना चाहिये ।। १६।। 
आगे कहते हैँ कि एसी कूदेवयोनि पाकर वर्हँसे चय जो मनुष्य तिर्य॑च, होवे, 
वहां गभेमे आवे उसकी इसप्रकार व्यवस्था हैः-- 
असुरनीहव्थेहि य कलिमलबहुलाहि गन्भवसरीहि । 
बतिञ्चोति. चिरं कालं अणेयजणएीए सुणिपवर ॥१७॥ 


मवपाहूड १३६ 
अशुचिवीमत्सासु य कणिमख्वहूलासु गर्भवसतिषु । 
उषितोऽसि चिरं कारुं अनेकजननीनां शुनमिप्रबर ! ॥ १७॥ 
अथः--हे मुनिप्रवर ! तु कुदेवयोनिसे चयकर अनेक मातार्योको गरभकी बसती 
बहुत काल रहा । कंसी है वहं बसती ? अशुचि अर्थात्‌ अपवित्र है, बीभत्स (धिनाचनी) 
है श्रौर उसमे कलिमल बहत है अर्थात्‌ पापरूप मलिन भलकी प्रधिकता है । 
मावाथेः--यहां 'युनिप्रवर' ठेसा सम्बोधन है सो प्रधानरूपसे मूनियोको उपदेश 
है । जो मुनिपदं लेकर मुनियोमें प्रधान कहलवे भ्रौर शुद्धात्मरूप निश्चय चारित्रक 
सन्मुख न, हो, उसको कहते हँ कि बाह्य द्रव्यलिग तो बहूतवबार धारणकर चार गत्तियोमें 
ही भ्रमण किया, देव भी हुमा तो वहसि चेयकर इसप्रकारके मलिन .शरभवासमें श्राया, 
वहां भी बहुतनार रहा 11 १७\। 


श्रये फिर कहते कि इसंप्रकारके गभेवाससे निकलकर जन्म लेकर भ्रनेकं 
माता्ओका दरव पियाः- | 
पीति थणच्चीरं अणंतजम्मंतराइ जएणीणं । 
अरणारणाण महाजस् ! सायरसलिलाहू अहिययरं ॥१८॥ 
पीतोऽसि स्तनक्षीरं अनंतजन्मांतराणि जननीनाम्‌ । 
अत्यासामन्यासां सहायश्च ! सागरसलिरात्‌ अधिकतरम्‌ ।। १८॥ 
अर्थः--हे महायश ! उस पूर्वोक्त गर्भवासे अन्य-्रन्य जन्मे ्रन्य-अन्य माताके 
स्तनका दूध तूने समूद्रके जलसे भी भ्रतिशयकर अधिक पिया है) 
माबार्थः--जन्म-जन्ममे भ्रन्य-अन्य माताके स्तनका दूध इतना पिया कि उसको 
एकत्र करे तो समुद्रके जलसे भी भ्रतिशयकर ग्रधिक होजावे । यहाँ भ्रत्तिशयका अर्थं 
ग्रनन्तगुणा जानना क्योकि अनन्तकालका एकत्र किया हुजा दूध भ्रनन्तगुणा होजाता 
है 1) १८।] । 
प्रागे फिर कहते ह कि जन्म लेकर सरण किया तब ॒माताके रोनेके श्रश्नुपातका 
जल भी इतना हृश्राः- 
तुद्‌ मरणे दुक्खेण अश्णर्णाणं अणेयजणणीणं । 
रुरणाण एयणणीरं सायरसक्तिलाहु अहिययरं ॥१६॥ 
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तव मरणे दुःखेन अन्यासामन्यासां अनेकजननीनाम्‌ । 
-रुदितानां नयननीरं घागरसठिलत्‌ अधिकतरम्‌ ।॥ १९॥। 
यर्थः- हे मने ! तूने माताके गर्भे रहकर जन्म लेकर मरण किया, वह तेरे 
मरणस्ते अन्य-अन्य जन्ममें अन्य-अन्य माताके रूदनके नयनोका नीर एकत्र करं तव समुद्रके 
जलसे भी अतिशयकर अधिकगुणा होनावे अर्थात्‌ अ्रनन्तयुणा हौजवे 1 
ग्रामे फिर कहते है कि जितने संसारम जन्म लिए उनम केश, नख, नाल कठे 
उनका पज करे तो मेस्से मी अधिक राशि होजायः- 


मवसायरे अणंते दिण्णन्िय केसणहरणालद्री । . 
पुञ्जहइ जइ को षि जए हदि य गिरिंस्मधिया रासी ॥२०॥ 
भवसागरे अनन्ते दिन्नीज्ितानि केदनखरनालस्थीनि । 
पुञ्जयति यदि कोऽपि देवः भवति च गिरिसिमाधिकः राशिः ।[२०॥ 
अथेः- हे मने ! इस भ्रनन्त॒ संसार सागरमें तूने जन्म लिये उनमें केश, नख, 
नाल श्रौर श्रस्थि कटे, टूट उनका यदि कोई देव पुज क्रे तो मेर पर्व॑तसे भी अधिक 
राशि होजवे, म्रनन्तगुणा होजावे 11२०1। ` 
रागे कहते ह कि हे श्रात्मन्‌ ! त्‌ जल धल श्रादि स्थानोमें सवे जगह रहा है-- 
जलथलसिदिपवणंबरगिरिसरिदरितरुषणाई* सब्वत्थ | 
वसिश्मोसि चिरं कालं तिहुवणमस्फे अणप्पवसो ॥२१॥ 
जलस्थलरिखिपयनांबरमिरिसरिदरीतरुबनादिषु सर्वत्र ! 
1 उपितोऽसि चिरं कारं त्रि्ुवनमध्ये अनात्मवशः ।२१।। 
-दै जीव ! तू जलमे, थल ्र्थातु भ्रुसिमें, शिखि ्र्थात्‌ अगिन, पवने, 
ग्रम्बरं भ्र्थात्‌ आकाशे, भिरि अर्थात्‌ पवंतमे, सरित्‌ अर्थात्‌ नदीम, दरी अर्थात्‌ पर्व॑तकी 
गुफामे, तरु अर्थात्‌ ब्ृश्नोमे, वनोमे ओौर अधिक क्या कहं सवही स्थानो, तीन लोकसे 
श्रनात्मवश अथात्‌ पराधीन होकर वहुत कालतक रहा अर्थत निवास किया । 


भावाथः- निज शुद्धात्माकी भावना विना कमक श्राधीन होकर तीन लोकम 
सवे दुःखंसहित सर्वत्र निवास किया 1२१1 


क 











# पाठान्तर प्वणाइ , पवणाड ! 
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प्रागे फिर कहते ह किह जीव ! तूने इस लोकम सर्व पुद्गल भक्षण किये 
तो भी तृप्र नहीं हमा - 
` गसिया पगला ुवणोदरवत्तियाइ' सम्बाइ' । 
पत्ति तो ए तित्ति "पुणरुत्तं ताह युग्जंतो ॥२२॥ 
ग्रसिताः पद्रः शवनोदरवर्सिनः सव । 
्ाप्तोऽसि तनन तृप्ति पुनरुक्तान्‌ तान्‌ शंनानः ॥२२॥ 
अथः--हे जीव ! तूने इस लोकके उदरमे वतंते जो पुद्गल स्कंध, उन सबको 
ग्रसे भ्र्थातु भक्षण किये श्रौर उनहीको पुनरुक्त अर्थात्‌ बारबार भोगताहृभ्राभी 
तुप्तिको प्राप्न हुमा । 
फिर कहते है :- 


तिहुयणस्लिलं सयलं पीयं तिहाई पीडिएण तुमे । 
तो षिण तर्हाढेओ्ओ जाओ चितेह मवमहणं ॥२३॥ 
 त्रिथुबनसरिलं पकं पीतं तृष्णाया पीडितेन त्या । 
तदपि ने दष्णाचेदः जातः चिन्तय मवमथनम्‌ ।२२॥ 
अर्थः--हे जीव ! तूने इस लोकम वृष्णासे पीडित होकर तीनलोकका समस्त 
जल पिया, तो भी तृषाका व्युच्छेदन हभ्रा अर्थात्‌ प्यासन बुभी, इसलियेतु इस 


संसारका मथन श्र्थात्‌ तेरे संसारका नाश हो, इसप्रकार निश्चय रत्तत्रयका 
चिन्तन कर । 


भावार्थः संसारमे किसी भी तरह तृप्ति नहीं है, जसे अपने संसारका अभाव हौ 
वैसे चिन्तन करना, ्र्थात्‌ निश्चय सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्रको धारण करना यह्‌ 
उपदेश है ।।२३।।. 

आगे फिर कहते हँ :- 


गहिरञ्मियाह' सिवर कलेवराह तुमे अणैयाह । 
, ताणं णत्थि पमाणं अणंतमवसायरं धीर ॥२४॥ 


व 
१. . युद्रित संसृत प्रतिमे 'पुणस्वं! पाठ है जिसकी संरछृतम पुनरूपः छाया है । 
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गृहीतोच्द्ितानि अुनिवर फरेवराणि त्वया अनेकानि । 
तेषां नास्ति प्रमाणं अनन्तमवसरागरे धीर { ।॥२४॥। 
अर्थः--हे मुनिवर ! हे धीर ! तूने इस भ्रनन्त॒ भवसागरे कलेवर ब्र्थात्‌ 
शरीर श्रनेक ग्रहण किये ओर छोड, उनका परिमाण नदीं है 
मावार्थः- हे मुनिप्रधान ! तू इस शरीरसे कुच सह्‌ करना चाहता है तो इस 
संसारम इतने शरीर छोड श्रौर ग्रहण किये कि उनका कुछ परिमाण भी नहीं किया 
जा सकता है 11२४1) । । 
, अगे कहते है कि जो पर्याय स्थिर नहीं है" आयुकमेके श्राधीन दै वह्‌ भ्रनेकप्रकारसे 
क्षीण हो जाती है - 
विसवेयणरदक्खयभयसत्थगगहणसंकिलेसाणं । 
आहारुस्सास्राणं तिरोहणा खिज्जए अऊ ॥२५॥ 
हिमजलएसलिलगुरुयरपम्बयतरुरुहएपडणमगेहि । 
रसविज्जजोयधारण अणणपसंगेहिं विवि ॥२६॥ 
इय तिरिय मणय जम्मे, युहरं उववञ्जिङण बहुवारं । . 
अवमिच्चुमहाटुक्खं तिव्वं पत्तोसि तं भित्त ॥२७॥ 
विषवेदनारक्तक्षयभयशसत्रग्रणसंक्लेश्ानाम्‌ । 
महारोच्छ्वासानां निरोधनाद्‌ क्षीयते यायु ॥२१५।। 
दिमञ्वटनसकिलगुरुतरपर्वततसरुयोहणपतनभङ्ग ; । 
रसविद्यायोयधारणानयप्रसंगेः विविधैः ॥२६॥; 
इति तियेग्मसुप्यजन्मनि इचिरं उत्पद्य बहुवारम्‌ । 
अपमृ्युमहादुःखं तीव्र प्रप्ठोऽसि खं मित्र ! ॥२७] 
अथेः--विषमश्षणसे, वेदनाकी पीड़ाके निमित्तसे, रक्त अर्थात्‌ रुधिरके क्षयसे, 
भयसे, शरस्के घातसे, संक्लेश् परिणामसे, आहार तथा एवासके निरोधसे इन कारणोसे 
ग्रायुका क्षय होता है । 
दिम अ्र्थात्‌ शीत पालेसे, अग्निसे, जलसे, बड़े पर्वतपर चढ़कर पडनेसे, बडे 
टृक्षपर चदुकर भिरनेसे, शरीरका भंग होनेसे, रस अर्थात्‌ पारा श्रादिकी विद्या उसके 


भविपाहुड १४३ 


संयोगंसे धारण करके भक्षण करे, इससे श्रौर श्रन्याय कायै, चोरी, व्यभिचार आदिक 


निमित्ते इसप्रकार अ्रनेकप्रकारके कारणोसे आयुका व्युच्छेद (नाश) होकर कुमर 
होता है । 


इसलिये कहते हैँ कि है मित्र ! इसप्रकार तिर्यच, मनुष्य जन्ममें बहुतकाल 
बहुतनार उत्पन्न होकर श्रपमृत्यु श्र्थात्‌ कुमरण संबंधी तीव्र महादुःखको प्र्ठ हुमा । 


भावाथः--इस लोकमे प्राणीकी प्राय (-जहां सोपक्रम श्रायु बंधी है उसी 
निय मके भ्रदुसार) तिर्यच~-मनुष्य पर्यायमें भ्रनेक कारणोसे चछिदती है, इससे कुमरण 
होता है । इससे मरते समय तीव्र दुःख होता है तथा खरे परिणामोसे मरण कर फिर 
दुगेतिहीमें पड़ता है, इसप्रकार यह जीव संसारमें महादुःल पाता है । इसलिये प्राचां 
दयालु होकर बारनार दिखाते हैँ ओौर संसारसे मक्त होनेका उपदेश करते है, इसप्रकार 
जानना चाहिये ।२५-२६-२५७॥ । 
आगे निगोदके दुःखको कहते हँ :- | 
खत्तीसं तिरि सया दावदिसहस्सबरमरणानि । 
अंतोमुहुत्तमञ्मे पत्तोति निगोयवाप्तम्मि ॥२८॥ -.- - 


घटूत्रिशत्‌ त्रीणि शतानि षटूषष्टिसदस्वारमरणानि । 
अन्तद्हर्तमध्ये प्राप्तोऽसि निकोतवासे ।।२८॥ 
_ अर्थः--हे श्रात्मवु ! त्र निगोदके वासम एक प्रतरमुहृत्त॑मे छयासठ हजार तीनसौ 
छंत्तीस बार मरणको प्राप्त हु । 
भावार्थः निगोदमे एक श्वासके भ्रठारहवेँ भाग प्रमाण आयु पाताहै। वहां 
एक मुहूततके सैतीससौ तिहत्तर श्वासोच्छवास भिनते ह । उनमें छत्तीससौ पिच्यासी 
+प्रासोच्छवास शौर एक श्वासके तीसरे भागके छचासठ हजार तीनसौ छत्तीस वार 
निगोदमें जन्म भरण होता है । इसका दुःख यह प्राणी सम्यग्दशेन माव पाये विना 
मिथ्यात्वके उदयके वशीभूत होकर सहता है । भावाथे--्रतमृहूत्तमे छैयासठ -हजार 
तीनसौ छत्तीस बार जन्म मरण कहा, वह श्रठ्यासी श्वास कम महत्त इसप्रकार 
अन्तमुहूततंमे जानना चाहिये ।।२८।। 
- - विशेषाथै--गाथामे अये हृए॒"निगोद वास्म्मिः शब्दकी संस्कृत खायामे 
'निमोत वासे' है ! निगोद शब्द एकेन्द्रिय वनस्पति कायिक जीवोके साधारण भेदमें 
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ढ्‌ है, जबकि निगोत' -शब्द पाचों इन्द्रियोके सम्भूच्छैन जन्मसे उत्पन्न होनेवाले 
ध्यपर्याप्तिक जीवोके लिये प्रयुक्त होता है । श्रतः यहाँ जो ६६३३६ वार मरणको 
संख्या है वह पांचों इन्द्रियोको सम्मिलित समभना चाहिये ।२८।। | 
इस ही श्र॑तर्महू्तके- जन्म मरणमे श्युद्रभवका विशेष कहते ह -- 


` वियलिंदपए अरसीदी सटी चालीप्तमेव जाणेह । 

` पंचिदिय चउवीसं ` खुदभवंतीमुहुतस्स ॥२६॥ 
विकरुद्रियाणामरीति पर्थ चत्वारिशतमेव जानीहि । 

पचेद्धयाणां चतुधश्चति जुद्रमवान्‌ अन्तश्रुहूचस्य । २ ९॥। 


. - अथः-इन श्रन्तमृहृत्तेके भवोमे दो इन्द्रियके क्षुद्रभव अस्सी, तेइन्द्रियके साठ 
चौ इन्द्रियके चालीस श्रौर परचेद्रियके चौवीस, इसप्रकार हे भ्रात्मन्‌ ! त्‌ श्ुद्रभव जान । 


भावाथः--्ुद्रभव श्रन्य शास्तोमे इसप्रकार गिने हैँ । पृथ्वी, भ्रप्‌, तेज, वायु 
ओर साधारण निगोदके सुक्ष्म-बादरसे दस भौर सप्रतिषएटिति वनस्पति एक, इसप्रकार 
ग्यारह स्थानोके भव तो एक-एकके छह हजार बार उसके छचयासठ हजार एकसौ 
वत्तीस हुए श्रौर इस गाथाम कहे वे भव दो इन्दिय आदव्किदो सौ चार, एेसे ६६३३६ 
एक भ्रन्तमुहृत्तंमे श्ुद्र॑भव कह है 11२६1 ` ` ` 


ग्रागे कहते हैँ कि है आत्मन्‌ ! तूने इस दीधंसंसारमे पूर्वोक्त प्रकार सम्य 
दशनाद रलत्रयंकी प्राप्ति विना भ्रमण किया, इसलिये अब रत्नत्रय धारण कर - 


रयणत्तये अलद्ध एवं ममिश्चोसि दीहसंसार । 
इय जिणवरहिं मणियं तं रयणत्तं समायरह ॥३०॥ 
रत्नत्रये अङन्धे एवं भमितोऽसि दीषेसंसारे । 
इति जिणवरेभेणितं तत्‌ रल्नत्रयं समाचर ॥२०॥ 
अथेः--हे जीव ! तूने -सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारितररूम रतनत्रयको नहीं पाया, 
इसलिये इस दीघेकालसे--अनादि संसारम पहिले कहे भ्रनसार आमण किया इसप्रकार 
जानकर श्रव तु उस रत्नत्रयका ्राचरण कर, इसप्रकार जिनेश्वरदेवने कहा है । 


¢ 
भवाथेः-- निश्चय रत्नत्रय पाये बिना यह जीव मिथ्यात्वके .उदयसे संसारमें 
भ्रमण करता है, इसलिये रत्तत्रयके ्राचरणका उपदेश है ।1२०। 
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आगे शिष्य पुता है कि वह रत्नत्रय कसा है ? उसका ` समाधान करते है कि 
रत्त्रय इसप्रकार है :- 


अप्पा अप्पम्मि रथो सम्माहृ्री हषेह एड जीवो । 

जाणइ तं सरणाणं चरदिहं चारिततमग्य॒त्ति ॥३१॥ ` 
आत्मा आनि रतः सम्यग्दृष्टिः भवति स्फुटं जीवः | 
नानाति तत्‌ संज्ञानं चरतीह चालं मागं इति ॥२१॥ 


अथः--जो श्रात्मा श्रात्मामेँ रत होकर यथार्थरूपका अनुभव कर तद्रूप होकर 
श्रद्धान करे वह प्रगट सम्यग्दष्टि होता है, उस श्रात्माको जानना सम्यम््ान है, उस 
आत्मामं आचरण करके रागद्ेषरूप न परिणमना सम्यक्‌ चारित्र है । इसप्रकार यहं 
निश्चय रत्नत्रय है, मोक्षमामे है | 


मावार्थः--प्रात्माका श्रद्धान ज्ञान ्राचरण निश्चयं रतनत्रय है ओर वाह्यभे इसका 
व्यवहार-जीवअजीवादि तत्त्वोका श्रद्धान, तथा जानना ओर परद्रव्य परभावका त्याग 
करना इसप्रकार निश्चवय-व्यवहार स्वरूप रत्नत्रय मोक्षका मागं है । वरहा निश्चय तो 
प्रधान- है, इसके विना व्यवहार संसारस्वरू्प ही है । # व्यवहार है वहु निश्चयका 
साधनस्वरूप है, इसके विना निश्चयकी प्राप्ति नहीं है ओौर निश्चयकी प्राप्ति होजानेके 
नाद व्यवहार कु नहीं है इसप्रकार जानना चाहिये ।३१।। 


आगे संसारम इस जीवने जन्म मरण क्ियिहँवे कुमरण किये, अब सुमरणका 
उपदेश करते ह :- 
अएणे कुमरणमरणं अणेयजम्पंतराइ' मरिओरोसि । 
भावि घुमरणमरणं जरमरणएविणासणं जीव | ॥२२॥ 


अन्यस्मिन्‌ कुभरणमरणं अनेकजन्मान्तरेषु मृतः असि ! 
भावय युमरणमरणं जन्ममरणविनाश्नं जीव { ॥३२॥ 


[ नोध-शरयदोँ देखा नहीं समना कि प्रथम व्यवहार हो ओर पश्चात्‌ निश्चय दो--किन्तु 
भूभिकालुसार प्रारम्भक्े दी निश्वय-ज्यवहार साथमे होता है । निमित्तके विनाका अथं शास्त्रम जो कदा 
है उससे विरुद्ध निमित्त नदीं होता । ] | 
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अर्थः--हे जीव ! इस संसारमें भ्रनेक जन्मान्तरोमे अन्य कुमरण मरण जसे होते 
ह वैसे तु मरा! अव तु जिस मरणसे जन्म मरणका नाश हो जाय इसप्रकार सुमरण भा 
प्र्थात्‌ समाधिमरणको भावना कर । 


भावार्थः--मरण संक्षेपसे अन्य शास्त्रोमे सतर प्रकारके कहे हैँ ! वे इसप्रकार 
है--१-भ्रावीचिकामरण, २-तद्धवमरण, ३-प्रवधिमरण, ध्-जद्ान्तमरण, 
वालमरण, ६-पंडितमरण, ऽ-श्रासन्नमरण, ठ-बाल पंडितमरण, €-सशञल्यमरण, १०- 
पलायमरण, १ १-वशात्तमरण, १२-विप्राणसमरण, १ ३-ग्रृघ्पृष्टमरण, १४-भक्तप्रत्या- 
ख्यानमरण, १५-इंभिनीमरण, १६-प्रायोपगमनमरण, ओआ्रौर १७-केवलिमरण 
इसप्रकार सतरह है 1 


इनका स्वरूप इसप्रकार है--ग्रायुकर्मका उदय समय-समयमे घटता हँ वह समय 
समय मरण है, यह्‌ आवीचिकामरण है ।१।। 


वततंमान पर्यायका अ्रभाव तद्धवमरण है 11२, 


जैसा मरण वतमान पर्यायका हो वैसा ही अगली पर्यायका होगा वहु अवधिमरण 
है ! इसके दो भेद है--जंसा प्रकृति, स्थिति, श्रचुभाग वतंमानका उदय भ्राया वेसाही 
ग्रगलीका उदय अवे वह्‌ (१) सर्वावधिमरण है ओर एकदेश वंध-्दय हौत्तो (२) 
देशावधि मरण कहूलाता है 11३11 


वतमान पर्यायका स्थिति मादि जेखा उदय था वैसा अरगलीका स्वतो वा देशतो 
वंघ-उदय न हो वह्‌ आघयन्तमरण है 11४11 


पाचवां बारुमरणं है, यह्‌ पाच प्रकारका है-१ भव्यक्तवाल, २ व्यवहारवाल, 
३ ज्ञानवाल, ४ दशेनवाल, ५ चारित्रवाल । जो धमं, अथं, काम ईन कामोको न जने, 
जिसका शरीर इनके आचरणके लिये समथ न हो वह्‌ 'अव्यक्तवारः है । जो लोकके 
रोर शास्त्रे व्यवहारको न जने तथा वालक भ्रवस्था हो वह्‌ "व्यवहारवाङः है । 
वस्तुके यथाथ ज्ञानरहित ज्ञाना" है 1 तत्तवश्चद्धानरहित मिथ्यादृष्टि 'दशेनवाङ' है 1 
चारिरहित प्राणी 'चाखिवाङ' है । इनका मरना सो बारमरण है । यहाँ प्रधानरूपसे 
दशनवालका ही ग्रहण है, क्योकि सम्यग्दष्टिको श्रन्य बालपना होते हृए भी दशैनपंडितताके 
सदभावसे पंड्तिमरणमें ही गिनते हैँ । दशंनबालका मरण सक्षेपसे दो प्रकारका कहा है- 
इच्छाप्रवृत्त प्रौर ्रनिच्छाप्रवृत्त 1 अग्तिसे, धूमसे, शस्त्रसे, विषसे, जलसे, प्वतके किनारे 
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परसे गिरनेसे, ग्रति शीत उष्णकी वाधासे, बैधनसे, श्युधा तृषाके रोकनेसे, जीभ 
उखाडनेसे रौर विरुद श्राहार करलेसे बाल (म्रज्ञानी ) इच्छापूवेक मरे सो “इच्छाप्रवृत्त' 
है तथा जीनेका इच्छुक हो ओौर मर जावे सो श्रनिच्छाप्रवृत्त' है ।।*५।। 


पंडितसरण चार प्रकारका है--१-व्यवहारपंडित २-सम्यक्त्वपंडित ३-ज्ञानपंडित 
४-चारिज्रपंडित । लोकशास्वके व्यवहारमे प्रवीण हो वह्‌ “व्यवहारपंहित' है । सम्यक्त्व 
सहित हौ 'सम्यक्त्वपंडितः है । सम्यग््ञान सहित हो ज्ञानपंडितः है । सम्यक्चारि्र- 
सहित हौ 'चारित्रिपंडितः है । यहाँ दशंन-ज्ञन-चारित्-सहित पंडितका ग्रहण है, क्योकि 
व्यवहारपंडित मिथ्याहष्टि बालमरणमें आगया 11६1) 

मोक्षमागैसे प्रबतनेवाला साधु संघसे द्ुटा उसको श्रासन्न' कहत हैँ ¦ इसमें 
पाए्वेस्थ, स्वच्छन्द, कुशील, संसक्त भी तेने, इसप्रकारके पंचप्रकार भ्रष्ट साधुओंका 
मरण 'आसंन्नमरण' है ।\७॥। . 


सम्यग्द्टि श्रावकका मरण "वालपंडितमरण' है ।।८॥ 
संशल्यमरण दो प्रकारका है--मिथ्यादशेन, माया, निदनये तीन शल्यतो 


(मावश्ल्य' है रौर पंच स्थावर तथा त्रसमे असैनी ये श्रन्यशल्य' सहित हँ इसप्रकार 
(सचल्यमरण' है ।1६।। 


जो प्रशस्तक्रियामे अ्रालसी हो, त्रतादिकमे शक्तिको चिपवे, ध्यानादिकसे दुर 
भागे इसप्रकारका मरण 'परायरण' हे ।। १०। । 


वशात्तमरण चार प्रकारका है--वह अआातैरौद्र ध्यानसहित मरण है, पांच 
इन्दरियोके विपयोमे रागद्वेषसदहित मरण {इद्धियवचर्तमरणः है । साता ्रसाताकी 
वेदनासहित मरे ' वेदनावदाचमरण' है । क्रोध, मान, माया, लोभ कषायके वशसे मरे 
कपायवक्षारमरण' है । हास्य विनोद कषायकरे वशसे मरे 'नोकषायवशाचेमरण है 1 ११॥। 


जो श्रपने ब्रत किया चारितरमे उपसर्ग श्रावे वह सहा भी न जवे मौर ष्ट होनेका 
भय आरावे तव म्रशक्त होकर अन्नपानीका त्यागकर सरे 'विप्राणसमरण' हे । १२।। 


शास्त ग्रहण कर मरण हो । गृध्रपृष्ठमरण' है ।। १२३ 
अनुक्रमसे प्रत्नपानीका यथाविधि त्याग कर मरे 'मक्तप्रसयाख्यानमरण' ह ।) १४1। 
सन्यास करे भौर अ्रन्यसे वैयावृृत्यं करावे “ हगिनीमरण' है । १५।। 


१४० | अपाद 
प्रायोपगमन .सन्यास करे श्रौर किसीसे वैयावरत्य न करवे, तथा श्रपने श्राप भी 
त करे, प्रतिमायोग रहै ्रायोपगमनमरण' है 11 १६।। 
केवली मुक्तिप्राप्त हो केवङिमरण' है ।। १७।। 
इसप्रकार सतरह प्रकार कहे । इनका संक्षेप इसप्रकार है--मरण पाच प्रकारके 
है--१ पंडितपंडित, २ पंडित, ३ बालपंडित, ४ वाल, ५ बालबाल ) जो दशन ज्ञान 
चारित्रके अतिशय सहित हो वह पंडितपंडित है ओर इनकी प्रकषता जिस्केनदहौ 
पंडित है, सम्यग्दष्टि श्रावक वहु बालपंडित ग्रौर पहिले चारं प्रकारके पंडित कहे उनमेसे 
एक भी भाव जिसके नहीं हो वह्‌ वाल है तथा जो सवसे न्यून हो वह्‌ वालवाल है । इनमें 
पंडितपंडितमरण, पंडितमरणं ओर वालपंडितमरण ये तीन परशस्त सुमरण कहे रहै, 
अन्यरीति होवे वह कूमरण है 1 इसप्रकार जो सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र एकेदेशसहित 
मरे वह्‌ शसुमरण' है, इसप्रकार सूमरण करनेका उपदेश ह ।।३३। 
आगे यह्‌ जीव संसारम म्रमरा करता है, उसं ्मणके परावतंनका स्वरूप मनमें 
धारणकर निरूपण करते हैँ । प्रथम ही सामान्यरूपसे लोकके प्रदेशोकी श्रपेक्षासे 
कहते टै :- 
सो णत्थि दग्वस्षमणो परमाएपमाएमेत्त री णिलश्चो । 
` जत्थ ण जाश ए म्र तियलोयपमाणिश्चो सम्बो ॥३३॥ 
सः नासति द्रव्यश्रसमणः परमाणप्रमाणमत्रो चिखयः | 
यत्र न जातः न भृतः त्रिलोकम्रमाणकः सवः ।[३३॥। 


अथेः-- यह्‌ जीव द्रव्यलिगका धारक मुनिपना होते हृए भी जो तीनलोक प्रमाण 
सवे स्थान ह उनम एक परमाणुपरिमाणा एक प्रदेशमात्र भी एेसा स्थान नहीं है कि 
जहां जन्म-मरण न किया हो 1 


मावाथः--्रव्यलिग धारण करके भी इस जीवने सवं लोकसे भ्रनंतवार जन्म ओर 
मरण कयि किन्तु एेसा कोई प्रदेश शेष न रहा कि जिसमे जन्म ओर मरणनं किये 
हो । इसप्रकार भावलिगके बिना द्रव्यलिगसे मोक्षकी (-निज परमात्मदशाकी ) प्राप्ति 
नहीं हुई एेसा-जानना ।३३।। 


श्रागे इसी अथेको हढृ करनेके | लिए भावलिगको प्रधान कर कहते हैँ :-- 


भवर्पहः १४६. 


कालमणंतं जीवो जम्भजरामरणपीडिथो दुक्खं । 

जिणलिगेण षि पत्तो परंपरामावरदहिएण ॥३४॥ 
कालमनंतं जीवः जन्मजरामरणपीडितः दुःखम्‌ । 
जिनरिगेन अपि प्राप्नः परस्पराभावरदितेन ।२४॥ 


¢ ५ सारमें जसे ध 
भथंः- यह्‌ जीव इस संसारम जिसमे परंपरा भावलिग न होनेसे श्रनन्तकाल- 
पयन्त जन्म-जरा-मरणसे पीडित दुःखको ही प्राप्न हश्रा । 


भावा्थंः-- द्रव्यलिग धारण किया शओ्रौर उसमे परपरासे भी भावलिगकी परारि 
न हृदं इसलिये द्रव्यलिग निष्फल गया, मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हृई, संसारम ही 
भ्रमण किया । 


यहाँ राशय दसप्रकार है कि द्रव्यलिग है वहु भावलिगका साधन है, परन्तु 
"काललव्धि बिना द्रव्यलिग धारण करनेपर भी भावलिगकी प्राप्ति नहींदहोतीदहै 
इसचिये द्रव्यलिग निष्फल जाता है। इसप्रकार मोक्षमामेमें प्रधान भावलिगदहीहै। 
यहा कोई कहे कि इसप्रकार है तो द्रव्यलिग पहिले क्यों धारण करं ? उसको कहते 
है कि-इसप्रकार माने तो व्यवहारका लोप होता-है, इसलिये इसप्रकार मानना जो 
द्रव्यलिग पहिले धारण करना, इसप्रकार न जानना कि इसीसे सिद्धि ह 1 भावलिगको 
प्रधान मानकर उसके सन्मृख उपयोग रखना, द्रव्यलिगको यत्न पूरवेक साधना, इसप्रकार- 
का श्रद्धान भला है 1३४।। 


प्रागे पुद्गल द्रव्यको प्रधानकर जमण कहते हँ - 


पडिदेससमयपुग्गलञ्याउगपरिणामणामकालदटू । 
गहिरज्ियाहं बहुसो अणंतभवत्तायर जीवो ॥३५॥ - . 


१, (१) काषटन्धि = स्व समय-- निजस्वरूप परिणामकी प्राप्ति; (आत्मावरोकन गा० ६) 
(२) कारुकन्धि का अर्थ स्वकारकी प्राप्ति है । (३) ५यदायं जीवः आगममापया कालादि 
लब्धिरूपमध्यात्ममापया शुद्धात्माभिमुखं परिणामरूपं ससबेदनज्ञानं कमते"... 
अर्थ--जव यह्‌ जीव आगमभापासे काडादि छल्धिको प्राप्त करता है तथा अध्यात्म- 
भापासे यद्धारमाके सन्मुख परिणाम स्वसंवेदन क्ञानको प्राप्त करता है ।» (पंचास्तिकाय 

गा० १५०-५१ जयसेनाचार्यं टीका ) (४) विरेप देखो मोश्वमागं प्रकाशक अ० ६॥ 
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-प्रतिदेशसमयपुदरायुः परिणामनामकारस्थंम्‌ । 
गृहीतोन््ितानि बहुशः अनन्तभवस्ागरे जीवः ॥२५। 
अर्थः--इस जीवने इस श्रनन्त श्रपार भवसमद्रमे लोकाकाशके जितने प्रदेश दहै 
उन प्रति समय समय शअषैर पर्यायके आयुप्रमाण काल श्रौर अयने जंसा योगकषायके 
परिणमन स्वरूप परिणाम श्रौर जैसा गतिजाति आदि नामकमके उदयसे हु नाम 
जौर काल जैसा उत्सपिणी अवसर्पिणी उनमें पुदगलके परमागुरूप स्कध उनको वहुतवार 
भ्रनंतवार ग्रहण किये ओर छोड ।। 
मावार्थः-- भावि बिना लोकम जितने पुद्‌गल स्कध हैँ उन सबको ही ग्रहण 
कयि ओौर छोडे तो भी सृक्तन हु ३५ 
श्रागे क्षे्तको प्रधान कर कहते दं -- 


तेयाला तिरिण सया रञ्जृणं लोयखेत्तपरिमाणं । 
युत्तणद पएसा जत्थ ण दुशुटुस्लि्भी जीवो ॥३६॥ 
भिचत्वारशित्‌ त्रीणि शतानि रज्जूनां लोकत्तेत्रपरिमाणं । 
युक्त्वाऽछौ प्रदेशान्‌ यत्र न भरमितः जीवः ।॥३६॥ 
अथः--यह लोक तीनसौ तेतालीस राज परिमाण क्षेत्र है उसके बीच मेरे 
नीचे गोस्तनाकार भ्राठ प्रदेश है उनको छोडकर अन्य प्रदेश एेसा न रहा जिसमे यह्‌ 
जीव नहीं जन्मा मरादहो) 


भावाथः--द्रदरल्लिग्रो' इसप्रकार प्राकृतमे भ्रमण अ्रथके धातुका आदेश है श्रौर 
क्षे परावतंनमे मेरुके नीचे श्राठ प्रदेश ॒लोकके मध्यमे हँ उनको छोडकर जीव भ्रपने 
प्रदेशोके मध्यदेश उपजं हैँ वहसे क्षे्रपरावतेनका प्रारंभ किया जाता है इसलिये उनको 
पुनरुक्त श्रमणमे नहीं गिनते है ।३६।। 


प्राये यह जीव.शरीरसहित उत्प होता है ओर मरतादहै, उस शरीरमे रोग 
होते है, उनकी संख्या दिखाते है - | 
एक्केक्केगुलिवादी चरणवदी होंति जाण मएणयाणं । 
अवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तिया भणिया ॥३७॥ 
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एककाुलौ व्याधयः षण्णवतिः भवंति जानीहि महष्यानां ! 
अवरोषे च शरीरे रोगाः भण कियन्तः भणिताः ॥३७। 
अथंः--इस मनुष्यके शरीरम एक-एक भ्रंगुलमे छयानवे छानवे रोग होते हैँ 
तब कहो श्रवशेष समस्त शरीरम कितने रोग कह ।३७।। 
भ्रागे कहते हैँ किं जीव ! उन रोगोका दुःख तूने सहा - 


ते रोया षि य सयला सिया ते परवसेण पुञ्वभवे । 
एवं सहसि महाजस कफं बा बहुएहि लविएहिं ॥२८॥ 
ते रोगा अपि च सकठाः सोढास्त्रया परवशेण पूभवे । 
एवे सहसे महायशः ! किं वा बहुभिः रुपितेः ॥३८॥ 
अथंः-हे महायश ! हे मने ! तूने पूर्वोक्त सब रोगोको पू्वेभवोमे तो परवश सहे 
इसप्रकार ही फिर सहेगा, बहुत कहनेसे क्या † 


भाधार्थः- यह जीव पराधीन होकर सब दुःख सहता है । यदि ज्ञान भावना करे 
ओर दुःख भ्राने पर उससे चलायमान न हो इसतरह स्ववश होकर सहे तो क्मका नाश 
कर मुक्तं हो जावे, इसप्रकार जानना चाहिये ।।३८।। 

भ्रगि कहते है कि श्रपवित्र गभेवासमें भी रहा - 


पित्त॑तम॒त्तफेफपकाक्िज्जयरुदिरखरिसकिमिजाले। 
उयरे बसिश्रोसि चिरं नवदसमासेदहिं पते ॥२६॥ 
पितात्रमू्फेफसयकृदुधिरखरिसङृमिजाले । 
उदरे उषितोऽसि चिरं नबदशमासः प्राप्तः ॥२९।। 
अर्ध हे मुने ! तू इसप्रकारके मलिन अपवित्र उदरमं नवं मास तथा दसं मास 
प्राप्त कर रहा 1 कंसा है उदर ? जिसमें पित्त श्रौर ्रातोसे वेष्टित, मूत्रका सवण, 
फेफस अर्थात्‌ जो रुधिर विना मेद फूल जावे, कालिज्ज पर्थात्‌ कलेजा, खून, खरिसं 
्र्थात्‌ अपक्व मलसे मिला हुभा रुधिर श्लेष्म शरोर कृमिजाल अर्थात्‌ लट आदि जीवोके 
समूह ये सब पाये जाते ह इसप्रकार स््रीके उदरमें बहुत बार रहा ।३६।। 


फिर इसीको कहते ह - 
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दियसंग्ियमसणं -आहारिय माययुं्तमरणएति । 
खद्िखरिसाण मञ्मे जठरे वसिश्चोसि जणणीए ॥४०॥ 
द्विजसंगस्थितमचनं आहृत्य माठ्शक्तमबन्ते। ` 
दर्दिखरिसयोमध्ये जठरे उपितोऽसि लनन्याः ।४०॥ 
अर्थः- हे जीव † त्‌ जननी (माता)के उदर (गभे)में रहा, वहां माताके जौर 
पिताके भोगके श्रत छदि (वसन ) का अन्न, खरिस (रुधिरसे मिला हु्रा अपक्व मल) 
के वीचमे रहा, कंसे रहा ? माताके दातोसे चवाया हूग्रा गौर उन दिके लगा हुभ्रा 
(रुका हृच्रा) भूखा भोजन माताके खानेके पीछे जो उदरमे गया उसके रसरूपी 
आहारसे रहा 11४०]। 


श्रागे कहते है कि गर्भैसे निकलकर इसप्रकार वालकपन भोगा -- 
सिसुकाले य अयाणे अघुहमञ्फम्मि लोलिओओसि तुमं । 
असुरं असिया बहुसो अुणिवर ! वालत्तपत्तेण ॥४१॥ 
दिषुकासे च अज्ञाने अश्यचिमध्ये लोकितोऽसि त्वम्‌ । 
अल्युविः अशिता बहुशः युनिषर ! बार्खप्राप्तेन ॥४९॥ 
अर्भः--३े मुनिवर ! तू वचपनके समयमे भ्रज्ञान अवस्थामें शुचि (ग्रपविच्र) 


स्थानोमें अशुचिके. वीच लेटा भ्रौर बहुत वार अशुचि वस्तु ही खाई, वचपनको पाकर 
इसप्रकार चेष्टाये की । 


भावाथंः-- यहाँ “मुनिवरः इसप्रकार संबोधन है वह पहिलेके समान जानना, 
वाह्य श्राचरणसहित सुनि हो उसीको यहाँ प्रधानरूपसे उपदेश है कि वाह्य आचरण 
किया वह्‌ तो वड़ा कायं किया, परन्तु भावके विना यह्‌ निष्फल है इसलिये भावके 
सन्मुख रहना, भावोके विना ही ये अपवित्र स्थान मिले हं 11 ४१।। 
जगे कहते हैँ किं यह देह इसप्रकार है उसका विचार करो - 
म॑सष्टिसुक्कसोणियपित्तंतसवत्तङुणिमदुग्णधं । 
खरिसवसापूय ` सिरिभप्त भियं चितेहि देहऽडं ॥४२॥ 
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मासास्थश्ुक्रभरोणितपित्तातरसबरुणिमदुगन्धम्‌ । 
खरिसयसापूयकिंल्विषमरितं चिन्तय देदङ्टम्‌ ॥४२॥ 


अथः- हे सुने ! तु देहरूप घटको इसप्रकार विचार, कैसा है देहट ? मांस, 
हाड, शुक्र (वीयं), श्रोसित (रुधिर), पित्त (उष्ण विकार) शौर श्रं (श्रंतदिर्या) 
भादि द्वारा तत्काल मृतककी तरह दुर्गध है तथा खरिस (रुधिरसे मिला अपक्वमल ), 
वसा (मेद), पय॒ (खंराब सून) ओौर राध इन सब मलिन वस्तुश्रोसे पूरा भरा है, 
इसप्रकार देहरूप घटका विचार करो । 


भावाथेः--यह जीव तो पित्र है, शुद्धज्ञानमयी है ओर यह्‌ देह इसप्रकार है, 
इसमे रहना अयोग्य है एेसा बताया है ।1४२।। 


आगे कहते है कि जो करटुम्बसे दृटा वह नहीं च्रुटा, भावसे दे हृएको ही दृटा 
कहते हैं :- 


भावविगुत्तो मुत्तो ए य मुत्तो बंधवाहमित्तेष । 

इय भाविञण उन्फषु गंधं अन्भतरं धीर ॥४३। 
भाववियक्तः धुक्तः न च शक्तः वांधवादिमित्रेण | 
इति भावयित्वा उञ्क्चय गन्धमाम्यन्तरं धीर ¡ ॥४३।। 


अर्थः--जो मनि भावस मुक्त हृभा उसीको मुक्त कहते हैँ ओौर बधिव भादि 
कुटुम्ब तथा मित्र भ्रादिसे मुक्त हुश्रा उसको मुक्त नहीं कहते है, इसलिये है धीर मुनि ¦ 
तू इसप्रकार जानकर अभ्यन्तरकी वासनाको छोड । 


भावार्थः--जो बाह्य बांधव कुटुम्ब तथा मित्र इनको छोड़कर निग्र हुभ्रा भ्रौर 
शरभ्यन्तरका ममत्व भावरूप वासना तथा इष्ट अनिषटमे रागद्वेष वासना न चटी तो उसको 
निर्य नहीं कहते है । श्रभ्यन्तर वासना द्ुटने पर नि््र॑थ होता है इसलिये यह उपदेश 
है कि श्रभ्यन्तर मिथ्यात्वं कषाय छोडकर भावमुनि बनना चाहिये ।।४२।। 


प्रागे कहते दँ कि जो पिले मूनि हुए उन्होने भावशुद्धिबिना सिद्धि नहीं भाद है । 
उनका उदाहरणमात्र नाम कहते है । प्रथम ही बाहुबलीका उदाहरण कहते हैः-- ` 
२० 
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देहादिवत्तसगो माणकसाएल कडसिथो धीर ! । 
अत्तावणेण जादो बाहुबली किंत्तियं ' कालं ॥४४।। 


देहादित्यक्तसंगः मानकषायेन कलुषितः धीर ! । 
आतापनेन जातः बाहुवरी कियन्तं कारप्र्‌ ।४४॥ 


अर्थः- देखो, बाहुबली श्री ऋषभदेवका पृत्र देहादिक परिग्रहको छोडकर निर्य 
मुनि बन गया तो भी मानकषायसे कलुष परिणामरूप होकर कुं समय तके आतापन 
योग धारणकर स्थित हो गया, फिर भी सिद्धि नहीं पाई ¦ 


भावार्थः--बाहृबलीसे भरतचक्रवर्तीनि विरोध कर युद्ध आरंभ किया, भरतका 
अपमान हभ्रा । उसके बाद बाहुबली विरक्त होकर निग्र मनि बन गए परन्तु कु 
मानकषायकी कलुषता रही किं भरतकी भ्रमिपर मँ कंसे रहं ? तब कायोत्सगे योगसे 
एक वषेतक खड़े रहे परन्तु केवलज्ञान नहीं पाया । पीछे कलुषता भिटी तब केवलज्ञान 
उत्पन्न हृश्रा ! इसलिये कहते दँ कि रसे महान पुरुष बड़ी शक्तिके धारकने भी 
भावशुद्धिके बिना सिद्धि नहीं पाई तब अरन्यकी क्या बात ? इसलिये भावीको शुद्ध 
करना चाहिये, यह्‌ उपदेश है ।[४८।। 


ग्रागे मधूपिगल मुनिका उदाहरण कहते है -- 


महुपिगो णाम युणी देहाहारादिचत्तवावारो । 
सवणत्तणं ए पत्तो शियाएमिचेण भवियणएय ॥४५॥ 
मधुपिंगो नाम शुनिः देहादारादित्यक्तव्यापारः । 
रमणत्वं न प्रानः निदानमात्रेण ` भव्यनुत ! ।४५। 
अथेः--मधुपिगलनामका मुनि कैसा हआ ? देह श्राहारादिमे व्यापार छोड़कर भी 
निदानमात्रसे मावश्रमणपनेको प्राप्न नहीं हुमा उसको भव्यजीवोस्े नमने योग्य मुनि 
त्‌ देख । 
मावाथः--मधुपिगलनामके मुनिकी कथा पुराणमे है उसका संक्षेप एसे है--इस 
भरतक्ेत्रके सुरम्यदेशमे पोदनापुरका राजा तरृणपिगलका पुत्र मधुपिगल था वह्‌ 
चारणयूगलनगरके राजा सुयोधनकी पुत्री सुलसाके स्वयंवरमे श्राया था। वहीं 
व क 
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साकेतापुरीका राजा सगर श्राया था । सगरके मंत्रीने मधुपिगलको कपटस्े नया सामुनरिक 
शस्त्र बनाकर दोषी बताया कि इसके नेत्र पिंगल है (माजरा है) जो कन्या इसको वरे 
सो मरणको प्राप्त हो । तब कन्याने सगरके गलेमे वरमाला पहना दी 1 मधुपिगलका 
वरण नहीं किया, तब मधुपिगलने विरक्त होकर दीक्षा लेली । । 


फिर कारण पाकर सगरफे मंत्रीके कपटको जानकर करोधसे निदान किया कि मेरे 
तपका फल यह हो “श्रगले जन्ममें सगरके कुलको निर्मूल करू” उसके पीछे मध्रुपिगल 
मरकर महाकालासुर नामका भ्रसुर देव हुभ्रा तब सगरको मंत्री सहित मारनेका उपाय 
सोचने लगा । इसको क्षीरकदम्ब ्राह्यणका पूत्र पापी पर्वत मिला, तब उसको पशुभ्रोकी 
हिसारूप यनज्ञका सहायक बन एसा कहा 1 सगर राजाको यज्ञका उपदेश करके यज्ञ करा, 
तेरे यज्ञका नै सहायक बनुंगा । तन पर्वतने सगरसे यन्न कराया पशु होमे ¡ उस पापसे 
सगर सातवें नरकं गया भ्रौर कालायुर सहायक बना सो यज्ञ करनेवालौको स्वरम जाते 
दिखये । एसे मष्ुपिगल नामक मुनिने निदानसे महाकालासुर बनकर महापाप कमाया, 
इसलिये भ्राचायं कहते हैँ किं मुनि बनजाने पर भी भाव निगड़ जावे तो सिद्धिको नहीं 
पात्ता है । इसकी कथा पुराणोसे विस्तारसे जानो | 


भ्रागे वशिष्ट मुनिका उदाहरण कहते हैँ -- 


अरणं च वसिटूयुणि पत्तो दक्सं नियाणदोसेण । 
सो णत्थि वासगणो जत्थ ए दुरुहुस्लि्नो जीवो ॥४६॥ 
अन्यश्च बसिष्टयुनिः प्रप्नः दुःखं निदानदोषेण । 
तन्नास्ति वासस्थानं यत्र न भमितः जीव {1 ॥४६।) 
अर्थः--ग्रत्य ओर एकं वशिष्ट नामक मुनि निदानके दोषसे दुःखको प्राप्त हुभ्रा 
इसलिये लोकमे एेसा वासस्थान नहीं है जिसमे यह्‌ जीव जन्ममरणसहितं श्रमणकों 
प्राप्तं नहीं हुश्रा । | 
भावार्थः-- वशिष्ट मुनिकी कथा एसे है--गंगा श्रौर गंधवती दोनों नदियोका जहाँ 
संगम हुभ्रा है वहां जठरकौशिक नामको तापसीकी पल्ली थी । वहाँ एक वशिष्ट नामका 
तपस्वी पंचाग्निसे तप करता था । वहां गुणमभद्र वीरभद्र नामके दो चारणमुनि भ्राये । 
उस वशिष्ट तपस्वीको कहा जो तू अज्ञानतप करता है इसमे जीवोकी हिता होती है, 
तच तपस्वीने प्रत्यक्ष हिसा देख श्रौर विरक्त होकर जंनदीक्षा लेली, मासोपवाससहित 
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श्रातापनयोग स्थापित किया, उस ॒तपके `माहत्म्यसे सातं व्यन्तरदेवोने आकर कहा, ` 
हमको अज्ञा.दोसो ही करं, तब वशिष्टने कहा, श्रभी तो मेरे कुच ` प्रयोजन नहीं है, . 
जन्मांतरमे तुम्हे याद करू गा' । फिर वशिष्टने सथुरापुरीमें श्राकर मासोपवाससहित्‌ ` 
आतापन योग स्थापित किया। . ` र | 


उसको मथुरापुरीके राजा उग्रसेनने देखकर भक्तिवश यह विचारः कियाकिम , 
इनको पारणा कराङंगा । नगरमे घोषणा करादी कि इन मुनिको प्रौर कोई ्राहारन.. 
दे । पीले पारणाके दिन नगरमे श्रये वहाँ अग्निका उपद्भवं देख प्रंतराय जानकर वापिस . 
चले गये ! फिर मासोपवास किया, फिर पारणके दिन नगरमे भ्राये तब हाथीका क्षोभ 
देख भ्र॑तराय जानकर वापिस चले गये । फिर मासोपवास किया, पीच्छे पारणाके दिन 
फिर नगरमे श्राये । तब राजा जरािधका पत्र भ्राया,. उसके निमित्तसे राजाका चित्तं 
व्यग्र था इसलिये मुनिको पडगाहा नहीं, तब ॒भ्रंतराय मान वापिस वनम जते हए ` 
लोगोके वचन सुने--“राजा मुनिको श्राहार दे नहीं भ्रौर अनन्य देनेवालोको .मना कर. 
दिये" एेसे लोगोके वचन सुन राजापर क्रोध कर निदान किया कि-इस राजाके पत्रः 
होकर राजाका निग्रह कर म राज करू, इस -तपका मेरे यह्‌ फल हौ, इसप्रकार ` 
निदानसे मरा । 9, | | 


राजा उग्रसेनकी रानी पद्मावतीके गर्भमे त्राय, मास पूरे होनेपर जन्म लिया तब, 
इसको कूर देखकर कांसीके संदूक मेँ रक्ला ग्रौर वृत्तांतके लेख सहित यमुना नदीम 
बहा दिया । कौशाम्वीपुरमे मंदोदरी नामकी कलालीने उसको लेकर पूत्रबुद्धिसे, पालन 
किया, कंस नामः रक्खा । जब वह्‌ बड़ा हुभ्रा तो वालकोके साथ ेलते समय सबको 
दुःख देने लगा तब मंदोदरीनेः उलाहनोके दुःखसे इसको निकाल दिया. फिर यह कस 
शोयपुर गया वहां वसुदेव राजाके पयादा (सेवक) बनकर रहा ! पचे जंरासिध प्र॑ति- 
नारायणका पत्र श्राया कि जो पोदनापुरके ` राजा सिहरथको बांध लावे उसको श्राघे 
- राज्यसहित पुत्री विवाहित करदू 1 तव वसुदेव वहाँ कंससहित जाकर युद्ध करके उस ` 
सिह॒रथको बाच लाया, जरासिघको सौप दिया । फिर जंरार्सिधने जीवंयशा पुवीसदहित 
प्राधा राज्य दिया, तब वसुदेवने कहा--सिहरथको कंस बांधकर लाया है, इसको दो 1 ` 
फिर जरासिधने इसका कुल ` जाननेके लिये मंदोदरीको बुलाकर - कूलका निश्चय्‌.करके 
इसको जीवंयशा पुत्री व्याह दी, तब कंसने .मथ॒राका राज लेकर. पिता उग्रसेन राजाको ' 
ओर पद्मावती माताक बंदीखानेमे डाल दिया, पीचे कृष्ण ` नारायणसे मृत्युको . प्रप्त ` 


1 + 
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हुञ्रा । इसकी कथा विस्तारपूवैक उत्तरपुराणादिसे जानिये ! इसप्रकार वशिष्ठ मुनिन 
निदानसे सिद्धिको नहीं पाई, इसलिये भावलिगदहीसे सिद्धि है ।४६।। ~ 
भागे कहते हैँ कि भावरहित चौरासी लाख योनि्योमे भ्रमण करता है :-- 


सो णलि तं पएसो चऽरासीलक्खजोणिषासम्मि । 
भावविरश्रो वि सवणो जत्थ ए हुर्टुस्लिश्रो जीवो ॥४७।॥ - 
सः नास्ति तं प्रदेशः चतुरशीतिलक्षयोनिवासे । 
भावविरतः अपि श्रमणः यत्र न भमितः जीवः |४५७॥ 
अथेः--इस संसारमें चौरासीलाख योनि उनके निवासे एेसा कोई प्रदेश नहीं है 
जिसमें इस जीवने द्रव्यलिगी मूनि होकर भी भावरहित होता हृ भ्रमण न किया हो । 
-मावाथंः--द्व्यलिग धारणकर निर््रेथ मुनि बनकर शुद्ध स्वरूपके श्रनुभवरूप 
भावबिना यह्‌ जीव चौरासीलाख योनियोमें भ्रमणही करता रहा, एेसा स्थान नहीं रहा 
जिसमे मरण नहीं हृश्रा हौ । 


श्रागे चौरासी लख योनिके भेद कहते ह--प्रथ्वी, अरप, तेज, वायु, नित्यनिगोद 
ग्रौर इतरनिगोद ये तो सात-सात लाख हँ, सब वयालीस लाख हुए, वनस्पति दस 
लाख है, दो इन्द्रिय, तेदन्द्रिय, चौदइन्द्िय दो-दो लाख है, पंचेच्दिय तिर्यंच चार लाख, 
देव चार लाख, नारकी चार लाख, मचुष्य चौदह लाख । इसप्रकार चौरासी लाख हँ । 
ये जी वोके उत्पन्न होनेके स्थान हँ ।।४७।। 


आगे कहते है कि द्रग्यमात्रसे लिगी नहीं होता है, भावसे लिंगी होता है - ` 
वेण होई लिगीण हृ लिंगी द्यह द्यमित्तेण । 
तम्हा कणिज्ज भावं कि करइ दञ्लिगेण ॥४८॥ 
भेन मवति दिंगी न हि भवति लिंगी द्रव्यमात्रेण । 
तस्मात्‌ ङ्याः भावं किं क्रियते द्रव्यर्हिंगेन ॥४८॥ 
अर्थः--लिगी होता है सो भावलिगदहीसे होता है" द्रव्यलिगसे लिगी नहीं 
होता है यह प्रकट है, इसलिये भावलिग ही धारण करना, द्रव्यलिगसे क्या सिदध 
होता है? | 
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, आवार्थः-- प्राचायं कहते है कि--इससे अधिक क्या कहा जवे, भावलिग विना 
"लिंगी" नामही नहीं होता है, क्योकि यह्‌ प्रकट है किं भाव शुद्धन देखे तब लोगही 
कहे कि काहेका मुनि है ? कपटी है । द्रव्यलिगसे कख सिद्धि नहीं है, इसलिये भाव- 
लिगही धारण करने योग्य है 11४८।। 

आगे इसीको हद करनेके लिए द्रव्यलिगधारकको उलटा उपद्रव हृश्रा, उदाहूरण 
कहते है :- 
दंडयणयरं सयलं डद्िश्रो अभ्भ॑तरेण दोसेण । 
जिण्लिगेण षि बाहू पडिओ्र सो रउरषे एरये ।४६॥ 
दण्डकनगरं सकरु दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण । 
जिनर्दिगेनापि बाहुः पतितः सः रौएवे नरक ॥४९॥ 


अथं;ः--देखो, बाहु नामक मुनि बाह्य जिनलिग सहित थातो भी अभ्यन्तरके 
दोषसे समस्त दंडक नामक नगरको दग्ध किया ओौर सप्तम ॒पृथ्वीके रोरव नामक . 
बिलमें गिरा । 


भावार्थः ्रन्यलिग धारणकर कुछ तप करे, उससे क सामथ्यं वदे, तब कु 
कारण पाकर क्रोधसे अपना श्रौर दूसरेका उपद्रव करनेका कारण बनावे, इसलिए 
द्रव्यलिग भावसहित धारण करना ही श्रेष्ठ है ग्रौर केवल द्रव्यलिग तो उपद्रवका कारण 
होता है । इसका उदाहरण बाह मुनिका बताया । उसकी कथा एसे है- 


दक्षिणदिशामें कूस्भकारकटक नगरमे दंडक नामका राजा था} उसके बालक 
नामका मंत्री था । वहां अभिनन्दन आदि पांचसौ मुनि श्राये, उनमें एक खंडक नामके 
मूनि थे । उन्होने बालक नामके मंत्रीको वादे जीत लिया, तब मंत्रीने क्रोध करके एक 
भांडको मुनिका रूप कराकर राजाकी रानी सुत्रताके साथ रमण करते हए, राजाको 
दिखा दिया भ्रौर कहा किं देखो ! राजके एेसी भक्ति है जो अपनी स्त्री भी दिगम्बर 
को रमण करनेके लियेदे दीह) तब राजाने दिगम्बरो पर क्रोध करके पाचसौ 
मुनियोको घानीमे पिलवाया । वे मनि उपसगे सहकर परमसमाधिसे सिद्धिको 
प्राप्त हुए । 

फिर उस नगरमे बाहू नामके एक मुनि भ्राये । उनको लोगोने मना किया कि 
यरहाका राजा दुष्ट है इसलिये आप नगरम प्रवेश मत करो । पहिले पांचसौ मुनियोको 
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धानीमे पेल दिया है, वह्‌ ्रापका भी वही हाल करेगा । तब लोगोके वचनोसे बाहु 
मुनिको कोध उत्पन्न हुमा, अशुभ तैजससमुद्धातसे राजाको मंत्री सहित ओर सब नगर 
को भस्म कर दिया राजा ओर मंची सातवें नरक रौरव नामक बिले गिरे, वही 
बाहु सनि भी मरकर रौरव बिलमें गिरे । इसप्रकार द्रव्यलिगमे भावके दोषसे उपद्रव 
होते है, इसलिये भावलिगका प्रधान उपदेश है 1 ४६९।। 


भ्रागे इस ही भ्रथेपर दीपायन मुनिका उदाहरण कहते है :- 


अवरो वि दग्वसवणो द॑ं्णएवरणाणएवरणपम्भटो । 
दीवायणत्ति णामो अणंतसंसारिश्रो जारो ॥५०॥ 
अपरः अपि द्रव्यश्रमणः दयेनवरन्नानचरणप्रभर्टः । 
दीपायन इति नाम अरनंतसांसारिकः जातः ॥५०॥ 
अर्थः--प्राचायै कहते है कि जैसे पहिले बाहु मनि कहा वैसे हीश्रौर भी 
दीपायन नामका द्रव्यश्रमण सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रसे भ्रट होकर भ्रनन्तसंसारी हुश्रा है । 
भावार्थः--परिलेकी तरह इसकी कथा संक्षेपसे इसप्रकार है-नौवें बलभद्रे 
श्रीनेमिनाथतीर्थकरसे पच्छा कि हे स्वामिन ! यह दारकापुरी समुद्रम है इसकी स्थिति 
कितने समय तक है ? तव भगवाचुने कहा कि रोहिणीका भाई दीपायन तेरा मामा 
बारह वषं॑पीञै मद्यके निमित्तसे क्रोध करके इस पुरीको दग्ध करेगा । इसप्रकार 
भगवानके वचन सून निश्चयकर दीपायन दीक्षा लेकर पूवेदेशमें चला गया । बारह 
वर्ष व्यतीत करनेके लिये तप करना शुरू किया श्रौर बलभद्रे नारायणने दारिके 
मद्यनिवेधकी घोषणा करा दी । मद्यके बरतन तथा उसकी सामग्री मद्य बनानेवालोने 
बाहर पवैतादिमे फक दी । तब बरतनोकी मदिरा तथा मद्की सामग्री जलके गतिं 
फल गई । 


फिर वारह्‌ वषं बीते जानकर दीपायन द्वारिका श्राकर नगरके बाहूर आतापन- 
थोग धारणकर्‌ स्थित हृए । भयवानके वचनकी प्रतीति न रखी । पीछे शंभवक्रुमारादि 
क्रीडा करते हृए प्यासे होकर कंडोम जल जानकर पी गये । उस मद्यके निमित्तसे कुमार 
उन्मत्त हो गये 1! वहाँ दीपायन मुनिको खड़ा देखकर कहने लगे-- यह दारिकको 
भस्म करनेवाला दीपायन है इसप्रकार कर्कर उसको पाषाखादिकसे मारने लगे | 
तव दीपायन भूमिपर भिर पडा उसको क्रोध उत्पन्न हो गया, उसके निमित्तसे द्वारिका 
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जलकर भस्म हो गई । इसप्रकार दीपायन भावशुद्धिके विना श्रनन्त संसारी 
हज ।। ५०।। 


श्रागे भावशुद्धिसहित मुनि हृए उन्होने सिद्धि पाई, उसका. उदाहरण कहते हैः-- 


मावस्मणो य धीरो जुदईजणएवेहिश्रो विसुदधमइ ! 
णामेणए सिवङ्कमासो परीचसंपारि्र जादो ॥५१। 


मावश्रमणशथ्च धीरः युवतिजनवेष्टितः बिदुद्धमतिः | 
नाम्ना रिवक्कमारः परित्यक्तसांपारिकः जतः ।५१।। 


अथेः--शिवकूमार नामक भावश्चसण स्वरीजनोसे वेष्टित होते हृए भी विशुद्धबुद्धि 
का धारक धीर संसारको त्यागनेवाला हु । 


भावाथः-शिवकुमारने भावकी शुदधतासे ब्रह्यस्वगमे विद्युन्माली देव होकर वर्हा- 
से चय जंतरूस्वामी केवली होकर सोक्न प्राप्त किया । उसकी कथा इसप्रकार है -- 


इस जम्बूदरीपके पूवं विदेहुमें पुष्कलावती देशके वीतशोकपुरमे महापद्म राजा 
वनमाला रानीके शिवकुमार नामक पत्र हुम्रा। वह एक दिन मित्रसहित वनक्रीडा 
करके नगरमे भ्रा रहा था 1 उसने मागमे लोगोको पूजाकी सामग्री ले जाते हृए देखा । 
तब मित्रको पद्धा-ये कहाँ जा रहे हैँ ? मित्रने कहा, ये सागरदत्त नामक ऋद्धिधारी 
मुनिको पुजनेके लिये वनमे जा रहे है 1 तब शिवकूमारने मुनिके पास जाकर अपना 
पूवेभव सून संसारम विरक्त हो दीक्षा लेली ओर हढ्धर नासक श्रावकके घर प्रासुक 
ग्राहार लिया 1 उसके वाद स्त्रियोके निकट श्रसिधारात्रत परम ब्रह्यचयं पालते हुए 
बारह वषे तक तप कर भ्रन्तमे सन्यास मरण करके ब्रहमाकल्पमे विद्युन्माली देव हुश्रा । 
वहासि चयकर जम्बरूकुमार हआ सो दीक्षा ले केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष गया ! इसप्रकार 
शिवकुमार भावसुनिने मोक्ष प्राप्त किया । इसकी विस्तार सहित कथा जम्बरूचरित्रमे 
हे, वहसि जानिये 1 इसप्रकार भावलिग प्रधान है ।५९१।। 


भ्रागे शास्र भी पढ़े ओर सम्यग्द्शनादिरूप भाव विशुद्ध नहो तो सिद्धिको प्राप 
नहीं कर सकता, उसका उदाहरण श्रभव्यसेनका कहते हैँ :- 
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कैवलिजिणएपण्णत्तं' एयादसश्चंग सयलयुयणाणं । 
पटिश्यो अभव्वसेणो ए भावप्तवणत्तणं पत्तो ।५२॥ 
केव किजिनप्रजप्तं एकादशांगं सकरभरुतन्नानम्‌ । 
पटितः अभन्यसेनः न भावभ्रमणत्व प्रप्त: ॥५२॥ 
अर्थः--अभन्यसेन नामके द्रव्यलिगी मुनिने केवली भगवानसे उपदिष्ट भ्यारह भ्रंग . 
पठे ्रौर ग्यारह अंगको पूणं श्रुतज्ञान' भी कहते है, क्योकि इतने पठे हुएको श्रथ 
अपेक्षा पूणं श्रुतज्ञान" भी हो जाता है । अभन्यसेन इतना पटा, तो भी भावश्रमणपनेको 
प्राप्न हुमा । 
भावाथ यहां एेसा आश्य है कि कोई जानेगा बा्यक्रिया मात्रसे तो सिद्धि नहीं 
है श्रौर शास्वके पद्नेसे तो सिद्धिरैतो इसप्रकार जानना भी सत्य नहीं है, क्योकि 
शास्त्र पठने मात्रसे भी सिद्धि नहीं है--अभव्यसेन द्रव्यमूनि भी हृश्रा श्रौर ग्यारह भ्रंग 
भी पटे तो भी जिनवचनकी प्रतीति न हई, इसलिये भावलिग नहीं पाया । अभव्यसेनकी 
कथा पुराणोमें प्रसिद्ध है, वहसि जानिये ।।५२।। | 
प्रागे शास्त्र पडे विना शिवभूति मुनिने तुषमाषको घौखते ही भावकी विशुद्धिको ` 
पाकर मोक्ष प्राप्न किया ! उसका उदाहरण कहते हँ -- 
तुसमासं धोसंतो मावविघद्धो महाएमाबो य 
णामेण य सिवभूई केवलणाणी फुडं जाश्रो ॥५३॥ 
तपमापं घोषयन्‌ मावविश्युद्धः महालुमावश्च । 
नाम्ना च शिवभूतिः केवरन्नानी स्फुटं जातः ॥५२॥ 
अर्थः प्राचायं कहते है कि शिवभरुति मुनिने शास्त्र नहीं पढ़े थे, परन्तु तुष माष 
एेसे शब्दको रटते हृए भावोकी विशुद्धतासे महाद्रुमाव होकर केवलज्ञान पराया, यह. 
प्रकट हि । 











१- मुद्रित संशछत सटीक प्रतिमं यदह गाथा इसभ्रकार हैः- 
अंगादं दस य दुरिणि य चडउद्सपु्वाई सथलछयणाणं । 
पद्धिओ अथव्वसेणो ण॒ मावसवणन्तणं पत्तो ॥। ५२ ॥ 
अंगानि दश्च च दे च चलुदंशपूबौणि सकलश्रुतज्ञानम्‌ । 
पट्ठितश्चं अभन्यसेनः न भावश्रमणतवं प्राप्तः ॥ ५९ ॥ 


२९ 
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भावार्थः--कोई जानेगा कि शास्त्र पठनेसे ही सिद्धि है तो इसप्रकार भी नहीं है । 
शिवभूति मुनिने तुषमाष एेसा शब्दमात्र॒ रटनेसे ही भावोकी विशुद्धतासे केवलज्ञान 
पाया । इसकी कथा इसप्रकार है--कोई शिवधरूति नामक मुनि था । उसने गुरुके पास 
शास्त्र पटे परन्तु धारणा नहीं हुई । तब गुरने यह शब्द पठ़ाया कि “मा रुष मा तुष 
सो इस शब्दको घोखने लगा । इसका अथं यह्‌ है कि रोष मत करे तोष मत करे 
अर्थात्‌ रागद्वेष मत करे, इससे सवं सिद्धि है । 


फिर यह भी शुद्ध याद न रहा तब तुषमाष' एेसा पाठ घोखने लगा, दोनों 
पदोके ^रुकार ओौर"-तुकार' भूल गये भ्रौर (तुष माप इसप्रकार याद रह गया । उसको 
धोखते हए विचरने लगे । तब कोई एक स्त्री उडदकी दाल धो रही थी उसको किसीने 
पूछा, तू क्या कर रही है ? उसने कहा-तुष ओर मास भिन्न-भिन्न कर रही हं । तव 
यहु सुनकर मुनिने “तुष माषः शब्दका भावाथं यह्‌ जाना कि यह शरीर तो तुष है ग्रौर 
यह्‌ श्रात्मा माष है, दोनों भिन्न-मिन्न हँ । इसप्रकार भाव जानकर ्रात्माका अनुभव 
करने लगा । चिन्मात्र शुद्ध भ्रात्माको जानकर उसमे लीन हुप्रा, तब धाति क्म॑का 
नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया । इसप्रकार भावोंकी विशुद्धतासे सिद्धि हई जानकर 
भाव शुद्ध करना, यह्‌ उपदेश है ।\५३॥। 


म्रागे इसी ्रथको सामान्यरूपे कहते हँ - 


मवेण होइ णग्गो बाहिरलिगेण किं च णश्गेण । 
कम्मपयडीय णियरं एसिइ भावेण दव्वेण ॥५४॥ 
भावेन भवति नग्नः बहिरटिगेन फं च नग्नेन । 
कमंप्रकृतीनां निकरं नाश्चयति भावेन द्रव्येण ॥५४॥ 
अथः भावस नग्न होता है, बाह्य नग्नलिगसे क्या कायं होता है ? भ्र्था्‌ नहीं 
होता है, क्योकि भावसहित द्रव्यलिगसे करमप्रकृतिके समूहका नाश होता है । 
भावाथेः--आत्माके कमंप्रकृतिके नाशसे निजैरा तथा मोक्ष होना कायं है। 
यह कायं द्रव्यलिगसे नहीं होता । मावसहित द्रव्यलिग होनेपर कर्मकी निजैरा नामक 


कायं होता है । केवल द्रव्यलिगसे तो नहीं होता है, इसलिये भावसहित द्रव्यलिग धारण 
करनेका यह्‌ उपदेश है । ५४।। 


१--माकार, एेसा पाठ सुसंगत है | 
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अगे इसी श्रथको हढ़ करते है :-- 


एग्गत्तणं अकञ्जं भावणरहियं जिणेहिं परणत्तं । 

इय णारूण य छिच्चं भाषिज्जहि अप्पयं धीर ॥५१॥ 
नग्नत्वं अकाय भावरदितं जिनैः परहषम्‌ । 
इति ज्ञासा नित्यं भाषयेः आत्मानं धीर ! ॥५५।। 


च र कार्यकारी नहीं 
अथंः-भावरहित नग्नत्व अकाय है, कुच कार्यकारी नहीं है । एेसा जिन 
भगवानुने कहा है । इसप्रकार जानकर हे धीर ! हे धैर्यवान्‌ मुने ! निरन्तर नित्य 
आत्मको ही भावना कर । 


© € नहीं 
भावाथः--भ्रात्माको भावना बिना केवल नग्नत्व कुं कायं करनेवाला नहीं है, 
इसलिये चिदानन्दस्वरूप आत्माकी ही भावना निरन्तर करना, श्रात्माकी भावना सहितं 
नग्नत्वं सफल होता है ।५५।। 


आगे शिष्य पता है कि भावलिगको प्रधान कर निरूपण क्रिया वह्‌ भाव्लिग 
कसा है ? इसका समाधान करनेके लिये भावलिगका निरूपण करते है :-- 


देहादि संगरदिथ्ो माएकसाएदिं सयलपरिचत्तो 
अप्पा अप्पम्मि रञ्च स भावलिगी हषे साहू ॥५६॥ 
देहादिसंगरहितः मानकपायेः सकलपरित्यक्तः । 
आत्मा आत्मनि रतः स भावरिगी भवेत्‌ साघु ॥५६॥ 
अथः--भावलिगी साधु एेसा होता है-देहादिक परिग्रहोंसे रहित होता है तथा 
मान कषायसे रहित होता है श्रौर प्रात्सामें लीन होता है, वही अ्रात्मा भावलिगी है । 
मावार्थः--आत्माके स्वाभाविक परिणामको भाव कहते है, उस-~रूप लिग 
(चिह्ल ), लक्षण तथा रूप हौ वह्‌ भावलिग है । श्रात्मा अमूुत्तिक चेतनाखूप है, उसका 
परिणाम दशंन ज्ञान है! उसमे कर्मके निमित्तसे (-पराश्रय करनेसे) बाह्य ती 
शरीरादिक मूत्तिक पदाथेका संबंध है ओर प्र॑तरंग भिथ्यात्व ओौर रागद्वेष श्रादि कषा्योका 
भाव है । इसलिये कहते हँ कि :-- 
बाह्य तो देहादिक परिग्रहसे रहित ओर श्र॑तरंग रागादिक परिणामे ब्रहंकाररूप 
मानकषाय, परभावोमे श्रपनापन मानना इस भावसे रहित हो ओर भ्रपने दशंनन्नानरूप 
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चेतनाभावमें लीन हो वह्‌ (भावलिग' है जिसको इसप्रकारके भाव हौं वह भावलिगी 
साधु है ।५६।। - 
अगे इसी अर्थको स्पष्ट कर कते हँ - 


ममक्तिं परिञ्जामि णिम्ममत्तिमुवटिदो । 
्रालंबणं च मे आदा अवसेसाहं बोपरं ॥५७॥ 
ममत्वं परिवर्जामि निमंमत्वमुपस्थितः । 
आङबनं च मे आस्मा अवदोषानि व्युत्युजामि ॥५७। 
अथंः--भावलिगी मुनिके इसप्रकारके भाव होते है मै परद्रव्य ग्रौर परभावोसे 


ममत्व (अपना मानना)को छोडता हँ ग्नौर मेरा निजभाव ममत्वरहित है उसको 
ग्रगीकार कर स्थित हू । अव सुर भ्रात्माका ही अ्रवलंवन है, म्न्य सभीको दछोडता हं । 


भावाथेः--सव परदरव्योका आ्रालम्बन दछधोडकर श्रपने आत्मरस्वरूपमे स्थित हो 
एेसा (भावलिम' है 11 ५७।। 


आगे कहते ह कि ज्ञान, दशन, संयम, त्याग, संवर ओरौर योग ये भाव भावलिगी 
मुनिके होते हैः ये अनेक हतो भी अत्माही है, इसलिये इनसे भी अभेदका अनुभव 
करता है :-- | 
आदा खु मन्फ णे आदामे दंस्षणे चरित्ते य । 
आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥५८॥ 
आत्मा खलु मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चस्ति च । 
आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे ॥१८॥ 
अथेः--मावलिगौ मुनि विचारते है कि-भेरे ज्ञानभाव प्रकट है उसमे श्रात्मा- 
कीही भावना है, ज्ञान कोई भिच्च वस्तु नहीं है, ज्ञान है वह भ्रात्मा ही है, इसप्रकार 
ही दशनमें भी श्रात्मा ही है । ज्ञानम स्थिर रहना चारित्र है, इसमे भी श्रात्मा ही है। 
प्रत्याख्यान | ब्रथात्‌ शुद्धनिश्चयनयके विषयभूत स्वद्रव्यके आलंबनके बलसे ] श्रागामी 
परद्रन्यका सम्बन्ध छोडना है, इस भावमें भी भ्रात्मा ही है, संवर ज्ञानरूप रहना ओर 


परद्व्यके भावरूप न परिणमना है, इस भावम भी मेरा श्रात्माही है श्नौर शयोग'का श्रथ 
एकाग्रचितारूप समाधि-ध्यान है इस भावमें भी मेरा श्रात्मा ही है! 
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भावाथः--ज्ञानादिक कु भिन्न पदार्थं तो हैँ नही, श्रात्माके ही भाव है, संज्ञा, 
संख्या, लक्षण ॒ शओ्रौर प्रयोजनके भेदसे भिननन कहते है, वहाँ अ्रभेदहष्टिसे देखे तो ये सब 
भावे श्रात्मा ही है इसलिये भावलिगी मृनिके अभेद श्रनुभवमे विकल्प नहीं है, अतः 
निषिकत्प भ्रसुभवसे सिद्धि है यह जानकर इसप्रकार करता है । ५८।। 


भ्रागे इसी अथेको ढ़ करते हुये कहते है :-- 
# अनुष्टुप्‌ श्टोक 
एगो मे सस्छदो अप्या णाणदंसणलक्खणो । 
ससा मे बाहिरा भावा सम्पे संजोगलस्खणा ॥५६॥) 
एकः मे शाश्वतः आत्मा ज्ञानदशेनरक्षणः । 
रोषा; मे बाह्याः भावाः सर्वे संयोगरक्षणाः ॥५९॥ 


अर्थः--भावलिगी मुनि विचारता है कि--ज्ञान, दशेन, लक्षणरूप ओौर शाश्वत 
श्रथति नित्य एेसा श्रात्मा है वही एक मेरा है । शेष भाव है वे मुभसे बाह्य है, वे सब 
` ही संयोगस्वरूप है, परद्रव्य हं । 
भावार्थः ज्ञानदंनस्वरूप नित्य एक आत्मा है वह तो भेरा रूप है, एक स्वरूप हँ 
गरौर श्रन्य परद्रव्य है वे मुमसे बाह्य है, सब संयोगस्वरूप है, भिन्न हैँ । यह भावना 
भावलिगी मृनिके है । ५६९) 
श्रागे कहते हैँ कि जो मोक्ष चाहे वह इसप्रकार ग्रात्माकी भावना करे - 


मावेह माषसुद्ध' अप्या युविशदधणिम्मलं चेव । 
लह चउगई चटृठणं जइ इच्चसि साय सक्छ ॥६०॥ 
भावय भावशचद्धं आत्मानं इगिदद्धनि्मरं चैव । 
लधु चतुर्मति च्युत्वा यदि इच्सि शाश्वतं सौरूयम्‌ ॥६०॥ 
अर्भः--हे मूनिजनों ! यदि चारगतिरूप संसारसे टकर शीघ्र शाश्वत यख 
मोक्ष तुम चाहो तो मावसे शद्ध जैसे हो वैसे अतिशय विशुद्ध निमेल श्रात्माको भावो । 
मआवार्भः--यदि संसारसे निवृत्त होकर मोक्ष चाही तो दरव्यकमे, भावकम भौर 
तोकर्मसे रहित शुद्ध भ्रात्माको भावो इसप्रकार उपदेश है ।1६०।। 
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आगे कहते हैँ कि जो आत्माको भवे वह्‌ ` इसके स्वभावको जानकर भवे, वही 
मोक्ष पाता है - 
जो जीषो भावतो जीवसहावं सुभावसंजत्तो । 
सो जरमरणएवषिणासं इण एुडं लइ णिम्वाणं ॥६१॥ 
यः जीवः भावयन्‌ जीवस्वमावं उभावसयुक्तः | 
सः जरामरणषिनाशं करोति स्फुटं लभते निवांणम्‌ ।६१।॥ 
अर्थः-- जो मव्यपुरुष जीवको भाता हु भले भावसे संयुक्त हा जीवके 
स्वभावको जानकर भवे, वह जरा-मरणका विनाश कर प्रगट निर्वाणको प्राप्तं 
करता है | 
भावाथेः--जीव' एेषा नाम तो लोकम प्रसिद्ध है, परन्तु इसका स्वभाव कंसा 
है? इसप्रकार लोगोके यथाथं ज्ञान नहींहै श्रौर मतांतरके दोषसे इसका स्वरूप 
विपर्यय हो रहा है । इसलिये इसका यथाथं स्वरूप जानकर भावना करते है वे संसार- 
से निव्रृत्त होकर मोक्ष प्राप्त करते है ।६९१।। 
ग्रागे जीवका स्वरूप सवे्ञदेवने कहा है वह कहते हँ - 
जीवो जिणपरणत्तो णाणसहाओ्ओो य चेयणासहिश्रो । 
सो जीबो णायब्यो कम्मक्यकरणएणिम्पित्तो ॥६२॥ 
जीवः जिनप्र्ञप्तः ज्ञानस्वभावः च चेतन सहितः । 
सः जीवः ज्ञातव्यः कमक्षयकरणनिमित्तः 1६२ 
अथेः-- जिन स्ेज्ञदेवने जीवका स्वरूप इसप्रकार कृहा है--जीव है वंह चेतना- 


सहित है रौर ज्ञानस्वभाव है, इसप्रकार जीवकी भावना करना, जो कर्मके क्षयके 
निमित्त जानना चाहिये । । 


भावाथः--जीवका चेतनासदित विशेषण करनेसे तो चार्वाक जीवको चेतनासहित 
नहीं मानता है उसका निराकरण है । ज्ञानस्वभाव विशेषणसे सांख्यमती ज्ञानको प्रधान 
धमं मानता है, जीवको उदासीन नित्य चेतनारूप सानता है उसका निराकरण हि श्रौर 
नेयायिकमती गुण-गुणीका भेद मानकर ज्ञानको सदा भिन्न मानता है उसका निराकरण 


है । एसे जीवके स्वरूपको भाना क्के क्षयके निमित्त होता दहै, अन्य प्रकार 
मिथ्याभाव है 11६२1 
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आगे कहते हैँ कि जो पुरुष जीवका ्रस्तित्व मानते हँ वे सिद्ध होते है - 

जेसिं जीवसहाबो एत्थि अमाबो य॒ सञ्वहा तत्थ । 
ते होंति भिरणदेदहा सिद्धा वचिगोयरमतीदा ॥६३॥ 
येषां जीवस्वमावः नास्ति अभावः च सर्वथा तत्र । 
ते भवन्ति भिनदेहाः सिद्धाः वचीगोचरातीताः |६२॥ 

अथः--जिन भव्यजीवोके जीवनामक पदार्थं सदुभावरूप है ओर सर्वथा श्रभावरूप 
नहीं है, वे भव्यजीव देहसे भिन्न तथा वचनगोचरातीत सिद्ध होते है । 

भावार्थः--जीव द्रव्यपर्यायस्वरूप है, कथंचित्‌ अस्तिस्वरूप है कथंचित्‌ 
नास्तिस्वरूप है । पर्याय भ्रनित्य है, इस जीवके कर्मके निमित्तसे मनुष्य, तिर्यच, देव 
श्रौर नारक पर्याय होती है इसका कदाचित्‌ प्रभाव देखकर जीवका सर्वथा भ्रभाव 
मानते है 1 उनको संबोधन करनेके लिये एेसा कहा है कि जीवका द्रव्यदष्टिसे नित्य 
स्वभाव है । पर्यायका अभावि होनेपर सवथा अभाव नहीं मानता है वह देहसे- भिन्न 
होकर सिद्ध परमात्मा होता दहै, वे सिद्ध वचनगोचर नहीं ह । जो. देहको नष्ट होते 
देखकर जीवका सर्वथा नाश मानते है वे मिथ्याहष्टि है, वे सिद्ध-परमात्मा केसे हो सकते 
है ? श्र्थात्‌ नहीं होते ह ।।६३।। | 

आगे कहते हँ कि जो जीवका स्वरूप वचनके म्रगोचर है ओर भ्रनुभवगम्य है वह्‌ 
इसप्रकार है :- 

अरसमल्वमगंधं अष्वत्त चयणाशणमद्‌ । .. 
जाणएमलिगग्गहणं जीवमणिद्िद्रसंठणएं ॥६४॥ 
अरसमरूपमगंधं अन्यक्तं वचेतनागुणं अशब्दम्‌ । 
जानीहि अर्हिगग्रहणं जीषं अनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ॥६४॥ 

अर्थः- दे भव्य ! तू जीवका स्वरूप इसप्रकार जान--कंसा है ? अरस अर्थात्‌ 
पाच प्रकारके खट, मीठे, कड्वे, कषायले गौर खारे रससे रहित है ! काला, पीला, 
लाल, सफेद, श्रौर हरा इसप्रकार अरूप भ्र्थात्‌ पाच प्रकारके रूपसे रहित हं । दो 
प्रकारकी गंधसे रहित है । अव्यक्त अर्थात्‌ इन्दरियोके गोचर व्यक्त नहीं है। चेतना 


‰ सिद्ध- सक्त-परमातमदशाको प्राप्त । 
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गुणवाला है, अशब्द भ्र्थात्‌ शब्दरहित है । अर्हिंगग्रहण भ्र्थात्‌ जिसका कोई चिह्व 
इन्दरियद्रारा ग्रहणम नहीं आता है । अनिर्दिष्ट संस्थात्त अर्थात्‌ चौकोर गोल आदि कु 
प्राकार उसका कहा नहीं जाता है, इसप्रकार जीव जानो । 


भावाथेः--रस, रूप, गंध, शब्द ये तो पुद्गलके गुण हँ इनका निषेधरूप जीव 
कहा, अव्यक्त अ्रलिगग्रहण ्रनिद्ष्टसंस्थान कटा, इसप्रकार ये भी पुद्गलके स्वभावकी 
अपेश्नासे निषेधरूप ही जीव कहा प्रौर चेतनागुण कहा तो यह जीवका विधिरूप कहा 
निषेध श्रपेक्षा तो वचनके श्रगोचर जानना ओर विधि अपेक्षा स्वसंवेदन गोचर जानना | 
इसप्रकार जीवका स्वरूप जानकर भ्रनुमवगोचर करना । यहं गाथा समयसारमे ४६, 
प्रवचनसारमें १७२, नियमसारमें ४६ पंचास्तिकायमे १२७, धवला टीका पु० ३ पर 
२, लष्ध द्रव्यसंग्रहं गाथा ५ भ्रादिमें भी है । इसका व्याख्यान टीकाकारने विशेष कहा है 
वह्‌ वहसि जानना चाहिये 11६४1 

आगे जीवका स्वभाव ज्ञानस्वरूप भावना कहा वह ज्ञान कितने प्रकारका भाना 
यहु कहते है :- 


मावहि पंचपयारं णाणं अरणाणएणासणं सिश्धं | 
भावणमाबियसदिश्ो दिवसिषघुहभायणो ' होड ॥६५॥ 


माबय पंचप्रकारं ज्ञानं अज्ञानना्नं शीघ्रम्‌ । 
भावनभापिततसहितः दिवरिवमुखभाजनं भवति ॥६१५॥ 


अथः- हे भव्यजन `! तु" यह ज्ञान पांच भरकारसे भा, केसा ह यह्‌ ज्ञान ? 
भरज्ञानका नाश्र करनेवाला है, कंसा होकर भा ? भावनासे भावित जो भाव उससहित 
भा, शीघ्र भा, इससे तु दिव (स्वग) श्रौर शिव (मोक्ष )का पात्र होगा । 


मावार्थः--यद्यपि ज्ञान जाननेके स्वभावसे एक भ्रकारका है तो भी कर्मके 
क्षयोपशम ओर क्षयकी पेक्षा पाच प्रकारका है! उसमे मिथ्यात्वभावकी प्रपेक्ासे 
मति, भूत भ्नौर श्रवधिये तीन मिथ्याजान भी कहलाते है, इसलिये मिथ्याज्ञानका रभाव 
करनेके लिए मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय श्रौर केवलन्ञानस्वरूप पाच प्रकारका 


सम्यग््ान जानकर उनको भाना 1 परमार्थं विचारसे ज्ञान एक ही भरकारका है। यह 
ज्ञानको भावना स्वर्भ-मोक्षकी दाता है 11६५) 


९ (मायरे पाठान्तर (मायो | 
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अगे कहते हैँ कि पद्ना सुनना भी मावे निना कु नहीं है -- 
पठिएणवि किं कीर किं वा सुशिएण भावरदिएण । 
भावो कारणभूदो सायारणयारभूदाणं ।॥६६॥ 
पटितेनापि किं क्रियते फं वा भ्रुतेन भावरहितेन । 
भावः कारणभूतः सागारानभारभूतानाम्‌ )1& ६); 
अरथः--भावरदित पठने सुननेसे वया होता है ? श्र्थात्‌ कुछ भी कार्यकारी नहीं 
है" इसलिये श्रावकत्व तथा सुनित्व इनका कारणभूत भाव ही है । 
भावाथः-- मोक्षमार्गमे एक देश, स्वदेश त्रतोकी प्रवृत्तिरूपं मुनि-श्रावकपना है, 
उन दोनोका कारणभूत निश्चय सम्यग्दशंनादिक भावरहैँ। भाव बिना ब्रतक्तियाकी 
कथनी कु कायेकारी नही है, इसलिये एेसा उपदेश है कि भाव बिना पढने-सुनने 
प्रादिसे क्या होता है ? केवल खेदमात् है, इसलिये भावसररति जो करो वह्‌ सफल है । 
यहाँ एेसा राशय है कि कोई जाने कि-पठना-सुनना ही नन है तो इसप्रकार नहीं 
है, पटृकर सुनकर आपको ज्ञानस्वरूप जानकर अनुभव करे तब भाव जाना जाता है, 
इसलिये वारवार भावनासे भाव लगने पर ही सिद्धि है ।६६॥। 
आगे कहते हँ कि यदि बाह्य नग्नपनेसे ही सिद्धि हो तो नग्न तो सब ही होते है- 
दब्वेण सयज्त एग्गा णारयतिरिया य प्तयलसंघाया । 
परिणामेण असुद्धा ण भावस्तवणत्तणं पत्ता ॥६७॥ 
द्रव्येण सकरा नग्नाः नारकति्यचश सकरसंघाताः । 
परिणामेन ग्युद्धाः न भावभ्रपणत्वं प्राप्ताः ।६७॥ 
अर्थः- द्रव्यसे बाह्यम तो सब प्राणी नग्न होते हँ । नारकी जीव जौर तिर्यच 
जीव तो निरन्तर वस्त्रादिसे रहित नग्न ही रहते ह । सकलसंघातः केहनेसे अन्य 
मनुष्य आदि भी कारण पाकर नग्न हते हैँतौ भी परिणामोसे श्रशुद्ध ह, इसलिये 
भावश्रमणपनेको प्राप्त नदीं हए । 
भावार्थः पदि नग्न रहनेसे ही मुनिलिग होतो नारकी तिर्यच आदि सब 
जीवसमूह नग्न रहते हैँ वे सव ही मनि ठरे इसलिये सुनिपना तो भाव शुद्ध होनेपर 
ही द्योता है । अशुद्ध भाव होने पर द्रव्यसे नग्न भी हो तो भावेसुनिपना नहीं पाता 
है ।1 ६७।। 
२२ 
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आगे इसी अथंको ढ़ करनेके लिए केवल नगनपनेकी निष्फलता दिखते हँ :-- . 
एग्गो पावड दक्ख एगो संसारसायरे भमई । 
एर्गो न लह बोहिं जिएमावणवन्जिञ्यो युहरं ॥६८॥ 
नग्नः प्राप्नोति दुःखं ननः संसारसागरे भ्रमति । 
नग्नः न रमते बोधिं जिनभावनावर्जितः सुचिरं ।।६८॥ 
अथेः--नगन सदा दुःख पाता है, नग्न सदा संसार समुद्रम भ्रमण करता है श्रौर 
नग्न बोधि अर्थात्‌ सम्र्दशेन जान चारित्ररूप स्वानुभवको नहीं पाता है, कंसा है वह 
नग्न जो जिनभावनासे रहित है । # | 
भावाथंः--“जिनभावनाः जो सम्यग्द्शन-भावना उससे रहित जो जीव है वहं 
नरन भी रहै तो बोधि जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूप मोक्मार्गको नहीं पाता है ! 
इसीलिये संसारसमूद्रमे अमण करता हृभ्रा संसारमें ही दुःखको पाता है तथा वर्तमानम 
भौ जो पुरुष नग्न होता है वह दुःखहीको पाता है । सुख तो भावमूनि नग्नदहोवेदही 
पाते है ।६८।। 
गे इसी श्रथेको हट करनेके लिए कहते हैँ जो द्रव्यनग्न होकर मुनि कहलावे 
उसका श्रपयश होता है -- 


अयसाए॒ मायणेण य किं ते एग्गेण पवमलिणेणए । 
पेुएणहासमच्छरमायाबहुलेण सवणेण ॥६६॥ 
अयशसां भाजनेन च फं ते नग्नेन पापपिनिन । 
पशूत्यहासमत्सरमायाबरहुलेन श्रमणेन ॥६९। 
। अथंः-हे मुने ! तेरे ठेसे नग्नपनेसे तथा मुनिपनेसे क्या साध्य है ? कंसा है-- 
पश्य भ्र्थात्‌ दसरेका दोष कहनेका स्वभाव, हास्य अर्थात दसरेकी हंसी करना, सर्र 
अथात श्रपने वरावर वालेसे ईषा रखकर दुसरेको नीचा करनेकी बुद्धि, माया अर्थात्‌ 
कुटिल परिणाम, ये भाव उसमें प्रचुरतासे पाये जाते हैँ, इसौधिये पापसे मलिन है श्रौर 
भ्रयश भ्रति भ्रपरकीत्तिका भाजन है | 
मावाथः--येशून्य आदि पापोसे मलिन इसभकार नग्नस्वरूप मुनिपनेसे क्या साध्य 
है? उलटा 1 अपक्रोतनका भाजन होकर व्यवहार धर्मकी हसी करानेवाला होता दै, 
इसलिये भावलिगी होना योग्य है-- यह्‌ उपदेश ह ।1६६।। 
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रागे इसप्रकार भावलिगी होनेका उपदेश करते है-- 


पयडहिं जिणवरलिगं अभ्मितरभावदोसपरिषुदधो । 
भावमलेण य जीवो बाहिरसंगम्मि मयलियहईं ॥७०॥ 
प्रकटय जिनवरर्हिगं अभ्यन्तरमाबदोषपरि्चुद्धः । 
भावमतेन च जीवः माहसंगे मङिनियति ।७०॥। 
अथेः--हे आत्मन्‌ ! तू श्रभ्यन्तर भावदोषोंसे अत्यंतं शुद्ध एेसा जिनवरलिग 
भर्थात्‌ बाह्य निग्रन्थलिग प्रकट कर, भावशुद्धिके बिना द्रव्यलिग बिगड़ जायेगा, क्योंकि 
भावमलिन जीव बाह्य परिग्रहम मलिन होता है । 
भावोथेः--यदि भाव शुद्धकर द्रव्यलिग धारण .करेतोश्रष्टनहो ओौर भाव 
मलिन दहो तो बाह्य परिग्रहुकी संगत्तिसे द्रव्यलिग भी बिगाड़ इसलिये प्रधानरूपसे 
भावलिगहीका उपदेशं है, विशुद्ध भावोके विना बाह्यभेष धारण करना योग्य 
नहीं है 11७०।] 
आगे कहते हैँ कि जो भावरहित नग्न मुनि है वह हास्यका स्थान है -- 


धम्मि छिषप्पवासो दो्ाबापो य इच्छुफुस्समो । 
णिष्फलणिग्युणयारो शडसवणो णगगरूेण ॥७१॥ 
धर्मे निप्रवासः दोपावासः च इतुपुष्पसमः । 
निष्फरुनिगुणकारः नटश्रमणः सग्नरूपेण ॥७१॥ 
अर्थः--धर्म अर्थात्‌ श्रपना स्वभाव तथा दसलक्षणस्वरूपमे जिसका वास नहीं है 
वह जीव दोषोंका भ्रावास है श्रथवा जिसमे दोष रहते है वह इष्युके फलके समान है, 
जिसके ने तो कख फल ही लगते है ओर न उसमे गंधाद्कि गुण ही पथे जति हैँ । 
इसलिये एेसा मुनि तो नमग्तरूप करके नेटश्रमण अर्थात्‌ नाचनेवाले डके स्वागके 
समान हे 
मावार्थः--जिसके धर्मकी वासना नहीं है उसमे क्रोधादिक दोष ही रहते हैँ । 
यदि वह्‌ दिगम्बर रूप धारण करे तौ वह्‌ मनि इ्षुके फलके समान निगुण रौर निष्फल 
है, रेस भनिके मोक्षरूप फल नहीं लगते है । सम्यग्ञानादिक गुण जिसमें नही है वह 
कि 
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नरन होनेपरर भांड-जेसा स्वांग दीखता है । भांड भी नाचे तब श्युङ्खारादिके करके नाचे 
तो शोभा पावे, नग्न होकर नाचे तब हास्यको पावे, वैसे ही केवल द्रव्यनग्न हास्यका 
स्थान है ।1७१।। 


म्रागे इसी भ्र्थके समथेनरूप कहते है कि द्रव्यलिगी बोधि-समाधि जैसी 
जिनमगेमे कही है वसी नहीं पाता है -- 


जे रायसंगजुत्ता जिणभावणएरहियदगणिगम्गंथा । 
न लहंति ते समाहिं बोदहिं जिणसासणे षिमल्ञे ॥७२॥ 
ये रायसंगयुक्ताः निनमावनारदहितद्रव्यनिर्भथाः । 
नं रमते ते समाधि बोधिं जिनश्चासने विमते ॥७२॥ 
अ्थः--जो सुनि राग भर्थातु श्रभ्येतर॒पर्रव्यसे प्रीति, वही हमरा संग भर्थात्‌ 
परिग्रह उससे युक्त हँ रौर जिनभावना भ्र्थातु शृद्धस्वरूपकी भावनासे रहित है वे 


्रव्यनिर््रय हैः तो भी नि्मेल जिनशासनमे जो समाधि भ्र्थात्‌ धर्मशुक्लध्यान श्रौर बोधि 
भरथातु सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रस्वरूप मोक्षमा्भेको नहीं पाते है । 


0 * + ही नहीं 
भावाथः-द्रव्यलिगी श्रभ्यतरका राग नहीं छोडता है, परमात्माका ध्यान नहीं 
करता है, तब कंसे मोक्मागे पावे तथा कंसे समाधिमरण पावे \!७ २।। 


भागे कहते हँ किं पहिले मिथ्यात्व आदिक दोष छोडकर भावसे नग्न हो, पीले 
दरव्यमूनि बने यह मागं है :- 
भवेण होड ग्गो भिच्च्ताईं य दोस चहञणं । 
पच्छा दग्बेण युणी पयडदि सिगं जिणाणाए ॥७३॥ 
भावेन भवति नग्नः मिथध्यालादीन्‌ च दोषान्‌ त्यक्त्वा । 
पश्चात्‌ द्रव्येण युनिः प्रकटयति रंगं जिनाङ्ञया ।।७३। 


अथेः- पहिले मिथ्यात्व आदि दोषोको छोडकर श्रौर भावसे श्रतरंग नमन हो, 


सकर्प शुढन्रात्माका श्द्धान ज्ञान प्राचरण करे पीछे मुनि द्रव्यसे बाह्यलिग जिन आन्ञासे 
प्रगट करे, यह्‌ माम है | 
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भावाथेः--भाव शुद्ध हुए निना पषिले ही दिगम्बररूप धारण करले तो पीले भाव 
विगडे तब ष्ट हो जाय श्रौर भ्रष्ट होकर भी मुनि कहलाता रहे तो मर्भकी हंसी करावे, 
इसलिये जिन श्राज्ञा यही है कि भाव शुद्ध करके बाह्य मुनिपना प्रगट करो ।७३।। 


ग्रागे कहते हैँ किं शुद्ध भाव ही स्वर्गमोक्षका कारण है, मलिनभाव संसारका 
कारण है :-- _ 
भावो षि दिव्वसिवघुक्खमायणे भाववञ्निश्रो सवणो । 
केम्ममलमलिणएवित्तो तिरियालयमायणो पावो ॥७४॥ 
भावः अपि दिव्यश्चिवसौर्यभाजनं भाववर्जितः श्रमणः । 
कर्ममलमलिनविचः तिर्यगारयभाजनं पापः ॥७४]। 
अथेः--भाव ही स्वगं-मोक्षका कारण है श्रौर भावरहित श्रमण पापस्वरूप दै, 
तिर्यचगतिका स्थान है तथा कमंमलसे मलिन चित्तवाला हे । 
मावार्थः--भावसे शुद्ध है वह तो स्वगै-मोक्षका पात्र है श्रौर भावसे मलिन है 
वहु तिर्यचगरततिमें निवासं करता है 11७४1) 
ग्रागे फिर भावके फलका माहात्म्य कहते हँ - 


खयरामरमणएयकरंजलिमालाहिं च संथुया विरला । 

चक्कटररायलच्ची लभ्मह बोदही सुभवेण ॥७५॥ 
खचरामरमयुजकरांजिमालामिश संस्तुता विपुला । 
चक्रधरराजरक्ष्मीः रस्यते बोधिः सुभावेन ॥७५।। 


अथं {--सुभाव रथात्‌ भले भावसे मंदकषायरूप विशृद्धभावसे चक्रवर्ती आदि 
राजाग्नौकी विपुल भ्र्थात्‌ बड़ी लक्ष्मी पाता है । कसी है--खचर (विद्याधर), अमर 
(देव) श्रौर मचुज (मदुष्य) इनक भ्रजुलिमाला (हाथोकी अ्रंजुलि) की पेक्तिसे संस्तुत 
(नमस्कारपूर्वैक स्तुति करने योग्य) है श्रौर यहं केवल लक्ष्मी ही नहीं पाता है, किन्तु 
बोधि (रत्नत्रयात्मक मोक्षम) भी पाता है। 

भावार्थः--विशुद्ध भावोका यह्‌ माहात्म्य है ।७५।। 


ग्रामे भावोके सेद कहते हं - 
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मोषं तिविहपयारं सुहासं सुमे णाययवं । 
सुहं च अटररुद' युह धम्मं जिएषरिदेहि ।\७६॥ 
भावः त्रिविधप्रकारः शभोऽदयुभः शद्ध एव ज्ञातव्यः । ,. 
अद्युमश्च आ्तरोद्रं श्चुभः . धर्म्यं जिनघरेनद्रैः ।७६॥ | 
अथंः--जिनवरदेवने भाव तीन प्रकारका कहा है, १ शुभ, २ श्रशुभ ओर ३ शुद्ध। .. 
भ्रात्तं ओर रोद्रये त्रशुभ ध्यान है तथा धरमध्यान शुभ है ।1७६।। ` . ; ॥ि 
सुद्ध खड सावं अप्पा अ्रप्पम्मि तं च णायववं । 
हृदि जिणएवरेदि. भणियं जं सेयं तं समायरह ॥७७।॥ 
शुद्धः शद्धस्वमावः आत्मा आत्मनि सः च ज्ञातव्यः । ` 
इति जिनघरः भणितं यः भयान्‌ तं समाचर ।७५७॥ 
अर्थः--शुद्ध है वह श्रपना शुद्धस्वभाव श्रपनेहीमे है इसप्रकार जिनवरदेवने ¦. 
कहा है वह्‌ जानकर इनमे जो कल्याणरूप हो उसको भ्रंगीकार करो । | 
मावाथंः--मगवानने भाव तीन. प्रकारके कहे है, १ शुभ, २ प्रणुभ ग्रौर ३ शुद्ध. 


मशु तो रातं व रोद ध्यान ह चे तो जति मलिन ह त्यज्य ही है  रमषयान गुज दै' 
इसप्रकार यह्‌ कथंचित्‌ उपादेय है इससे `मंदकषायरूप विशुद्ध भावकी प्राप्न है । शुदढध- 


भाव है वह्‌ सर्वथा उपादेय है क्योकि यह्‌. श्रात्माका स्वरूपहीहै। इसप्रकारदहेय, . ` 


उपादेय जानकर त्याग -आौर ग्रहण करना चाहिये, ` इसीलिये एेसा कहा है कि जो ह 
कल्याणकारी हो वह्‌ भ्रंगीक्रार करना यह्‌ जिनदेवका उपदेश है ।।७७। 


प्रागे कहते हैँ कि जिनशासनका इसप्रकार माहात्म्य है :-- 


पयलियमाणकपाञ्ो ` पयत्ियमिच्छत्तमोहसमचित्तो । 
पाष तिहुवणसारं बोदी जिणएसासणे जीवो ॥७८॥ 


प्रगकितिमानकषायः प्रगलितमिथ्यालखमोहसमचितच्ः । 
आप्नोति प्रिथुषनसारं बोर्धिं जिन्चासने जीवः ।७८॥ 
अथेः-- यहः जीव श्रगलितमान॒कषायः' भ्र्थात्‌ जिसका मान कषाय प्रकष॑तासे , 
गल गया हे, किसी परद्रव्यसे ्रहंकाररूप गवै नहीं करता है ओर जिसके मिथ्यात्वका 
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उदयरूप मोह भी नष्ट हो गया है इसीलिये समचित्त' है, परद्रव्ये भमकाररूप 
मिथ्यात्व भ्रौर इष्ट श्रनिष्ट-वुद्धिरूप रागद्वेष जिसके नही है, वह॒ जिनशासनमे तीन 
वनम सार एसी बोधि भ्र्थातु रतनत्रयात्मक मोक्षमा्गको पाता है । 


भवाथंः-मिथ्यात्वभाव ओौर कषायभावकास्वरूप अन्य मतोमे यथाथ नही है । 
यह कथन ईसं वचीतरागरूप जिनमत्मे ही है, इसलिये यह जीव ॒मिथ्यात्व कषायके 
अभावरूप मोक्षमागे तीनलोकमें सार जिनमतके सेवनहीसे पाता है, श्रन्यत्र नहीं है । 


आगे कहते हँ कि जिनशासनमे एेसा मुनि ही तीर्थकर प्रकृति बाधता है ~ 


विसयविरततो पवणो चदक्षवरकारणाइ' भाङुण 
तिप्ययरनामकम्पं वंधह्‌ अरहरेण कालेण ।॥७९॥ 


मिषय्रिरकतः श्रमणः षोहश्वरकारणानि भावयित्वा ] 
© अचिरेण 
तीथकरनासकमं, बध्नाति अचिरेण कालेन ॥७९॥; 


अथंः-- जिसका चित्त इद्दियोके विषयोसे विरक्त दै एेसा श्रमण अर्थात्‌ मुनि है 
वह॒ सोलहकारण भावनाको भाकर ¶तीर्थकर' नास-प्रकृतिको थोड़े ही समयमे बाध 
लेता है । 


भावार्थः---यह्‌ भावका माहात्म्य है, (सवेज्ञ वीतराग कथित तत्वज्ञान सहित- 
स्वसन्मुखता सहित ) विषयोे विरक्त भाव होकर सोलहकारण भावना भवे तो 
ग्रचित्य है महिमा जिसकी एसी त्ीनलोकसे पूज्य तीर्थंकर नाम प्रकृतिको बाधिता दँ 
ओर उसको भोगकर मोक्षको प्राप्न होता है । ये सोलहकारण भावनके नाम है, १ 
दशंनविशुदधि, २-विनयसंपन्नता, ३-शीलत्रतेष्वनतिचारः, -प्रभीक्ष्णज्ञानोपयोग, ५- 
संवेग, ६-शक्तितस्त्याग, ७-शक्तितस्तप, ८-साधुसमाधि, €--वयाव्ृत्यकरण, १०- 
अहेद्‌भक्ति, १ १-प्राचायंभक्तिः १२ -बहुश्रुतभक्ति, १३-प्रक्चनभक्ति, १ »-आवश्यका- 
परिहारि, १५-सन्मागेप्रभावना, १६-प्रवचन वात्सल्य इसप्रकार सोलह भावना हं । 
इनका स्वरूप तत्तवार्थसूत्रकी टीकासे जानिये । इनमे सम्यग्दशन प्रधान दहै, यहुनहो 
ग्रौर पंद्रह भावनाका व्यवहार हयो तो कार्यकारी नहीं है श्रौरे यहहोतो पंदर 
भावनाका कायं यही करले, इसप्रकार जानना चाहिये 11७६।। 


श्रागे भावकी विशगुद्धतानिमित्त प्राचरण कहते ह -- 
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बारसविहतवयरणं तेरसकिरियाउ भाव तिविहेण । 
धरहि मणमत्तदुरियं णाणांुप्षएण युणिपवर ।८०।) 
दवादश्विधतपश्वरणं त्रयोदश क्रियाः भावय त्रिबिधेन । 
धर मनोमत्तदुरितं ज्ञानांङशेन युनिगप्रबर ! ॥८०।। 


अथेः--हे मुनिप्रवर ! मुनियोमे श्रेष्ठ ! तू बारह प्रकारके तपका भ्राचरण कर 
ओर तेरह प्रकारकी क्रिया मन~वचन-कायसे भा श्रौर ज्ञानरूप भ्र॑कुशसे मनरूप 
मतवाले हाथीको श्रपने वशम रख । 


मावाथेः--यह मनरूप हाथी बहुत मदोन्मत्त है, वह॒ तपश्चरण क्रियादिकसहित 
ज्ञानरूप श्रकुशहीसे वशम होता है, इसलिये यह्‌ उपदेश है भ्रन्य प्रकारमे वशमें नहीं 
होतादहै। ये बारह तपोके नाम ह १-प्रनशन २ -श्रवमौदये ३-वृत्तिपरिसंख्यान ४- 
रसपरित्याग ५-विविक्तशय्यासन ६-कायक्लेश ये तो छह प्रकारके वाह्य तप है, ओर 
१-प्राय्चित्त २-विनय ३-वैयावृ्य ४-स्वाध्याय ५-व्युत्सगं ६-ध्यान ये छह प्रकारके 
भरभ्यंतर तप है; इनका स्वरूप तत्त्वाथेसूत्रकी टीकासे जानना चाहिये । तेरह क्रिया इस 
प्रकार ह पंच परमेष्ठीको नमस्कार ये' पाँच क्रिया, छह आवश्यकक्रिया, *निषिधिका- 
क्रिया ओर -आरसिकाक्रिया । इसप्रकार भाव शद्ध होनेके कारण कहै ।1८०।। 


आगे द्रव्य-भावरूप सामान्यरूपसे जिनलिगका स्वरूप कहते है - 


पंचविहचेलचायं खिदिसयणं दुविहसंजमं भिस्‌ । 
भावं मावियपुव्वं जिएलिगं णिम्मलं सुद्ध" ॥८१॥ 
पचविधचेरत्यागं कितिशयनं दविविधसंयमं भिज्ञ | 
भावं मावयित्वा पूवं जिनरिगं निर्मलं शुद्धम्‌ ।॥८१॥ 
अथेः-- निल शुद्ध जिनलिग इसप्रकार है-जहाँ पाचप्रकारके वस्त्रका त्याग दै, 
भूमि पर शयन है, दो प्रकारका संयम है, भिक्षा भोजन है, भावितपूवे अर्थाव्‌ पहिले 


१. निषिधिका--जिनमंदिरादिमे प्रवेश करतेदी गृहस्थो या व्य॑तरादि देवों कोई उपरिथित है रेखा 


मानकर आज्ञाय “निःसदहीः शब्द तीनवार बोखनेमे आति है अथवा सम्यग्द्चन-ज्ञान-वारित्रमे स्थिर 
रहना निःसहीः है । 


_ ~> धमस्यानसरे बाहर निकठते समय विनयसह॒विदायकी आज्ञा मांगनके अर्थे आसिका 
शद्‌ बोले अथवा पाप क्रियासे मन-मोडना पयासिकाः है | 
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शुद्ध भ्रात्माका स्वरूप परद्रव्यसे भिन्न सम्यर्दशेन-ज्ञन-चारितरमयी हृश्रा, उसे बारंबार 
भावनासे ्रनुभवे क्रिया इसप्रकार जिसमे भाव है, एेसा निर्मल म्र्थातु बाह्यमलरहित 
शुद्ध भ्र्थात्‌ अ्न्तमंलरहित जिनलिग है । 


भावाथेः-- यहां लिग द्रव्य-भावसे दो प्रकारका है । द्रव्य तो बाह्य त्याग अपेक्षा 
दै जिसमें पाच प्रकारके वस्वकात्यागहै, वे पाँच प्रकार एेसे है--१-भंडज अर्थात्‌ 
रेशमसे बना २-बोड्ज भ्र्थात्‌ कपाससे बना ३-रोमज-अर्थात्‌ उनसे बना ४-वल्कलज 
अथात्‌ बक्षकी छालसे बना ५-चर्मेन अर्थात्‌ सग श्रादिकके चमेसे बना, इसप्रकार पाँच 
प्रकार कहे । इसप्रकार नहीं जानना कि इनके सिवाय प्रौर वस्त्र ग्राह्य है- येतो 
उपलक्षरमात्र कहे है, इसलिये सबही वस्त्रमात्रका त्याग जानना 1 


भूमि पर सोना, बैठना इसमे कष्ठ तण भी भिन लेना 1 इन्द्रिय नौर मनको 
वशमे करना, छहकायके जीवोकी रक्षा करना इसप्रकार दो प्रकारका संयम है । भिन्ला 
भोजन करना जिसमे कृत, कारित, अदुमोदनाका दोष न लगे-दियालीस दोष टले- 
बत्तीस भ्रतराय टले एेसी विधिके ्रतुसार आहार करे । इसप्रकार तो बाह्यलिग है 
ग्रौर पहिले कहा वैसे हो वह्‌ भावलिग' है । इसप्रकार दो प्रकारका शुद्ध जिनलिग 
कहा है, भ्रन्य प्रकार श्वेताम्बरादिकं केहते हैँ वह्‌ जिनतिग नदीं है ।८१।। 
श्रागे जिनधर्मकी महिमा कहते हैँ :-- 
जह रयणाणं पवरं वज्जं जह तशूगणण गोसीरं । 
तह धेम्माणं पवरं जिएधम्मं भाविभवमहणं ॥८२॥ 
यथा रत्नानां प्रवरं वज यथा तर्गणानां गोशीरम्‌ । 
तथा धर्माणां प्रवरं जिनधमं भाविभवमथनम्‌ ॥८२) 
अर्धः-- जैसे रत्ने प्रवर (श्रेष्ठ) उत्तम व्र (हीरा) है श्रौर जैसे तरुगण 
(बडे वृक्ष) मे उत्तम गोसीर (बावन चन्दन) है, वैसे ही धममिं उत्तस भाविभवमथन 
(आगामी संसारका मथन करनेवाला) जिनधमं है, इससे मोक्ष होता है । 
भावार्थः---श्म" ठेसा सामान्य नाम॒तो लोकमे प्रसिद्ध है ्रौर लोकं अ्रनेक 
अ्रकारसे क्रियाकांडादिकको ध्म जानकर सेवन करता है परन्तु परीक्षा करने ० मोको 
पाहि करनेवाला जिनधर्मही है, अन्य सब संसारके कारण ।वे कियाकांडादिक संसारहीमे 
रखते है, कदाचित्‌ संसारके भोगोकी प्रापि कराते है तो भी फिर भोगोमे लीन होता है 


२२ 
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तब -एकेन्द्रियादि पर्याय पाता है तथा नरकको पाता है) देसे भ्रस्य धमं नाममात्र हं 
इसलिये .उत्तम जिनधमं ही जानना 11८२।। ` 


प्रागे शिष्य पचता दै कि जिनधमेको उत्तम कहा तो धरम॑का क्या स्वरूप 
उसका स्वरूप कहते है कि धम इसप्रकार हं - 


पूथादियु वयसहियं पर्णं हि जिणेष्िं सासणे मणियं । 
मोहक्खोहविहीएो प्रिसामो अप्पणो धम्मो ॥८३॥ 


पूजादिषु वतस्हितं पुण्यं हि जिनः शासने भणितम्‌ । 
मोहक्षोभविदीनः परिणामः आत्मनः धमः ॥८३॥। 
अथंः-जिनशासनमे जिनेन्द्रदेवने इसप्रकार कदा है कि- पूजा आदिकमं जर त्रतसित 
होना है बह तो "पुण्य है तथा मोदके क्षोभसे रहित जो आत्माका परिणाम बह "धमे" हं । 
भावाथंः-- लौकिक जन तथा अन्यमती कई कहते है किं पूजा आदिक श्युमक्रियाओंमं 
ओर त्रतक्रियासहित है बह जिनधमं है, परन्तु एेसा नदीं है । जिनमतमें जिनभगवानने 
इसप्रकार कहा है कि-पूजादिकमे ओर व्रतसदहित होना है बह तो "पुण्यः हे, इसमें पूजा 
गौर आदि शब्दसे भक्ति, वंदना, वेयाइत्य आदिक समञ्चना, यह तो देव-गुर शास्त्रके लिये 
होता ह ओर उपवास आदिक त्रत है बह श्चुभक्रिया है, इनमें आत्माका रागसहित शुभपरिणाम 
हे उससे पुण्यकमं होता है इसरियि इनको पण्य कहते हे । इसका फर स्रगादिक भोगो 
प्राप्ति है | 
मोहके क्षोभसे रहित श्रत्मके परिणासको धर्मं समभिये ।! भिथ्याख त्तो 
ग्रतत््वाथेश्वद्धान है, क्रोध-मान-श्ररत्ि-शोक-भय-जुगप्सा ये छह देषप्रकृति है मरौर 
माया, लोभ, हास्य, रति ये चार तथा पुरूष, स्वी नपुंसक ये तीन विकार, एेसे सात 
प्रकृति रापरूप हैँ । इनके निसित्तसे ्रात्माका ज्ञान-दशैनस्व भाव विकारसहित, क्षोभरूप, 
चलाचल, व्याकुल होता है इसलिये इन विकारोसे रहित हौ तब ॒शद्धदशेनजानरूप 
निश्चय हो वह अत्माका धर्म' है । इस धर्म॑से आत्माके आगामी कर्मका आस्रव सुककर 
संवर होता है श्रौर पहिले बधे हुए कर्मोको निजंरा होती है । संपूण निर्जैरा होजाय तब 
मोक्ष होता है तथा एकदेश मोहके क्षोभकी हानि होती है इसलिये शुभपरिणामको भी 


उपचारसे धमं कहते हँ जओौर जो केव श्युभपरिणामदीको धमं मानकर संतुष्ट इं उनको 
धमक प्राप्ति नहीं है, यह जिनमतका उपदेश है ।।८३। 
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प्रागे कहते हैँ किं जो पपुण्यण्हीको धर्म" जानकर श्रद्धान करता है उसके केवल 
भोगका निमित्त है, करमक्षयका निमित्त नहीं है :- 
सदहदि य पैदि य रोचेदि च तह पुणो षि फासेदि 
पुरणं भोयणिमित्तं च हू सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥८४॥ 
भ्रदद्धाति च प्रत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्पृशति । 
पण्यं भोगनिमिततं न हि तत्‌ क्म्॑षयनिमित्तम्‌ ।८४॥ 


अर्थः जो पुरुष पुण्यको धर्मं जानकर श्रद्धान करते है, प्रतीति करते है, रुचि 
करते हँ आर स्पशं करते हैँ उनके धृण्य' भोगका निमित्त है । इससे स्वर्गादिक भोग 
पाता है श्रौर वह पुण्य कमेके क्षयका निमित्त नहीं होता है, यह प्रगट जानना चाहिये ! 


भावाथंः--शुभक्रियारूप पुण्यको धर्म जानकर इसका श्रद्धान, ज्ञान, श्राचरण 
करता है उसके पुण्यक्मका बंध होता है, उससे स्वर्गादिके भोगोकी प्रापि होती है ओर 
उससे कर्मंका क्षयसूप संवर निजंरा मोक्ष नहीं होता है 11८ ४।। 


प्रागे कहते है कि जो श्रात्माका स्वभावरूप धमै वहु ही मोक्षका कारण है 
पेसा नियम है :- 
म्पा अप्पम्मि रश्चो रायादिसु सयलदोसपरिचतो ¦ 
संसारतरणहेद्‌ धम्मोत्ति जिणेहिं णिदिटु ॥८५॥ 
यातमा ाटमनि रतः रागादिषु सकरदोषपरित्यक्तः । 
संसारतरणहैतः धमे इति भिनेः निर्दिम्‌ ॥८५॥ ` 
अर्थः--यदि आत्मा रागादिक समस्त दोषोसे रहित होकर आतत्माहीमे रत होजाय 
तो रेसे धर्मंको जिनेश्वरदेवने संसारसमूद्रसे तिरनेका कारण कदा हे । 
भावार्थः--जो पहिले कहा था कि मोहके क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम ह 
सो ध्म है सो ठेसा धम ही संसारसे पारकर मोक्षका कारण भगवानुने कहा ह" यहं 
नियम है ।८५।। ,. | 
भागे इसी अथंको इट करलेके लिए कहते हँ कि जो श्रात्माके लिए इष्ट नहीं 
करता है श्रौर समस्त पुण्यका भ्राचरण करता है तो भी सिद्धिको नहीं पत्ता है - 


१८० अटपाहुटं 
अह परण अप्पा णिच्छदि पुरणाईं करेदि णिरवसेषाई । 


तह पि ण पावदि सिडि संसारस्थो पुणो भणिदो ॥८६॥ 


मथ पुनः आत्मानं नेच्छति पुण्यानि करोति निरवशेषाने । 
तथापि न प्राप्नोति सिद्धि संसारस्थः पुनः भणितः ।८६।) 


अर्थः--प्रथवा जो पुरुष आत्माका इष्ट नहीं करता है, उसका स्वरूप नहीं 
जानता है, भ्रंगीकार नहीं करता है रौर सव प्रकारके समस्त पुण्यको करता है" तो भी 
सिद्धि (मोक्ष) को नहीं पाता है किन्तु वह पुरुष संसारहीमे भ्रमण करता ह 


भावार्थः-- प्रात्मिक धर्म धारण किये बिना सव प्रकारके पुण्यका आचरण करे तो 

सी मोक्ष नहीं होता है, संसारहीमे रहता है ! कदाचित्‌ स्वर्गादिक भोग पावे तो वहा 

गमे श्रासक्त होकर रहै, वहसि चय एकेद्वियादिक होकर संसारहीमे मण 
करता है । 


आगे इस कारणसे भ्रात्माहीका श्रद्धान करो, प्रयत्नपूवेक जानो, मोक्ष प्राप्त 
कृरो एेसा उपदेश करते है :- 


एएण कारणेण य तं अप्पा सदहेह तिविहेण । 
जेण य लमेह मोक्खं तं जाणिञ्जह पयत्तेष ॥८७।। 
एतेन कारणेन च तं आत्मानं श्रद्धतच त्रिविधेन । 
येन च रभध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयतनेन ॥८७।। 


अथंः- पहिले कहा था कि भ्रात्माका धमे तो मोक्ष है उसी कारणसे कहते हैँ 
कि-हे भव्यजीवो ! तुम उस आत्माको प्रयत्नपूवेक सवप्रकारके उद्यम करके यथार्थं 
जानो, उस आत्माका श्वद्धान करो, प्रतीति करो, भ्राचरण करो । मन-वचन-कायसे 
एसे करो जिससे मोक्ष पावो । 


भवाथ जिसको जानने श्रौर श्रद्धानं करनेसे मोक द्यो उसीको जानना ओौर 
श्रद्धान करना मोक्षप्राप्ति कराता है, इसलिये श्रात्माको जाननेका कार्य सव ` प्रकारके 


उद्यमपूवक करना चाहिये इसीसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, इसलिये भव्यजी्वोको यही 
उपदेश है 11*७।! ` 
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म्रागे कहते है | किं बाह्य हिसादिक क्रियाके विना ही अशुद्ध भावसे तंदलसत्स्य- 
तुल्य जीव भी सातवे नरकको गया, तब अन्य बड़े जीवोकी क्या क्था ? ` 


मच्छो वि सालिसित्थो असुद्धभाषो गओ्यो महाणरयं । 

इय णाऽ अप्पाणं भावहं जिणभावणं णिच्च ॥८८॥ 
मत्स्यः अपि श्ाकिसिक्थः अ्युद्धमावः गतः सहानरकम्‌ । ` 
इति ज्ञात्वा आत्मानं भावय जिनभावनां नित्यम्‌ ।८८॥ 


अथंः--हे भव्यजीव ! तू देख शालिसिक्थ (तन्दुल नामका मत्स्य) वह भी 
अशुद्धभावस्वरूप होता हश्रा महानरक (सातवें नरक) मेँ गया, इसीलिये तुभे उपदेश 
देते है कि अ्रपनी ऋत्माको जाननेके लिए निरंतर जिनभावना कर । 


मावार्थः--्रशुद्धभावके माहात्म्यसे तन्दुल मत्स्य जैसा अल्पजीव भी सातवें नरक- 
को गया तो अन्य बड़े जीव क्योंन नरकं जाव, इसलिये भाव शुद्ध करनेका उपदेश 
है। भाव शुद्ध होने पर श्रपने श्रौर दूसरेके स्वरूपका जानना होता है । अपने भ्रौर 
द्‌सरेके स्वरूपका ज्ञान जिनदेवकी आज्ञाकी भावना निरन्तर भानेसे होता है, इसलिये 
जिनदेवकी श्राज्ञाकी भावना निरन्तर करना योग्य ह । 


तन्दुल मत्स्यकी कथा एसे है-काकन्दीपुरीका राजा सुरसेन था 1 वह्‌ मांसभक्षी 
होगया । भ्रत्यन्त लोलुपी, निरन्तर मांस भक्षणका अभिप्राय रखता था) उसके 
पितृप्रिय" नामका रसोर्ईदार था । वह्‌ भ्रनेक जीवोका मास निरन्तर भक्षण कराता 
था} उसको सपं उस गया सो मरकर स्वयंभरुरमण समुद्रम महामत्स्य हौ गया । 
राजा रसेन भी मरकर वहां ही उसी महामत्स्यके कानमे तदल मत्स्य हौ गया । 

वहाँ महामत्स्यके सुखमे अनेक जीव श्रावं ओौर बाहर निकल जवे तब तन्दुल 
मत्स्य उनको देखकर विचार करे कि यह महामत्स्य श्रभागा ह जो मुंहमे भ्राये हए 
जीवको खाता नहीं है । यदि मेरा शरीर इतना बड़ा होता तो इस समूद्रके सब 
जीवको खा जाता । एसे भावके पापसे जीवोको खाये चिना ही सातवें नरके गया 
रौर महामत्स्य तो खानेवाला था सो वह तो नरक जाय ही जाय । | 

इसलिये श्रशुद्धभावसहित बाह्य पपि करस्ना तो नरकका कारण है ही, परन्तु 
वाद्य हिसादिक पापके किये विना केवल अशुद्धभाव भी उसीके समान है, इसलिये 
भावोमिं ्रशुभ ध्यान छोडकर शुभ ध्यान करना योग्य है । यहाँ ठेसा भी जानना जो 
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पहिले राज पाया था सो पहिले पुण्य किया था उसका फल था; पी कुमाव हए तब 
नरक गया इसलिये आत्मज्ञानके बिना केवलःपुष्य ही मोक्षकाः साधन नहीं है 115८1 

प्रागे कहते है कि भावरहितके बाह्य परिग्रहका त्यागादिक. सब निष्प्रयोजन हैः-- 


बाहिरसंगच्चाश्नो गिरिररिदरिकदराई आवासो । 
सयल्लो फाणज्फयणो णिरत्थञ्यो भावरदहियाणं ।।८६॥ 
 ब्राह्संगत्यागः गिरिसरिदरीकंदरादो आवासः 
सकं ध्यानाध्ययनं निरर्थक मावरहितानाप्र्‌ ॥८९। 
अर्थः--जो पुरुष भाव रहित है, शुद्ध आत्माको भावनासे रहित दँ श्रौर वाह्य 

आचरणसे सन्तुट है, उनके बाह्य परिग्रहकरा त्याग है वह निरर्थक है । गिरि (पवत) | 
दरी .(पवेतकी शफा) सरित्‌ (नदीके पास) कंदर .(पवेतके जलसे चीरा. हुभ्रा स्थान) 
इत्यादि स्थानोमे श्रावास . (रहना) -निरथक है । ` ध्यान करना, भ्रासन दारा मनको 
रोकना, अध्ययन (पना) ये सब निरथंक है । | र 


भावाथंः- बाह्य क्रियाका फलं श्रात्मनज्ञान ` सहित हो तो सफल हो, अन्यथा सब 
निरथेक है । पुण्यका फल होतो भी संसारका ही कारण है, मोक्षफल नहीं है ।।८९।। 
आगे उपदेश कंरते हैँ कि भावशुद्धिके लिये इन्द्रियादिकको वश करो, भावशुद्धिके 
बिना बाह्यभेषका आडम्बर मत करो :- त 
भजसु इन्दियसेणं मंजु मणमकडं पयच्तेण । , 
मा जणरंजणकरणं बाहिर वयवेस तं णसु ॥६०॥ 
मंभ्थि इन्दरियसेनां भग्ि मनोमकटं प्रयत्नेन । 
मा जनरजनकरणं वहित्रे तवेष ¡. तक्षी! ।९०| ` ` 


. . अ मूने ¦ तु इन्द्रियोक्री सेनां है उसकाः भंजन ' कर, ` .विषयोमें मत रम, . 
मनरूप बंदरको प्रयत्नपूरवेक बड़ा उद्यम करके भंजन कर, वशीभूत कर श्रौर बाह्यत्रतका 
भेष लोकको रंजन करनेवाला मत धारण करे । | 


 भावाथः-- बाह्य मूनिका भेष लोकका रंजन ` करनेवाला है, इसलिये यह. उपदेश `: 
हैः लोकरजनसे कुछ परमार्थं सिद्धि नहीं है इसलिये इन्द्रिय. ओौर -मनको वशम करनेके | 
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लिये बाह्य यत्न करेतो श्रेष्ठ है । इन्द्रिय श्रौर मनको वशम किये--बिना केवल 
लोकृरंजनमात्र भेष धारण करनेसे कुद परमां सिद्धि नहीं है ।।९०। 

भ्रागे फिर उपदेश कहते हैँ :- 


एवणोकसायवग्गं मिच्छत्तं चययु भावसुडीए । 
चेहयपवयणगुरणं करहि भत्ति जिणाणाए ॥६१॥ 
नबनोकपायवरग मिथ्यात्वं त्यज माबदयुद्धया । 
चंत्यप्रनचनगुरूणां रू भक्तिं जिनाज्ञया ॥९१।। 
अर्थः--हे मुने ! तू नव जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद, नपुंसक्वेद ये नो कषायवगे तथा मिथ्यात्व इनको भावशुद्धि द्वारा छोड भ्रौर 
जिनश्राज्ञासे चैत्य, प्रवचन, गुरु इनकी भक्ति कर € १। 
ग्रागे फिर कहते हँ -- 


तित्थयरभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्म । 
भावहि अएदिए अतलं बिघुद्भावेण सयणाणं ॥९२॥ 
तीर्थकरभापितार्थं गणधरदमैः ग्रथितं सम्यक्‌ । 
भावय अनुदिनं अतलं विद्द्धभावेन शरुतक्नानम्‌ ॥९२॥ 
अर्थः--हे सूने ! तु जिस श्रुतज्ञानको तीर्थकर भगवाोनुने कहा ओरं गणधर 
देवोने गथा अर्थात्‌ शास्त्ररूप रचना की उसको सम्यक्‌ प्रकार भाव शुद्धकर निरन्तर 
भावना कर । कंसा है वह श्रुतज्ञान ? अतुल है इसके बराबर ॒भ्रन्य मतका कहा हृभ्रा 
श्रुतज्ञान नहीं है ।\९२।। 
ठेसा करनेसे क्या होता है सो कहते ह :- 
"पाष णाणसक्तिलं गिम्महतिसडाहसोसरम्मुक्का । 
हंति सिबालयवासी, तिहुबणएचूडामणी सिद्धा ॥९३॥ 
राप्य ज्ञानसकिरं निर्मथ्यतृषादाहशोषोन्युक्ता । 
भवंति सिषारुयवासिनः त्रिथुवनचूडामणयः सिद्धाः ।।९३।। 


व 
१. एक्‌ प्रतिमं पीड खा पाठ है जिसको संसृत 'पीत्वा है अर्थात्‌ ध्पी करः । . 
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अर्थः-ूर्वोक्त प्रकार भाव शुद्ध. करने प॑र ज्ञानरूप जलको पीकर सिद्ध होते ह! 
कैसे है सिद्ध ? निर्मथ्यः अर्थात्‌ मथा न जावे रसे तृषा दाह `शोषसे रहित हं, इसप्रकार 
सिद्ध होते रै, ज्ञानरूप जल पीनेका यह्‌ फल ह 1 सिद्धशिवालय अर्थात्‌ मुक्तिरूप. महलम 
रहनेवाले ह, लोकके शिखरपर जिनका वास है  , इसीलिये कंसे हैँ ? तीन भुवनके 
चूडामणि है, सुकूटमणि हैँ तथा तीन भ्रुवनमें ठेसा सुख नहीं है, एेसे परमानंद ्रविनाशी 
सुखको वे भोगते हैँ । इसप्रकार वे तीन भुवनके मुकूटमणि ह 1 | 

मावार्थः--शुद्ध भाव करके ज्ञानरूप जल पीने पर तृष्णा दाह शोष भिट जाता 
है इसलिये एेसे कहा है कि परमानन्दरूप सिद्ध होते है 11९६३) 


अगे भावशुदधिके लिए फिर उपदेश करते हँ 


दस्त दस दोषुपरीसह सहदि मणी [ सयलकाल् काएण । 
युत्तेणए अप्पमत्तो संजमधघादं पमुत्तण ॥९४॥ 
दश्च दश द्वौ सुपरीषहान्‌ सहस्र य॒मे ! सकटकारं कायेन । 
` श्त्रेण उपरमः सेयमघातं ्रणृच्य ॥ ९४ ।। 
अथेः-हे मुने ! तु दस दस दो भ्रात वाईस जो सुपरीषह अर्थाव्‌ श्रतिशयकर 
सहने योग्यको सूत्रेण भ्र्थातु जैसे जिनवचनभें कड हैँ उसी रीतिसे निःप्रमादी होकर 
संयमका घात दूर कर श्रौर तेरे कायसे सदा काल निरंतर सहन कर । 
भावाथेः-जसे संयम न विगड श्रौर प्रमादका निवारणःहो वैसे निरन्तर मुनि 
श्रुधा, तृषा आदिक वाईस परीषह्‌ सहन करे । . इनको सहन करनेका प्रयोजन सूत्रम 


एेसा कहा है कि-- इनके सहन करनेसे कमकी निजंरा होती है ग्रौर संयमके मा्मसे.. 
द्ूटना नहीं होता है, परिणाम हट होते हैँ 1\ ६४।। 


ग्रागे कहते ह कि जो परीषह्‌ सहनेभे इड होता है तो उपसर्ग प्राने पर भी हढ 
रहता है, च्युत नहीं होता, उसका हृष्टांत कहते ह :-- ` एः 


जहपर्थरो ए भिन्जइ परिद्ि्मो दीहकालमुदकेण' । 
तह साहू पि ए भिज्जह ` उवसग्गपरीषहेहितो ॥६५॥ 


१ ्युकएणः पाठान्तर भ्ुद्केणः 
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यथा प्रस्तरः न भिधते परिस्थितः दीर्षकारयुदकेन । 
तथा साधुरपि न भयते उपसेपरीषेम्यः ॥९५। 


अथंः- जैसे पाषाण जलमें बहुत कालतक रहने पर भी भेदको प्राप्त नहीं होता 
है वैसे ही साधु उपसगे परीषहोसे नहीं भिद्ता है । 


भावाथः--पाषाण एेसा कठोर होता है कि यदि वह जलम बहुत समय तक रहे 
तो भी उसमे जल प्रवेश नहीं करता है, वसे ही साधुके परिणाम भीरेसे ठ होते हैँ 
कि--उपसगं परीषह श्राने पर भी संयमके परिणामसे च्युत नहीं होता है ओर पहिले 
कहा जो संयमका घात जैसे नहो वसे परीषह सहै। यदि कदाचित्‌ संयमका घात 
होता जने तो जैसे घातन हो वैसे करे ।।६५॥ 

प्रागे परीषह्‌ अ्राने पर भाव शुद्ध रहे एेसा उपाय कहते हँ - 


मावहि अणएवेक्खाञओ्ओो अपरे पणवीसभावणा भावि । 
भाषरहिएण रि पुण बाहिरलिगेण कायव्वं ॥६६॥ 
भावय अयुप्रभषाः अपराः पंचविंशतिभावनाः भावय । 
मावरहितेन फं पुनः बा्यहिंगेन कचव्यम्‌ ॥९६॥। 
अर्थः-हे मुने ! तू श्रयुपरश्ना अर्थात्‌ अ्रनित्य भ्रादि वारहं अनु्रश्षा है उनकी 
भावना कर ओर अपर अर्थात्‌ भ्रन्य पाँच महात्रतोकौ पच्चीस भावना कही है उनकी 
भावना कर, भावरहित जो बाह्यलिग है उससे क्या कर्तेव्य है ? अर्थात्‌ कु भी नहीं । 
वार्थः कष्ट आने पर वारह श्रसुप्रक्षाभ्ोका चिन्तन करना योग्य है । इनके 
नामये है १ अ्रनित्य, २ भ्रशरण, ३ संसार, ४ एकव, ५ अन्यत्व, ६ अशुचित्व, 
७ आस्रव, = संवर, € निर्जरा, १० लोक, ११ बोधिदुलंभ, १२ धमं इनका श्रीर्‌ 
पच्दीस भावनाओका भाना बडा उपाय है । इनका बारम्बार चिन्तन करनेसे कष्टमे 
परिणाम निगडे नहीं है, इसलिये यदह उपदेश है ।\९६।। | 
आगे फिर भाव शुद्ध रखनेको ज्ञानका अभ्यास करते हं -- 
सम्वविरओ वि मावहि एव य पयत्था सत्त तच्वाई । 
जीवस्मासाइ अणी चउदक्षगुणलणणमाई ॥९७॥ 
रे 
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सर्वं विरतः अपि भावय नव पदार्थान्‌ .सप्न तानि | 
जीवसमासान्‌ शुने ! चतुदशगुणस्थाननामानि ।९७।॥ 
अर्थः- हे मुने ! तु सव परिग्रहादिकसे विरक्त हौ गया है, महाव्रत सहित है तो 
भी भाव विशुद्धिके लिये नव पदाथ, सप्र तत्व, चौदह जीवसमास, चौदह्‌ गरणस्थान 
इनके नाम लक्षणा भेद इत्यादिकोंकी भावना कर । 


मव्राथंः-प्रदाथेकरि स्वरूपका चिन्तन करना भावशुद्धिका वडा उपाय है 
इसलिये यह्‌ उपदेश है 1 इनका नाम स्वरूप अन्यः ग्रंथोसे जानना 11 €७। 


आगे भाव शुद्धिके लिए भ्नन्य उपाय कहते हैँ -- । 
णवविहवमे पयडहि अब्बंभं दसविहं पमोत्तृण । 
मेहुएसण्णासत्तो ममिञ्भोसि भवणएएवे भीमे ॥६८॥ 


॥ ( कन 0 दनि @ 
नव विधव्रह्मचय प्रकव्य अब्रह्म दशविधं श्र्ुच्य | 
२ [ | कः कि ( ९ 0 
मथुनसंज्ञारक्तः भमितोऽसि मवाणवे भीमे ।९८॥ 


अथंः-- हे जीव ! तू पहिले दस प्रकारके अब्रह्म है उसको छोडकर नव प्रकारके 
ब्रह्मचयं है उसको प्रगट कर, भावोमे प्रत्यक्ष कर । यहं उपदेश इसलिए दिया है कि तू 
मथुनसंज्ञा जो कामसेवनकी ग्रभिलाषा उसमे आसक्त होकर भ्रशृद्ध भावोसे इस भीम 
(भयानक) संसाररूपी समुद्रम भ्रमण कंरता रहा । 


भावाथेः- यह प्राणी मैयुनसंन्नामे आसक्त होकर गृहस्थपना श्रादिक अनेक 
उपायोसे स्तरीसेवनादिक प्रणुद भावोसे श्रशुभ का्येमिं प्रवर्तता है उससे इस भयानक 
संसारसमद्रमे भ्रमण करता है इसलिये यह उपदेश है कि--दस प्रकारके अब्रहयको 
छोडकर नव प्रकारके ब्रह्मच्ेको अरंगीकार करो । दस प्रकारके अन्रह्य ये हँ । १ पहिले 
तो स्त्रीका चिन्तन होना, २ पीले देखनेकी चिता होना, ३ पीले निश्वास डालना, ४- 
पीले ज्वर होना, ५ पीछे दाह होना, ६ पी कामकी रुचि होना, ७ पीले मूर्च्छा होना, 


= पौरे उन्माद होना, & पीछे जीनेका संदेह होना, १० पीछे मरण होना, एेसे दस 
प्रकारका अब्रह्म है । 


नव प्रकारका ज्रह्मचयं इसप्रकार है--नव कारणोि ब्रह्मचर्यं विगडता है, उनके 
नामये है १ स्त्ीको सेवन करनेकी स्रभिलाषा, २ स्वीक भरंगका स्प्ंन, ३ पष्ट रसका 
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सेवन, ४ स्व्ीसे संसक्त वस्तु शय्या श्रादिकका सेवन, ५ स्वीक मुख, -नेवर आदिकको 
देखना, ६ स्तरीका सत्कार पुरस्कार करना, ७ पहिले किये हुए स्त्रीसेवनको याद 
करना, = भ्रागामी स्त्रीसेवनकी भ्रभिलाषा करना, € मनवांछित इष्ट विषयोका सेवन 
करना एसे नव प्रकार हैँ । इनका त्याग करना सो नवभेदरूप ब्रह्मचयै है श्रथवा मन- 
वचन-काय, कृत-कारित-श्रचुमोदनासे त्रह्यचर्यका पालन करना एेसे भी नव प्रकार 
ह । एेसे करना सो भी भाव शृद्ध होनेका उपाय है ।1६०।। 

आगे कहते हँ कि जो भाव सहित मनि है सो भ्राराधनाके चतुष्कको पाता है, 
भावे बिना वह भी संसारम भअमण करता है -- 


भावसदिदो य युणिणो पवड भआराहणाचरस्कं च । 
भावरदिदो य मुणिवर भमई चिरं दीहसंसारे ॥६६॥ 
भावसहितश्च युनिनः प्राप्नोति आराधनाचतुष्के च । 
भावरहितश्च मुनिषर ! भ्रमति चिरं दीर्षसंषारे ॥९९॥ 
अर्थः-हे सूनिवर ! जो भावसहित है सो दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तप टेसी 
श्राराघनाके चतुष्कको पाता है वह मूनियोमें प्रधान है रौर जो भावरहित मूनि दैसो. 
बहुत काल तक दीधंसंसारमें भ्रमण करता दहै) 


भावार्थः--निश्चय सम्यक्त्वका शुद्ध आत्माका भ्नुभूतिरूप श्रद्धान है सो भाव है, 

एसे भावसहित हो उसके चार भ्राराधना होती है उसका फल श्ररहन्त सिद्ध पद है 

ओर एेसे भावसे रहित हो उसके श्राराधना नहीं होती है उसका फल संसारका भ्रमण 
है । एेसा जानकर भाव शुद्ध करना यह उपदेश ह ।\६६।। 


म्रागे भावहीके फलको विशेषरूपसे कहते हँ :-- 


पावंति भावस्वणा कर्लाणपरंपराई सोक्खाह । 
दृक्खाई दञ्वसक्णा एरतिरियङ्कदेवजोणीए्‌ ॥१००॥ 
प्राप्नुवंति भावधमणाः कल्याणपरंपराः सौख्यानि । 
दुःखानि द्रव्यश्रमणाः नरतियक्छदेबयोनौ ।१००॥। 
अर्थः- जो भावश्चमण है, भावसुनि है, वे जिसमें कल्याणकी परपरा है एसे 
मुखोको पाते है श्रौर जो दरव्यश्नमण हैँ वे तिर्यच मदुष्य कुदेव योनिमे दु -खोको पाते हं । 


नतत -अषटपाहड ` 

भावाथेः--मावमूनि सम्यण्दशेन संहित वेतो सोलहकारण भावना भाकर 
गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाणा पंच कल्याणक सहित तीर्थकर पद पाकर मोक्ष पाते हैँ 
ओर जो सम्यग्दशंन रहित द्रव्यमुनि है वे तिर्यच, मचुष्य, कुदेव योनि पाते ह 1 यह 
भावके विशेषसे फलका विशेष है ।! १००।। 


प्रागे कहते है कि श्रशृद्ध भावसे अशुद्ध ही आहार किया, इसलिये दुगति 
ही पाद - 


छायालदोसद्पसियमसणं गसि असुद्धभवेए । 
पत्तोतपि महवस्षणं तिरियगहए अणप्पवसो ॥१०१॥ 


पट्‌ चह्वारिशदोषद्पितमशनं ग्रसितं अशद्धभावेन । 
प्राप्तः अधि महाव्यसनं तियेगगती अनामयः ॥१०१॥ 
-है सुने! तूने अशुदधभावसे चियालीस दोषोसे दूषित ग्रशुद्ध श्रशन 
(ग्राहार) म्रस्या (खाया) इसकारणसे तिर्यचगतिमे पराधीन होकर महान (बड) 
व्यसन (कष्ट) को प्राप्न किया । 
मावाथः--मुनि चियालीस दोषरहित शृद्ध श्राहार करता है, बत्तीस श्र॑तराय 
टालता है, चौदह मलदोषरहित कसतादहै सो जो मुनि होकर सदोष श्राहार करे 
तो ज्ञात होता है कि इसके भाव भी शुद्ध नहीं हैँ । उसको यह्‌ उपदेश है कि-दे मने 
तूने दोषसहित अशृद्ध आहार किया, इसलिये तिर्यचगतिमें पहिले भ्रमण किया ओर कष 
सहा, इसलिये भाव शुद्ध करके शुद्ध ग्राहार कर जिससे फिर म्रमण न करे । चियालीस 
दोषोमे सोलह तो उद्गम दोष ह, वे आहारके वननेके है, ये श्रावकके आभि है । 
सोलह उत्पादन दोष है, ये मुनिके श्राधित हैँ। दस दोष एषणाकेह, ये आहारके 
प्राश्रित हैँ । चार प्रमाणादिक हैँ । इनके नाम तथा स्वरूप भूलाचार, 'आचारसार 
ग्रथसे जानिये ।।१०१।। 


आगे फिर कहते है. :-- । 
सच्चित्तमत्तपाणं गिद्धीं दप्येणःऽधी पञुत्तणए । 
पत्ति तिब्बदुक्खं अणाईइकालेण तं चित्त ॥१०२॥ 


सचित्तभक्तपानं गृद्धया दर्पेण यधीः प्रञ्ुज्य । 
प्राप्तोऽसि तीव्रुःखं अनादिकाजतेन त्वं चिन्तय ॥ १०२ 


भावपाहुड . ° 


अथंः--रे जीव ! तु दुर्बुद्धि (भ्रज्ञानी) होकर अतिचार सहित तथा अरतिगर् 
(उद्धतपने)से सचित्त भोजन तथा पान, जीवसहित श्राहार पानी लेकर श्रनादिकालसे 
तीत्र दुःखको पाया, उसका चिन्तवन कर-विचारः कर । . 

भावाथः--मुनिको उपदेश करते है कि श्रनादिकालसे जबतक अज्ञानी रहा 
जीवका स्वरूप नहीं जाना तबतक सचित्त (जीव सहित) श्राहार पानी करते हए 
संसारमें तीत्र नरकादिकके दुःखको पाया । भ्रब मुनि होकर भाव शद्ध करके सचित्त 
ग्राहार पानी मत करे, नहीं तो फिर पवेवत्‌ दुःख भोगेगा ।। १०२॥ 

आगे फिर कहते द - 

कंदं मूलं वीयं पुप्फं पत्तादि किंचि सच्चित्तं । 
अतिञण मारगस्वं भमिश्रोसि अशं तसंसारे ॥१०३॥ 
कदं मूर वीजं पुष्पं पत्रादि किंचित्‌ सचित्तम्‌ । 
अशित्वा मानगवे भ्रमितः असि अनंतसंपारे १०३ 

अर्थः--कंद जमीकंद आदिक, बीज चना आदि अरन्नादिक, मूल श्रदरक मूली 
गाजर आदिक, पुष्प फूल, पत्र नागरबेल आदिक इनको आदि .लेकरजो भी कोई 
सचित्त वस्तु थी उसे मान (गवं) करके भक्षण की । उससे हे जीव ! तूने भ्रनन्त संसारमे 
भ्रमण किया । 

माव्राथंः--कन्दमूलादिक सचित्त अनन्तजीवोंकी काय है तेथा भ्रत्य वनस्पति 
नीजादिक सचित्त हँ इनको भक्षण किया । प्रथम तो मान करके कि-हम तपस्वी है, 
हमारे घरबार नहीं है, वनके पुष्प फलादिकं खाकर तपस्या करते ह एसे मिथ्यादृष्टि 
तपस्वी होकर मान करके खाये तथा गवसे उद्धत होकर दोष सममा नहीं, स्वच्छंदं 
होकर सर्वभक्षी हु । एसे इन कंदादिकको खाकर इस जीवने संसारमें रमण किया । 
म्रब सुनि होकर इनका भक्षण मत करे, एेसा उपदेश है । म्रन्यमतके तपस्वी कदमूलादिक 
फल फूल खाकर भ्रपनेको महंत मानते हँ उनका निषेध है ॥ १०३।। 


भ्रागे विनय श्रादिका उपदेश करते है, पहिले विनयका वणन है - 
विणयं पंचपयारं पालहि मणवयणकायनोएा । 
` ्रविणयणरा सुविियं तततो युक्ति न पावंति ॥१०४॥ 


२० | अंषटपटुडे 
बिनयेः पंचप्रकारं पारय मेनोषचनेकाययोगेन । 
अबिनतनराः सुविहितं ततो युक न प्राप्युवंति ॥ १०४॥ 
अथंः--हे मने ! जिस कारणसे श्रविनयी मनुष्य भलेप्रकार विर्हित जो मुक्ति 
उसको नहीं पाते ह अर्थात्‌ अभ्युदय तीर्थकरादि सहित मुक्ति नहीं पाते हैँ इसलिये हम 
उपदेश करते हँ कि--हाथ जोड़ना, चरणोमे गिरना, भ्नाने पर उठना, सामने जाना 
ओरं अनुद्रूल वचन कहना यह्‌ पाच प्रकारका विनय है अथवा ज्ञान, दरशन, चारित्र, तप 
भौर इनके धारक पुरुष इनका विनय करना एसे पाँचप्रकारके विनयको त्‌ मन वचन 
काय तीनों योगसे पालन कर । 
भावा्थः--विनय विना मुक्ति नहीं है, इसलिये विनयका उपदेश है । विनयमें 
बड़ं गुण रहै, ज्ञानकी प्राप्नि होती है, मानकषायका नाश होता है, शिष्टाचारका पालना 
है भ्रौर कलैहका निवारण है इत्यादि विनयकरे गण जानने । इसलिये जो सम्यग्दर्शनादिसे 
महान्‌ हँ उनका विनय करो यह उपदेश है रौर जो विनयं विना जिनमार्मसे श्रष्ट भये, 
वस्तरादिकसहित जो मोक्षमार्गं मानने लगे .उनका निषेध है ।। १०४।। 
-श्रागे मक्तिरूप वैयावृत्यका उपदेश करते है :-- 


णियसत्तिए महाजस मत्तीराएण िच्चकालम्मि । 
तं ण जिणमत्तिपरं विजञ्जावस्चं दसषियप्पं ।॥१०५॥ ` 
निजशक्त्या महायशः ! भक्तिरागेण नित्यकाले । 
तवं रु जिनमक्तिपरं वेयाद्त्यं दशविकल्पम्‌ ॥१०५॥। 
अथेः-हे सहायश ! ह मुने ! जिनभक्तिमे तत्पर होकर भक्तिके रागपू्वैक उस 
दसः भेदरूप वैयाब्रत्यको सदाकाल तु अपनी शक्तिके श्रनुसार कर । वेयावृत्त्य' दूसरेके 
दुःख (कष्ट) अने पर उसकी सेवा चाकरी करनेको कहते हँ । इसके दस भेद है-- 
१ भ्राचा्यं, २ उपाध्याय, ३ तपस्वी, ४ शैक्ष्य, ५ ग्लान, ६ गण, ७ कल, ठ संघ, € 
साधु, १० मनोज्ञ, ये दस भेद मुनिके ह । इनका वैयावृत्य करते है इसलिये दस भेद 
कहे है । १०५।। 
भ्रागे भ्रपने दोषको गुरुके पास कहना, एेसी गर्हका उपदेश करते हँ :-- 
जं किंचि कथं दोसं मणवयकापएहिं अचुहभवेण । 
त गरहि युरुसयाते गार .मायं च मोत्तूण ॥१०६॥ 


भनिपाहुड १६१ 


यः कवित्‌ कृतः दोषः मनोवचः कायैः अश्ुमभावेन । 
तं गहं गुरुसकाशे गारवं मायां च युक्ता ॥ १०६॥ 
अथः--हे मुने ! जो कुछ मन वचन कायके द्वारा प्रशुभ भावोसे परतिज्ञाम दोष 
लगा हो उसको गुरुके पास श्रपना गौरव ( महंतपनेका ग्वं ) छोडकर शौर माया 
(कपट) छोडकर मन वचन कायको सरल करके गहा कर भ्र्थात्‌ वचन द्वारा 
प्रकाशित केर । ` 


भावारथः--अपने कोई दोष लगा हो ओौर निष्कपट होकर गुरुको के तो वह्‌ दोष 
निद्त्त हो जावे । यदि भ्राप शल्यवान रहे तो मुनिपदमें यह्‌ बडा दोष है, इसलिये श्रपना 
दोष छिपाना नही, जसा हो व॑सा सरलबुद्धिसे गुरुभोकि पास कटे तब दोष भिये, यह 
उपदेश है । कालके निमित्तसे मुनिपदसे ष्ट भये, पीले गुरुभोके पास प्रायश्चितं नहीं 
लिया, तेब चिपरीत होकर श्रलग सम्प्रदाय बना लिए, पसे विपर्यय हृभ्रा ।\ १०६) 


म्रागे क्षमाका उपदेश करते है :-- 


टुज्जणवयणचडक्कं णिदटुरकडयं सहति सष्पुरिसा । ` 

कम्ममलणाप्षणटू भावेण य णिम्ममा सवणा ॥१०७ 
दुजंनवेचनचपेटां निष्टरकटुकं सहन्ते सत्पुरुषाः । 
कर्म॑मरटनारना्थ भावेन च निर्ममाः श्रमणाः ॥ १०७॥ 


अर्थः--सत्पुरुष मुनि रहँ वे दुजैनके वचनरूप चपेट जो निष्ठुर (कठोर) 
दयारहित श्रौर कटक (सुनते ही कानोको कड़े शूल समान लगे) एेसी चयेट है उसको 
सहते ह । वे किंसलिये सहते हँ ? कर्मोका ताश होनेके लिये सहते हैँ । पहिले अरशुभ- 
कस बाधे थे उसके निमित्तसे दूजंनने कटुकं वचन कहे, आपने सुने, उसको उपशमं 
परिणामसे श्राप सहे तब अशुभकमं उदय होय खिर गये । एसे कटुकवचन सहनैसे 
कमेका नाश होता है) - । 

वे मुनि सत्पुरुष कैसे हैँ ? अपने भावसे वचनादिकसे निर्ममत्वं है" वचनसे तथा 
मानकषायसे ओर देहादिकसे ममत्व नहीं है । ममत्वदहोतो दुवेचन सहै न जावे, यह 
न जाने कि इसने मुभे दुर्वचन कहे, दसलिये ममत्वके श्र भावसे दुवेचन सहते हैँ । श्रत ¦ 
मुनि होकर किसी पर कोध्‌ नहीं करना यहं उपदेश है । लौकिकमें भी जो बड़ पुरुष हैँ 


१६्य्‌ - अष्पाहुद 
वे दुरवैचन सुनकर क्रोध नहीं करते दै तव मुनिको तो सहना उचित ही है! जो क्रोध 
करते हैँ वे कहुनेके तपस्वी रहै, सच्चे तप्रस्वी नहीं हँ ।। १०७।। 

भ्रागे क्षमाका फल कहते है -- 


पावं खवड असेसं खमाय पडिमंडिश्नो य मुणिपवरो । 
सेयरञ्चमरणराणं पसंसणीओओ धुवं होई ॥१०८॥ 
पापं िपति अशेषं क्षमया परिमंडितः च युनिप्रवरः । 
खेचरामरनराणां प्रशंसनीयः धरुवं भवति ॥१०८॥। 
अर्थः--जो मूनिप्रवर (मुनि्यमे श्रेष्ठ प्रधान ) क्रोधके ब्रभावरूप क्षमासे मंडित हँ 
वह्‌ मुनि समस्त पापका क्षय करता है ्रौर विद्याधर देव मनुष्यों द्वारा प्रशंसा करने 
योग्य निश्चयसे होता है । | 
भवा्थः-- क्षमा गुण वडा प्रधान है, इससे सवके स्तुति करने योग्य पुरूष होता 
है । जो मुनि हैँ उनके उत्तम क्षमा होती है, वे तो सब मनुष्य देव विद्याधरोके स्तुति- 
योग्य होते ही है ओर उनके सब पापका क्षय होता ही है, इसलिये क्षमा करना योग्य 


है एसा उपदेश है । क्रोधी सवके निदा करने योग्य होता है, इसलिये करोधका चछोडना 
श्रेष्ठ है 11 १०८।। 


भ्रागे एेसे क्षमागुणको जानकर क्षमा करना श्रौर क्रोध छोडना एसा कहते ट :- 
इय णाञण खमागुण मेहि तिविदहेण सयलजीवाणं । 
चिरसंचियकोहसि्हिं बरखमसलिलेण सिचेह ॥१०९॥ 
इति ज्ञात्वा क्षमागुण ! क्षमस्न तिविधेन सकरजीवान्‌ । 
चिरसंचितक्रोधशिखिनं बरक्षमासरिक्तेन सिच ।१०९।। 


अथेः-हे भमागुरा मुने ! (जिसके क्षमागुण है एेसे मुनिका संमोधन है) इति 
भ्र्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार क्षमागुणको जान श्रौर सब जीवों पर मन वचन कायसे क्षमा कर 
तथा बहुतकालसे संचित क्रोधरूपी अग्निको क्षमारूप जलसे सींच अर्थात्‌ शमन करं । 


भावाथः--क्रोधरूपी श्रग्नि पुरुषके भले गुणोको दग्ध करने वाली है श्रौर 
परजीवोका घात करनेवाली है, इसलिये इसको क्षमारूप जलसे बुना, अन्य प्रकार 


-भावपाहु | १४३ 
यह द्रुमती नहीं है श्रौर क्षमा गुण सव गणम प्रधान है । इसलिये यह उपदेश है कि 
करोधको छोड़कर क्षमा ग्रहण करना १०९ - ` ~ ~ 


भ्रागे दीक्षाकालादिककी भावनाका उपदेश करते हैँ :-- 


दिक्खाकालाहयं मावहि अवियारदंसणविदद्धो । 

उत्तमबोदहिणिमित्तं असारसाराणि सणिऊण ॥११०॥ 
दीक्षाकालादिकं भावय अविकारद्देनविरृद्धः । 
उत्तमबोधिनिभित्तं असारसाराणि ज्ञात्वा | ११०॥ 


¢ संसारको € 
. अथंः-हे मने ! तु संसारको भ्रसार जानकर उत्तमबोधि भर्थात्‌ सम्यम्दशैन 
ज्ञानं चारित्रक प्रा्चिके निमित्त अ्रविकार भ्र्थातु भ्रतिचाररहित निर्मल सम्यग्दशेन 
सहित होकर दीक्षाकालं आदिककी भावना कर । 


मावाथः-- दीक्षा लेते है तब संसार, (शरीर) भोगको (विशेषतया) ्रसार 
जानकर अ्रत्यत वैराग्य उत्पन्न होता है वसे ही उसके आदिशब्दसे रोगोत्पत्ति, मरण- 
कालादिक जानना ! उस समयमे जसे भाव हों वैसे ही संसारको भ्रसार जानकर विशुद्ध 
सम्यग्दशेन सहित होकर उत्तमबोधि जिससे केवलज्ञान. उत्पन्न होता है उसके लिये 
दीक्षाकालादिककी- निरन्तर भावना करना योग्य है, सा उपदेश है।।११०॥ 

[ निरन्तर स्मरणमें रखनाः--क्या ? सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी दद्धि हेतु हे मुनि ! 
दीक्षाके समयकी भ्रपूवे उत्साहमय तीन्र विरक्त दशाको; किसी रोगोत्पत्तिके समयकी 
उग्र ज्ञान-वैराग्य-संपत्तिको, किसी दुःखके अवसर पर प्रगट हुई उदासीनताकी भावनाको, 
किसी उपदेश तथा तच्वविचारके धन्य श्रवसर पर जगी पवित्र श्रत: भावनाको 
स्मरणम रखना, निरन्तर स्वसन्मुखज्ात पनका धीरज भ्रं स्मरणमें रखना, भूलना नहीं । 
(इस गाथाका विशेष भावाथ) | 


ग्रामे भावलिग शुद्ध करके द्रव्यलिग सेवनका उपदेश करते ह -- 


सेवहि चउषिहल्लिगं अन्भंतरकलिग सुद्धिमावरणो । 
बाहिरिंगपकन्जं दोह एड भावरहियाणं ॥१११॥ 
सेस चतुर्धिधर्डिगं अस्यतरर्गद्यद्धिमापनः । 
बाह्महिगमकष्यं मवति स्फृटं माव्रदितानाम्‌ ॥१११॥ 
२५ 
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अर्थः- हे मुनिवर ! तू अभ्यंतरलिगकी शुद्धि भ्र्थातु शुद्धताको । प्रप्र होकर चार 
प्रकारके बाह्यलिगका सेवन कर, क्योकि जो भावरहित होते है उनके प्रगटपने 
बाह्यलिग अकाय है भ्र्थात्‌ काययकारी नहीं है । 


भावार्भः--जो भावकी शुद्धतासे रहित ह, जिनके श्रपनी आत्माका यथाथ श्रद्धान, 
ज्ञान, आचरण नहीं है, उनके बाह्यलिग कु कार्यकारी नहीं है, कारण पाकर तत्काल 
निगड़ जाते है, इसलिये यह उपदेश है--पहिले मावृकी शुद्धता करके द्रव्यलिग धारण 
करो । यह्‌ द्रव्यलिग चार प्रकारका कहा है, उसकी सूचना इसप्रकार है--१-मस्तकके, 
२-डाढीके रौर ३-मूखोके केशोका लोच करना, तीन चिह्न तो ये भ्रौर ४-चौथा नीचेके 
केश रखना; अथवा १. वक्चका त्याग, २. केशोका लोच करना, ३. शरीरका स्नानादिसे 
संस्कार न केरना, ४. प्रतिलेखन मयूरपिच्छिका रखना, एसे भी चार प्रकारका 
बाह्यलिग कहा है । एेसे-एेसे सब बाह्य वस्त्रादिकसे रहित नरन रहना, एेसा नग्नरूप 
भावविशगुद्धि बिना हंसीका स्थान है रौर कुच उत्तम फल भी नहीं है । १११ 

आगे कहते हँ कि भाव बिगडनेके कारण चार संज्ञा है, उनसे संसार भ्रमण होता 
है, यह्‌ दिखाते है :- 

आहारभयपरिग्गहमेहुएसरणाहि मोदिश्ओोसि तमं ।. 
भमिथो सं्ारणे अणाहकालं अणप्पवसो ॥११२॥ 
आहारमयपरिग्रहमेयुनसंजञामिः मोहितः असि त्वम्‌ । 
भ्मितः संसारवने अनादिकारं अनात्मवशः ॥११२॥ 

अथः-हे मुने ! तूने श्राहार, भय, मैथुन, परिग्रह्‌, इन चार संजञाम्रोसे मोहित 
होकर अनादिकालसे पराधीन होकर संसाररूप वनम अमण किया 

मावाथः-- सज्ञा नाम ॒वांछाके जागते रहने (मर्थात्‌ बने रहने)का है सो 
भाहारको वांछा होना, भय होना, मैथुनकी वांछा होना श्रौर परिग्रहको वांछा प्रारीके 
निरन्तर बनी रहती है, यह जन्सान्तरमे चली जाती है, जन्म लेते ही तत्काल प्रगट होती 


ठे । इसीके निमित्तसे कर्मोका वंध कर संसारवनमे भ्रमण करता है, इसलिये मुनियोको 
यह्‌ उपदेश है कि श्रव दन संज्ञाश्नोंका अभाव करो | ११२।। 


आगे कहते हँ कि बाह्य उत्तरगुरंकी प्रवृत्ति भौ भाव शद्ध करके करना :- 
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माहिरसयणकचाषणतरुमूलारणि उच्रयणाति । 
पालि भाववियुद्धो पूयालामं ण हहतो ॥११३॥ 


घदिःश्षयनातापनतस्मुखादीन्‌ उत्तरगुणान्‌ । 
पारय भाववि्ुद्धः पूजालामं न ईहमानः ॥११३॥ 


अथः-- हे सूनिवर ! तु भावसे विशुद्ध होकर पूजालाभादिकको नहीं चाहते हए 
बाह्यशयन, भ्रातापन, वृक्षमरलयोग धारण करना इत्यादि उत्तरगरणोका पालन कर ¦ 

भावाथेः--शीतकालमे बाहर खुले मेदानमे सोना वैवना, ग्रीष्मकाले पर्व॑तके 
शिखर पर सूरय॑सन्मुखे आतापनयोग धरना, वर्षाकालमें ब्रृक्षके नीचे योग धरना जहाँ 
वृदं बृक्षपर गिरनेके बाद एकत्र होकर शरीरपर भिरे । इसमे कुद प्रासुकका भी संकल्प 
है ओर वाधा बहुत है, इनको आदि लेकर यहु उत्तरगुण रह, इनका पालन भी भाव 
शुद्धकरके करना 1 भावशुद्धि विना करे तो तत्काल बिगडे प्रौर फल कुचं नहीं है, 
इसलिये भाव शुद्ध करके केरनेका उपदेश है । एसा न जानना किं इनको बाह्यमें 
करनेका निषेध करते हं । इनको भी करना भ्रौर भाव भी शुद्धं करना यहु आशय है । 
केवल पूजालाभादिके लिए अपना बड्प्पन दिखरानेके लिये करे तो कुच फल (लाभ)की 
प्राप्ति नहीं है ।११३॥ 

श्रागे ततत्वकी भावना करनेका उपदेश करते ह :- 

भावि पढमं तच्च विदियं तदियं चउत्थ पंचमयं । 
तियरणघद्धो अरपपं अणादणिहणं तिवगगहरं ॥११४॥ 
भावय प्रथमं त्वं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पंचमकम्‌ । 
्रिकरणश्द्धः आतमानं अनादिनिधनं त्रिर्गहरम्‌ ।११४॥ 

अर्थः--हे मने ! तू प्रथम जो जीवत्व उसका चिन्तन कर, द्वितीय अजीवततत्वेका 
चिन्तन कर, तृतीय आज्लव तत्त्वका चिन्तन कर, चतुथं बंधतत्वका चिन्तन कर, पंचम 
संवरतच्वका चिन्तन कर भौर निकरणा प्र्थात्‌ मन क्चन काय, कृत कारित अचुमोदनासे 
-शृद्ध होकर आत्मस्वरूपका चिन्तन कर जो आत्मा भ्रनादिनिधन है ओ्ौर त्रिवगं अर्थात्‌ 
धर्म, अथं तथा काम इनको हरनेवाला है ) 

मावार्थः- प्रथम जीवतचव'की भावना तो सामान्य जीव" दशेन-ज्ञानमयी चेत्तना 
स्वरूप है, उसकी भावना करना । पीले पेषा मेँ दं इसप्रकार मातमतत्वकौ मावना करना । 
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दसरा 'अजीषतक्वः है सो सामान्य अचेतन जड़ है, यह्‌ पाच भेदरूप पुद्गल धमे, अधमं, 
ग्राकाश, काल है इनका विचार करना । पीं भावना करनाकिये हैँ वहु मै नहीं ह । 
तीसरा 'आघ्लवतछ' है वह॒ जीव-पुद्गलके संयोग जनित भाव. है, इनमे अनादि कम- 
संबेधसे जीवके भाव (भाव श्रास्लव) तो राग-देष मोह हैँ श्रौर अ्रजीव पुदुगलके 
भावकर्मके उदयरूप सिथ्यात्व श्रविरत, कषायं भ्रौर योग द्रव्यास्रव है । इनकी भावना 
करना कि ये ( -श्रसदभूत व्यवहारनयं पेक्षा ) मुभे होते है, [अशुद्ध निश्चयनयसे ] 
रागद्रेषमोह भाव मेरे है इनसे कर्मोका वंध होता हैः उससे संसार होता है इसलिये 
इनका कर्ता न होना- [ स्वमें अपने ज्ञाता रहना | 1 


चौथा "वंधतत्व' है वह मै रागद्वेषमोहरूप परिणसमन करतार्हुः वहतोमेरी 
चेतनाका विभाव है, इससे जो वंधते हवे पुद्गल है, कमं पुद्गल है, कमं पुद्गल 
ज्ञानावरण श्रादि ्राठ प्रकार होकर. बंधता है, वे स्वभाव-गप्रकृति, स्थिति, भ्रचुभाग, 
ओर प्रदेशरूप चार प्रकार होकर बधते है, वे मेरे विभाव तथा पुद्गल कमं सबदहेय दहः 
संसारके कारण हैः मुभे रागद्वेष मोहरूप नहीं होना है, इसप्रकार भावना करना । 


पाँचवाँ "संवर तचः रै वह रागदेषमोहरूप जीवके विभाव है, उनकान होना 
ग्रौर दशेन-ज्ञानरूप चेतनाभाव स्थिर होना यह संवरः है, वह अपना भवह ओर 
इसीसे पद्गलकमंजनित भ्रमण मिटता है! 


इसप्रकार इन पाच ततत्वोकी भावना केरनेमें भ्रात्मतत्वकी भावना प्रधान है 
उससे कमेकी निजेरा होकर मोक्ष होता है । श्रात्माका भाव अनुक्रमसे शृद्ध होना यह्‌ 
तो "निर्जरा तत्व" हुश्रा मरौर सब कर्मोका अभाव होना यहु 'मोक्षतत््व' हआ । इसप्रकार 
सात तत्त्वोकी भावना करना । इसीलिये भ्राट्मतत्वका विशेषण किया कि भ्रात्मतत्व 
कंसा है--धमं, भ्र्थ, काम इस त्रिवर्गेका श्रभाव करता है । इसकी भावनासे त्रिवर्गसे 
भिन्न चौथा पुरुषां "मोक्षः है वह होता है । यह श्रात्मा ज्ञान-दशेनमयी चेतनास्वरूप 
अनादिनिधन है, इसका भ्रादि भी नहीं रौर निधन (नाश) भी नहीं है । "भावनाः नाम 
चारवार श्रभ्यास करना; चिन्तन करनेका है वह्‌ मन-वचन-क्रायसे श्राप करना तथा 
दूसरेको कराना ओर करनेवलेको भला जानना एसे धिकरण शुद्ध करके भावना 
करना । माया-मिथ्या-निदान शल्य नहीं रखना, स्याति, लाभ, पूजाका प्राशय न 
र्लना 1 इसुभ्रकारसे तत््वकी भावना करनेसे भाव शुद्ध होते हैं । 


सत्री भादि पदाथं उपरे मेद ज्ञानीका विचार । 

इसका उदाहरण इसप्रकार है कि जब स्त्री प्रादि इन्द्ियगोचर हो (दिखाई दे ) 
तब उसके विषयमे तत्तव विचार करना कि यहस्त्रीहै वहुक्यादहै ? जीवनामकं 
तत्त्वकी [ग्रसमान जातीय| एक पर्याय है, इसका शरीर है वह तो पुद्गलतस्वकी 
पर्याय है, यह हावभाव चेष्टा करती है, वह इस जीवके विकार हुभ्रा है यह भ्रास्तवतत््व 
है रौर बाह्य चेष्टा पुदगलकी है, इस विकारसे इस स्त्रीकी श्रात्माके क्मका बंध होता 
है। यह विकार इसके नहो तो शरास्तव बंध" इसके न हों । कदाचित्‌ मै भी इसको 
देखकर विकाररूप परिणमन करू तो मेरे भी श्रास्तव' बंध! हो । इसलिये मुके विकार- 
रूप न होना यह संवर तत्व' है । बन सके तो कुं उपदेश देकर इसका विकार दूर 
करू [एेसा विकल्प राग है वह्‌ राग भी करने योग्य नहीं है--स्व सन्मुख ज्ञातापनेमें 
धेयं रखना योग्य है इसप्रकार तत्वकी भावनासे अ्रपना भाव श्रु नहीं होता है, 
इसलिये जो हष्टिगोचर पदाथं हों उनमें इसप्रकार तत्वकी भावना रखना, यह तत्वकी 
भावनाका उपदेश है ॥।१९४।। 


आगे कहते हैँ किं एेसे तत्वकी भावना जबतक नहीं है तबतक मोक्ष नहीं है :- 


जाव ण भावई तच्चं जाव ण चितेह चित्तणीयाहं । 
तावर ण पावह जीवो जरमरणविवन्जियं गणं ॥११५॥ 
यावन्न भावयति तक्लं यवन्न चिंतयति चितनीयानि। 
तावन्न प्राप्नोति जीवः जरामरणविवजितं स्थानम्‌ ॥ ११५॥ 
अर्थः- हे मने ! जबतक यह जीवादि तत्वोको नहीं भाता है ओर चिन्तन 
कृरनेयोग्यका चिन्तन नहीं करतो है तबतक जरा प्रौर मरणसे रहित मोक्ष स्थानको 
नहीं पाता है । 
मावार्थः--तत्वकौ भावना तो पहिले कही वह चिन्तन करनेयोग्य धर्मशुक्ल- 
घ्यानका विषयभूत जो ध्येय वस्तु ग्रपना शुद्ध दशेनमयी चेतनाभाव भौरेसाही 
शरहंत सिद्ध परमेष्ठीका स्वरूप उसका चिन्तन जबतक इस प्रात्माके न हौ तबतक 
संसारसे निवृत्त होना नहीं हैः इसलिये तत्वकी भावना ग्रौर शुद्धस्वरूपके ध्यानका 
उपाय निरन्तर रखना यह्‌ उपदेश है ।। ११५॥। 
आगे कहते हैँ कि पाप-पुण्यका रौर बंध-मोक्षका कारण परिणाम दही दहै - 


१६८ <. ˆ जष्टपाहुड 


पावं वह अतेसं परणएमसेसं च हवइ परिणामा । 
परिणामादो बधो मुक्खो जिणससणे दिष्टो ।॥११६॥ 


पापं भवति अशेषं पुण्यमरेषं च भवति परिणामात्‌ । 
परिणापादधेधः -मो्ः निनश्षासने चः ॥१९६।। 


अर्थः- पाप-पुण्य, बंध-मोक्षका कारण प्रिणामदही को कहा । जीवके 
मिथ्यात्व, विषय-कषाय, अशुभलेश्यारूप तीत्र परिणाम होते है, उनसे तो पापाखवका 
वंध होता है । परमेष्टीकी भक्ति, जीवों पर दया इत्यादिक मंदकषाय शुभलेश्यारूप 
परिणाम होते है, इससे पुण्या्वका बंध होता है । शुद्धपरिणामरहित विभावरूप 
परिणामसे बंध होता है । शुद्धभावके सन्मुख रहना, उसके भ्रनुकरूल शुभ परिणाम 
रखना, भ्रशुभ परिणाम स्वैथा दूर करना, यह्‌ उपदेश है ।। ११६॥ । 

प्रागे पुण्य-पापका बंध जैसे भावोसे होता है, उनको कहते दँ । पहिले पापवंधके 
परिणाम कहते है --- 

मिच्छत्त तह कसायाऽपंजमजोगेहिं अपुहलेसेटि । 
बध असुं कम्मं जिणवयएपरम्मुहो जीवो ॥११७)) 
 मिथ्यासं तथा कपायासंयमयोगः अह्युभलेश्येः । 
बध्नाति अश्चुभं कम जिनवचनपराङ मुखः जीवः ॥ १ १७॥ 

अथंः-मिथ्यात्व, कषाय, असंयम श्रौर योग॒ जिनमे श्रशृभलेश्या पाई जाती है 
इसप्रकारके भावोसे यह्‌ जीव जिनवचनसे पराङ मूख होता है--अशुभकममंको बधता है 
वह्‌ पापही बँधतादै। 

मावाथः-'मिथ्यालभाव' तत्वा्थका श्रद्धानरहित परिणाम है 1 कषाय 
क्रोधादिक हैँ । असंयम परद्रव्यके ग्रहणरूप है त्यागरूप भाव नहीं, इसप्रकार इन्दरियोकि 
विषयोसे प्रीति भ्रौर जीवोकी विराधनासहित भाव है! 'योगु, मन-वचन-कायके 
निमित्तसे श्रात्मप्रदेशोका चलना है! ये भाव जब तीत्र कषाय सहित कृष्ण, नील 
कापोत ्रशुभ लेश्यारूप हं तब इस जीवके पापक्मका बंध होता है । पापबंध करने- 
वाला जीव कंसा है ? उसके जिनवचनकी शद्धा नहीं है । इस विशेषर्णका आशय यह 
हे कि भ्रन्यमतके श्वद्धानीके जो कदाचित्‌ शुभलेष्याके निमित्तसे पुण्यका भी बंध हो तो 
उसको पापहीमे गिनते हैँ । जो जिनञआजामे प्रवतैता है उसके कदाचित पापभी बधे 
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तो वह पुण्यजीवोकी ही पंक्तिमे गिना जाता है । मिथ्याहष्टिको पापी जीवोमे माना है 
ओर सम्यण्हष्टिको पुण्यवान्‌ जीवम माना है । इसप्रकार पापबंधके कारण कहे । ११७।। 


आगे इससे उलटा जीव है वह पुण्य बांधता है, एसा कहते है :-- 


तबम्बिवरीथ्यो बंध सुहकम्मं भावसुद्धिमावएणो । 
दुविहपयारं बंधह संखेपेणेव वञ्जरियं ॥११८॥ 
तदिपरीतः बध्नाति श्युभकमं भावशुद्धिमाप्नः । 
हिबिधग्रकारं बध्नाति संदेपेणेव फथितम्‌ ॥११८॥ 
अथेः--उस पूर्वोक्त जिनवचनका श्द्धानी मिथ्यात्वरहित सम्यग्दष्टि जीव शुभकर्मको 
धता है जिसने कि-भावोमे विशुद्धि प्रप्तकीहै) एसे दोनों प्रकारके जीव 
शुभाशुभ कमेको बाधते है, यह्‌ संक्षेपसे जिनभगवानच्‌ने कहा है । 
भवाथंः--पहिले कटा था कि जिनवचनसे पराङ मुख भिथ्यात्व सहित जीव है, 
उससे विपरीत जिन श्राज्ञाका श्रद्धानी सम्यग्हष्टि जीव विशुदधमावको प्राप्त होकर 
शुभकर्मको बाँधता है, क्योकि इसके सम्यक्त्वके माहात्म्यसे एसे उज्ज्वल भाव हैँ जिनसे 
मिथ्यात्वके साथ बंधनेवाली पापप्रकृतियोका अभाव है । कदाचित्‌ किचित्‌ कोई पाप- 
प्रकृति बँधती है तो उनका ब्रचुभाग मंद होता है, कु तीत्र पापफलका दाता नहीं 
होता । इसलिये सम्यर्हष्टि शुभकर्मेहीको बांधनेवाला- है इसप्रकार शुभ-अशूभ क्मेके 
बधका संक्षेपसे विधान सर्व॑ज्नदेवने कहा है, वहं जानना चाहिये ।1 ११८॥।। 
प्रागे कहते है कि हे मूने! तु एेसी भावना कर - 


णाणावरणादीहिं य अटि कम्मेहिं वेटिञ्यो य अहं । 
डदिञणं इह पयडमि अणंतणाणाइगुणचित्तां ॥११६॥ 
ज्ञानावरणादिभिः च अष्टभिः कमंभिः वेष्टितश्च अहं । 
दण््वा इदानीं प्रकटयामि अनन्तज्ञानादिगुणचेतनां । ११९॥ 
अर्थः-- हे मूनिवर ! तु एेसी भावना कर कि मँ ज्ञानावरणादिब्राठ कर्मसि वेष्टित 
है, इसलिये इनको भस्म करके अनंतज्ञानादि गुण निजस्वरूप चेतनाको प्रगट करू । 
मावार्ः--अपनेको कमंसि वेष्टित माने श्रौर उनसे भ्रनन्तजानादि गुण आच्छादित 
 मानेतव उन कमकि नाश. करनेका विचार करे, इसलिये. कमोकि बंधुको भ्रौर. उनके 
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अभावकी भावना करनेका उपदेश है ।.कर्मोक्रा अ्रभाव शगुद्धस्वरूपके ध्यानसे होता दै, 
उसीके करनेका उपदेश है । ` ` 

कमं भ्राठ ह--१-ज्ञानावरण र२-दर्शनावरण ३-मोहनीय ध~-प्रतरायये चार 
घातिया कमं है, इनकी प्रकृति सँतालीस रहै, केवलनानावरणसे अनन्तनान भ्राच्छादित 
है, केवलदशंनावरणसे ग्रनन्तदशंन श्राच्छादित दै, मोहनीयसे श्रनन्तसूख प्रगट नहीं होता 
है मरौर अंतरायसे-अनंतवीये प्रगट नहीं होता है, इसलिये इनका नाश करो । चार्‌ 
प्रघातिकमं हैँ इनसे अ्रव्याबाध, भ्रगुरुलघु, सूक्ष्मता श्रौर भ्रवगाहना ये गुरा (-की निर्मल 
पर्याय ) प्रगट नहीं होते है, इन ्रघातिकर्मोकी प्रकृति एकसौ एक ह । घातिकमोकिा 
नाश होने पर अघातिकर्मोका स्वयमेव श्रभाव हो जाता है, इसप्रकार जानना 
चाहिये । ११९ | , 

आगे इन कर्मोका नाश॒होनेके लिये श्रनेक प्रकारका उपदेश है, उसको संकषपसे 
कहते है :-- | 

सीलसहस्सटारसर चउरासीगणएगणाए लम्खाह' । 
भावहि अणएदिए एिदिलं असप्पलावेए किं बहुणा ॥१२०॥ 
शीरसदस्रष्टादश्च चतुरशीतिगुणगणानां लक्षाणि । 
भावय अनुदिनं निखिलं असतस्रलापेन एं बहुना ॥१२०॥ 
अथंः--शील श्रलरह हनार भेदरूप है श्रौर उत्तरगुण चौरासी लाख ह । आचार्य 
हते है कि हे मुने ! बहुत भू प्रलापरूप निरर्थक वचनोसे क्या ? इन शीलोको ओर 

उत्तरगुणोको सबको तु निरन्तर भा, इनकी भावना-चिन्तन-अभ्यास निरन्तर रख, 
जंसे इनकी प्राप्ति हो वैसे ही कर । 

भावायः--श्रात्मा-जीव' नामक वस्तु अ्ननन्तधर्मस्वरूप है । संक्षेपे इसकी दो 
परिणति है, एक स्वाभाविक एक ॒विभावरूप ! इनमे स्वाभाविक तो शुदधदशंनजानमयी 
चेतनापरिणाम है ओर विभावपरिणाम कर्मके निभित्तस्े है! ये प्रधानरूपसे तो 
मोहकमके निमित्तसे हुए है । सं्ेपसे मिथ्यात्व रागदधेष हैः इनके विस्तारसे अनेक भेद 
दं । अरन्य कमकरि उदयसे विभाव होते हँ उनमें पौरुष प्रधान नहीं है, इसलिये उपदेश- 
पपेक्षावे गौण हैँ इसप्रकार ये शील ओर उत्तरगरुण स्वभावविभाव परिणत्तिके भेदसे 
भेदरूप करके कहे हैँ । ` 


शोलकी प्ररूपणा दो प्रकारकी है--एकतो स्वद्रव्य-परद्रव्यके विभागकी ्रपेक्षा 
हे ओर दूसरे स्त्रीके संसर्गकी अपेश्ना दे । परद्रव्यका संसग मन, वचन, कायसे ओर कृतेः 
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कारित, श्रनुमोदनासे न करना । इनको आपसमे गुणा करनेसे नौ भेद होते हँ । आहार, 
भय, मेथुन श्रौर परिग्रह ये चार संज्ञा है, इनसे परद्रव्यका संसर्गे होता है उसका न होना, 
एसे नौ भेदोको चार संज्ञाओसे गुणा करनेपर छक्तीस होते है । पाच इन्दरियोके निमित्तसे 
विष्योका संसं होता है, उनकी प्रवृत्तिके ्रभावरूप पाँच इन्दरियोसे छत्तीसको गुणा 
करने पर॒ एकसौ भ्रस्सी होते ह । प्रथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, प्रत्येक, साधारण येतो 
एकेद्रिय ओर दोदइन्छिय, तीनडइन्द्रिय, चौइन्रिय, पंचेन्द्रिय एेसे दशभेदरूप जीवोका संसर्ग 
इनकी हिसारूप प्रवतेनेसे परिणाम विभावरूप होते हैँ सो न करना, एेसे एकसौ अस्सी 
भेदोको दससे गुणा करनेपर अठारहुसौ होते है । कोधादिक कषाय श्रौर श्रसंयम 
परिणामसे परद्रव्यसंबन्धी विभावपरिणाम होते हँ उनके अभावरूप दसलक्षण धर्म है, 
उनसे गुणा करनेसे अढारह हजार होते हँ । एेसे परद्रव्यके संसर्गरूप कुशीलके श्रभावरूप 
शीलके अठारह हजार भेद हँ । इनके पालनेसे परम ब्रह्मच होता है, ब्रह्म (आत्मा )में 
परव्तेने श्रौर रमनेको ब्रह्मचर्य" कहते है । 

स्त्रीके संसर्गकी श्रपेक्षा इसप्रकार है--स्त्री दो प्रकारकी है, म्रचेतन स्त्री काष्ठ पाषाण 
लेप (चित्राम) ये तीन, इनका मन श्रौर काय दोसे संसगे होता है, यहाँ वचन नहीं है 
इसलिये दो से गुणा करने पर छह होते है । कृत, कारित, श्रनुमोदनासे गुणा करने पर 
श्रडारह होते है । पांच इन्द्ियोसे गुणा करने पर नब्वे होते हैँ । द्रव्य-भावसे गुणा करने 
पर एकसौ अस्सी होते हैँ । क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोसे गुणा करने पर 
सातसौ बीस होते है । चेतन स्त्री देवी, मनुष्यिणी, ति्॑चिणी एसे तीन, इन तीनोको 
मन, वचन, कायसे गुणा करने पर नौ होते है । इनको कृत, कारित, भ्रचुमोदनासे गुणा 
करने पर सत्तार्ईस होते हैँ । इनको पांच इन्द्रियोसे गुणा करने पर एकसौ पतीस होते 
है । इनको द्रव्य ओर भाव इन दोसे गुणा करनेप्र दो सौ सत्तर होते दँ । इनको चार 


संज्ञासे गुणा करनेपर एक हजार भ्रस्सी होते हैँ । इनको अनन्तादुबधी, भरप्रत्याख्यानावरण, 
प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ इन सोलह कषायोसे गुणा करनेपर सत्र 
हजार दो सौ भ्रस्सी होते है! एेसे अचेतनस्त्रीके सातसौ बीस मिलानेपर गरारह हजार 


^+"अचेत्तन : कष्ट पाषाण मन कृत कारित इन्द्रर्था द्रव्य क्रोध, मान, 
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द >< २ > ३ > > २ > ४ == ७२० 
अनंतानुवंधी 
चेतन ; देवौ मन कृतव आहार अप्रत्थाख्यानावरण क्रोध 
शत्रो ` मनुष्यिणौ वचन कारित इन्द्रियां इन्य परिग्रह प्रस्याख्यानावरण ` मान, माया 
तियंचिणी काय अनूमोदना ५. भाव भय, मधन ,संज्वलन लोभ 
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होते है । एसे स्वीक संसगंसे ` विक्रार परिणाम होते है सो कुशील है इनके अभावरूप 
परिणाम शील है इसकी भी ष्रह्मचरयं' संज्ञा हे ¦ | 

चौरासी लाख उत्तरगुण एसे है जो आत्मके विभावपरिणामोके बाह्यकारणोकौ 
अपेक्षा भेद होते है । उनके अभावरूप ये गुणोके भेद हैँ । उन विभावोके भेदोको 
गणना संक्षेपसे एेसे है--१-हिसा २-अनृत ३-स्तेय ४-मैयुन ५-परिग्रह ई-क्रोध ७- 
मान र-माया €-लोभ १०-भय ११-जुगुप्सा १२-्नरति १३-शोक १४-मनोदुष्त्व 
१५-वचनदुषट्व १६-कायदृषटत्व १७-मिथ्यात्व १८-प्रमाद १६--पैगून्य २०-श्रज्ञान 
२१-इन्द्रियका अनुग्रह एेसे इक्कीस दोष हैँ । इनको श्रतिक्रम, व्यतिक्रमः प्रतिचारः 
अनाचार इन चारोसे गरणा करने पर चौरासी होते है । पृथ्वी-ग्रप्‌-तेज-वायु-परत्येक- 
साधारण ये स्थावर एकेन्दरिय जीव छह भौर विकल तीन, पंचेन्द्रिय एक एेसे जीवोकि 
दस भेद, इनका परस्पर श्रारभसे घात होता है इनको परस्पर गुणा करने परसौ 
(१००) होते है । इनसे चौरासीको गुणा करने पर चौरासी सौ होते है) इनको दस 
'शील-विराधनेसे गुणा करने पर चौरासी हजार होते है । इन दसके नामये हँ 
१ स्नीसंसगे, २ पृष्टरसभोजन, ३ गंधमाल्यका ग्रहण, ४ सुन्दर शयनासनका ग्रहृण, ५ 
भूषणक्रा मंडन, ६ गीतवादित्रका प्रसंग, ७ धनका संप्रयोजन, ठ कुशीलका संसग, 
६ राजसेवा, १० रात्निसंचरण ये दस शशील-विराधना' है । इनके श्रालोचनाके दस दोष 
ह--गुरुपोके पास लगे हृए दोषोंकी श्रालोचना करे सो सरल होकर न करे कुं शल्य 
रखे, उसके दस भेद कयि रहै, इनसे गुणा करने पर आड ऊख चालीय हजार होते है । 
ग्रालोचनाको श्रादि देकर प्रायश्चित्तके दस भेद ह इनसे गुणा करने पर चौरासी राख 
होते ह । सो सब दोषोके भेद है, ईनके श्रभावसे गण होते हैँ । इनकी भावना रसे, 
चिन्तन श्रौर अ्रभ्यास रे, इनकी संपणं प्राप्ति होनेका उपाय रखे, इसप्रकार इनकी 
भावनाका उपदेश है! 

प्राचायं कहते हँ कि बारवबार बहुत वचनके प्रलापसे तो कुछ साध्य नहीं है, जो 
कुछ भ्रात्माके भावकी प्रवृत्तिके व्यवहारके भेद हैँ उनकी "गुण" संजा है, उनकी भावना 
रखना । यहां ईतना ओर जानना कि गुणस्थान चौदह कहे हँ उस परिपाटीसे गुण- 
दोषोका विचार है । मिथ्यात्व सासादन मिश्र इन तीनो तो विभावपरिणतिही है, 
इनमे तो गुणका विचार ही नहीं है 1 भ्रविरत, देशविरत आदिमे शीलगुणका एकदेश 
ग्राता है । श्रविरतमें सिथ्यात्व अनन्ताचूबन्धी कषायके श्रभावरूप गुणका एकदेश 
सम्यक्त्व ओर तीत्र रागद्धं बका श्रमावरूप गुण ्राता है ओौर देशविरतमे कु त्रतका 


एकदेश श्राता है । प्रमत्तमे ` महात्रतरूप सामाधिक चारित्रका एकदेश श्राता है क्योकि 
पापसम्बन्धी राग देष तो वहां नहीं है, परन्तु धमंसस्बन्धी राग है श्रौर सामायिक 
राग-देषके अ्रभावका नाम है, इसलिये सामायिकका एकदेशी कहा है 1 यहाँ स्वरूपके 
सन्मुख होनेमें त्रियाकाडके सम्बन्धसे प्रमाद है, इसलिये श्रमत्त' नाम दिया है । अप्रमत्तमें 
स्वरूप साधनेमें तो प्रमाद नहीं है, परन्तु कध स्वरूपके साधनेका राग व्यक्त है, इसलिये 
यहाँ भी सामायिकका एकदेश ही कहा दहै । अपूर्वंकरण-म्रनिव्ृत्तिकरणमें राग व्यक्त नहीं 
है, अग्यक्तकषायका सद्भाव है, इसलिये सामायिक चारित्रकी पूरता कही । सृषक्ष्मसांपरायमें 
प्रव्यक्तकषायभी सक्षम रह्‌ गई, इसलिये इसका नामं सृक्ष्मसांपराय' रखा 1 उपशान्त मोह्‌ - 
क्षीणमोहूमे कषायका अमावही है, इसलिये जसा अ्रत्माका मोहूविकाररहित शुद्ध स्वरूप 
था उसका अरचुभव हमा, इसलिये यथास्यात चारित्र नाम रखा । एेसे मोहकमेके 
अभावकी श्रपेक्षा तो यहाँ ही उत्तरगणोकी पूर्णता कही जाती है, परन्तु भ्रात्माका स्वरूप 
प्रनन्तज्ञानादि स्वरूप है सो घातिकर्मके नाश होनेपर अनन्तज्ञानादि प्रगट होते हैँ तब 
'सुयोगकेचली' कहते है! इसमे भी कृद योगोकी प्रवृत्ति है, इसलिये श्रयोगकेवलीः 
चौदहवाँ गुणस्थान दै । इसमें योगोकी प्रवर्ति मिट कर आत्मा अवस्थित हो जाती है 
तव॒ चौरासीलाख उत्तरगुणोकी पूर्णेता कही जातीदहै। एेसे गरुणस्थानोकौ अपेक्षा 
उत्तरगृ्णोकी प्रवृत्ति विचारने योग्य है । ये बाह्य अपेक्षा भेद है, श्रंतरंग अपेक्षा विचार 
करे तो संख्यात, असंख्यात, श्रनन्त भेद होते है, इसप्रकार जानना चाहिये ।1१२०।। 

श्रामे मेदोके विकल्पसे रहित होकर ध्यान करनेका उपदेश करते हँ -- 

मायहि धम्मं सुक्कं अट रख च पण पुत्तण । 
रुदटर भाहयाई' इमेण जीवेण चिरकालं ॥१२१॥ 
ध्याय धर्म्य शुक्लं आत्त रौद्रं च ध्यानं ुक्त्रा । 
सैद्राचं ध्याते अनेन जीवेन चिरकारम्‌ ॥१२१॥ 

अर्धः--हे मुने ! तू ात्त-सैद्र ध्यानको छोड गौर धर्म-शुक्लध्यान है उन्हे ही 
कर, बयोकि रौद्र गौर प्रात्तध्यान तो इस जीवने अनादिकालसे बहुत समय तक कयि ह । 

मावार्थः--आत्तं-रौद्र ध्यान अशुभ है, संसारके कारण हैँ । ये दोनों ध्यान तो 
जीवक निना उपदेणही अ्रनादिसे पाये जति दै, इसलिये इनको छोड्नेका उपदेश है । 
धर्म-शुक्ल ध्यान स्वगे मोक्षके कारण है । इनको कभी नहीं ध्याये, इसलिये इनके 
ध्यान करतेका उपदेश है । ध्यानका स्वरूप (एकाग्र्चितानिरोध' कहा है--वर्मध्यानमें 
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तो धर्मानुरागका सद्धाव है सो धमक मौक्षमा्गेके कारणमें रागसदित एक ग्रचितानिरोष 
होता है, इसलिये शुभरागके निमित्तसे पुण्यबंध भी होता है ग्रौर शुद्ध भावके निमित्तसे 
पापक्मकी निजैरा भी होती है! शुवलध्यानमे आवां नौवाँ दशवाँ शुणस्थानमे तो 
अव्यक्तराग है । वहाँ अनुभव-श्रपेक्षा उपयोग उज्ज्वल है, इसलिये शुक्ल' नाम रखा है 
ओर इससे ऊपरके गुणस्थानोमे राग-कषायका भ्रभाव ही है, इसलिये सर्वेथा ही उपयोग 
उज्ज्वल है, वहां शुक्लध्यान युक्त ही है । इतनी ओर विशेषता है कि उपयोगके 
एकाग्रपनारूप ध्यानकी स्थिति अन्तर्ुहुर्तकी कही है । उस अपेक्षासे तेरहवे-चौ दहव 
गुणस्थानमें ध्यानका उपचार है ओौर योगक्रियाके स्थंभनकी श्रपेक्षा ध्यान कहा है । यह 
णुवलध्यान कर्मकी निजैरा करके जीवको मोक्ष प्राप्ठ कराता है, रसे ध्यानका उपदेश 
जानना ।\ १२६।। | 


आगे कहते हँ कि यह्‌ ध्यान भावलिगी सुनियोको मोक्ष करता दै :- 


जे कै वि दग्वस्वणा ५ ण चिदति | 
विदंति भावस्षवणा फाणङटारेहिं भवरुक्खं ॥१२२॥ 
ये केऽपि द्रन्यश्रमणा इन्धियसुखाङलाः न चिदन्ति । 
चिन्दन्ति भावश्रमणाः ध्यानङटारेः भवव्क्षम्‌ ।१२२॥ 
अथंः- कई द्रव्यलिगी श्रमण है, वे तो इन्दरियसुखमें व्याकुल दै, उनके यह 
ध्म-शुक्ल ध्यान नहीं होता है । वे तो संसाररूपी वरक्षको काटनेमें समर्थं नहीं हैँ ओौर 
जो भावलिगी श्रमण है" वे ध्यानरूपी कुल्हाडेसे संसाररूपी वृक्षको कार्ते है 
मावाथेः-- जो मुनि द्रव्यललिग तो धारण करते ह, परन्तु उनको परमार्थ-सुखका 
अनुभव नहीं हरा है, इसलिये इसलोक परलोकमें इन्द्रियोके सुख ही को चाहते हैः 
तपश्चरणादिक भी इसी अभिलाषासे करते "हँ उनके धर्म-शुक्ल ध्यान कंसे हो ? अर्थात्‌ 
नहीं होता है । जिनने' परमार्थं सुखका ्रास्वाद लिया उनको इन्द्रिय सुख, दख ही है 
एसा स्पष्ट भासित हुमा है, भ्रतः परमाथ सुखका उपाय ध्म-शुक्ल ध्यान है उसको करके वे 
ससारका श्रभाव करते है, इसलिए भावलिगी होकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये।। १२२। 
रागे इस ही अ्रथैको दृष्टातद्वारा हढ्‌ करते है :- 


जह दीवो गन्महरे मारुयवाहाविवञ्निश्चो जल । 
तद रायानिलरषि्ओ फाणपईंवो पि पन्जलई ॥१२३॥ 
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यथां दीपः ग्ग माहतवाधाबिवर्बितः जवति । - 
तथा रायानिररहितः ध्यानप्रदीपः अपि प्रज्वङति ॥१२३२॥ 


अथः--जैसे दीपक गर्भगृह भ्र्थात्‌ जहां पवनका संचार नहीं है एेसे मध्यके घरमे 
पवनकी बाधा रहित निश्चल होकर जलता है (प्रकाश करता है), वैसेही भ्र॑तरंग मने 
रागरूपी पवनसे रहित ध्यानरूपी दीपक भी जलताहै, एकाग्र होकर ण्हरतादै 
भ्रात्मरूपको प्रकाशित करता है । 


भावा्थः--पहिले कहा था कि जो इन्दरियसुखसे व्याकुल हैँ उनके शुभध्यान नहीं 
होता है, उसका यह्‌ दीपकका इशन्त है- जहां इन्द्रियोके सुखम जो राण वह्‌ दीः इमा 
पवन वह्‌ विद्यमान है, उनके. ध्यानरूपी दीपक कंसे निबधि उद्योतं करे ? अर्थावु न 
करे ओर जिनके यह रागरूपी पवन बाधा न करे उनके ध्यानरूपी दीपके निश्चल 
ठहरा है ।१२३।। 


आगे कहते है कि--ध्यानमे जो परमाथ ध्येय शुद्ध आत्माका स्वरूप है उस 
स्वरूपके श्राराधनेमे नायक (प्रधान) पंच परमेष्ठी हैः उनका ध्यान करमेका उपदेश 
करते हैं - । 
मायहि पंच बि गुरषे मंगलचरसरणलोयपरियरिए ! ` 
एरसुरखेयरमदिए आराईणणायगे बीरे ॥१२४॥! 


ध्याय पंच अपि गुरून्‌ मंगलचतुः शरणकोकपरिफरितान्‌ । 
नरसुरखेचरमदहितान्‌ आराधननिायकान्‌ घीरान्‌ ।१२४॥। 


अर्थः--हे मृते ! तु पंच गुर रथात्‌ पंचपरमेष्टीका ध्यान कर ) यहाँ श्रपि' शब्द 
शृद्धात्म स्वरूपके ध्यानको सूचित करता है। पंच परमेष्टी कंसे हैँ? मंगल अर्थात्‌ 
पापका नाशक अथवा सुखदायक ्रौर चउशरण श्रथति चार शरण तथा "लोक ्र्थात्‌ 
लोक्रके प्राणियौसे अरहंत, सिद्ध, साधु, केवलीप्रणीत धर्म, ये परिकरितं ग्र्थात्‌ 
परिवारित ईै-युक्त (-सष्ित) ह । नर-युर-वि्याधर सहित है, पूज्य है . इसलिये 
त्रे "लोकोत्तम' कहे जति है! श्राराधनाके नायकं है, वीरै, कमकि जीतनेको 
सुभट ह गौर विशिष्ट लक्ष्मीको भ्रा है तथादेते दै । इसप्रकार पेच परम गुरुका 


ध्यान कर्‌ । 
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भावार्थः यहा पंच परमेष्ठीका ध्यान करनेके लिए कहा । उस ध्यानम विघ्नको 
दूर करनेवाले “चार मंगलस्वरूप' कटे वे यही है, शार शरण' श्रौर "लोकोत्तम' कहे ह 
वे भी इनहीको. कहे हैँ । इनके सिवाय प्राणीको अन्य शरण या रक्षा करनेवाला कोई 
भी नहीं है ओर लोकमें उत्तम भी ये ही हँ । आराधना दशेन-ज्ञन-चारित्र-तप ये 
चार हैँ इनके नायक (स्वामी) भी येही, कर्मोको जीतनेवाले भीयेहीदहैः। 
इसलिये ध्यान करनेवालेके लिए इनका ध्यान श्रेष्ठ है । शुद्धस्वरूपकी प्राप्न इनहीके 
ध्यानसे होती है, इसलिए यह्‌ उपदेश है 11 १२४।। 


श्रागे ध्यान है वह्‌ क्ानका एकाग्र होना है, इसलिये ज्ञानके अमुभव .केरनेका 
उपदेश करते हैँ - 


णाणएमयषिमलसीयलसतिलं पारण भविय मवेए । 

बाहिजरमरणवेयणडाहविभुक्का सिवा हंति ॥१२५॥ 
जञानमयविमलशीतरुसरिरं प्राप्य भव्याः भावेन । 
व्याधिजरामरणवेदनादाहविगुक्ताः शिवाः भवन्ति ॥१२५।। 


अथेः-भव्यजीव ज्ञानमयी निर्मल शीतल जलको सम्यक्त्वभाव ` सहित पीकर 
श्रोर व्याधिस्वरूप जरा-मरणकी वेदना (पीडा)को भस्म करके मुक्त अर्थात्‌ संसारसे 
रहित शिवः भ्र्थात्‌ परमानंद सुखरूप .होते है । 

माबाथंः- जैसे निल ओौर शीतल जलके पीनेसे पित्तकी `दाहरूप व्याधि मिटकर 
साता होती है वेसेही यह्‌ ज्ञान है वह॒ जब रागादिक मलसे रहित निर्मल भ्रौर म्राकुलता 
रहित शांतभावरूप होता है, उसकी भावना कर रुचि, श्रद्धा, प्रतीतिसे पीवे, इससे 
तन्मय हो तो जरा-मरणरूप दाह-वेदना मिट जाती है श्रर संसारसे निङ्खत्त होकर 
सुखरूप होता है, इसलिये भव्यजीवोको यह उपदेश है कि ज्ञानम लीन होश्रो । १२५।। 


अगे कहते हैँ कि इस ध्यानरूप श्रग्निसे संसारके बीज भ्राठो कमं एक बार 


दग्ध र जाने पर पीच्चै फिर संसार नहीं होता है, यह बीज भावसूुनिके दग्ध हो 
जाता है :- | 


जह चीयम्मि य दड्ढे ए वि रोदई अंङकरो य महिषीहे । 
तड कम्मबीयदडढे मवङरो भावसवणाणं ॥१२६॥ 


ˆ भवपाहुड 


यथा बीजे च दग्धे नापि- रोहति अह्र महीपीे । 
तथा कमबीजदग्धे भरवाह्रः भावश्रमणानाम्‌ ।१२६॥ 


०७ 


#॥ अर्थः--जैसे पृथ्वीतलपर बीजके जल जाने पर उसका भरकर फिर नहीं उगता है, 
वंसेही भावलिगी श्रमणके संसारका कर्मरूपी बीज दग्ध होता है इसलिये संसारकूप 
भ्रुर फिर नहीं होता है। 


भावाथः-- संसारके बीज क्ञानावरणादि' कमे है । ये कम भावश्रमणके ध्यानरूप 
प्रग्निसे भस्म हो जाते है, इसलिये फिर संसाररूप भ्रकुर किससे हो ? इसलिये भाव- 
श्रमण होकर धमे-शुक्लध्यानसे कर्मोका नाश करना योग्य है, यह उपदेश है । कोई 
सवथा एकांती अन्यथा कहै कि-कमं श्रनादि है, उसका रंत भी नहीं है, उसकाभी 
यह निषेध है । बीज अनादिहै वहु एक बार दग्ध हो जाने पर पीड फिर नहीं उगता 
है उसी तरह इसे जानना । १२६॥ 


आगे संक्षेपसे उपदेश करते ह - 


भावसवणो वि पावह सुक्खाह' दुहाई दग्वसवणो य । 
इय णाऽ` गुणदोसे भावेण य संजुदो होइ ॥१२७॥ 
मावश्रमणः अपि प्राप्नोति सुखानि दुःखानि द्रव्यश्रमण ) 
इति ज्ञात्वा गुणदोषान्‌ भावेन च संयुतः भव ॥ १२५७॥ 
-अर्थः- मावश्रमण तो सुखोको पाता है ओर द्रव्यश्रमण दुःखोको पाता 
इसप्रकार गुण दोषोको जानकर है जीव ! तू भाव सहित संयमी बन । 
भावार्थः सम्यग्दषंनसहित भावश्रमण होता है, वह संसारका श्रभाव करके सुखोको 
पाता है श्रौर मिथ्यात्वसहित द्रव्यश्रमण भेषमात्र होता है, यह संसारकां भ्रभावे नहीं 
कर सकता है, इसलिये दुःखोको पाता है । श्रत: उपदेश करते हैँ कि दोनोके गुण-दोष 
जानकर भावसंयमी होना योग्य है, यह सब उपदेशका सार ह ।। १२७॥। 


श्रागे फिर भी इसीका उपदेश भ्रथरूप संक्षेपसे कहते हँ - 


तित्ययरगणहराह अन्भुदयपरंपराई सोक्खाई । 
पाति भावसदिया संखेवि जिणेहिं बञ्जरियं ॥१२८॥ 


७ अष्टपाहड 


तीथेकरगणधरादीनि अम्बुदयपरंपराणि पौर्यानि ! 
्रापुषंति भवश्रमणाः -संतेपेण जिनः भणितम्‌ ॥१२८॥ 
अर्थः--जो भावसहित मुनि है वे श्रभ्युदयसदहित तीर्थकर-गणधर श्रादि पदषीके 
युलोको पाते हैँ, यह्‌ संक्षेपसे कहा है । 
भावाथः-तीर्थकर गणधर चक्रवर्तीं श्रादि पदोके सुख बडे श्रभ्युदयसहित है 
उनको भावसहित सम्यग्हष्टि मुनि पाते है । यहु सब उपदेशका संक्षेपसे उपदेश कहा है, 
इसलिये भावसहित मुनि होना योग्य है ।। १२८॥ 


भ्रागे भ्राचायं कहते हैँ कि जो भावश्रमण है उनको धन्य है, उनको हमारा 
नमस्कार हो - | । 
ते धरणा ताण णमो दंसएषरणाणएचरणसुद्धाणं । 
भावसहियाण णिच्च तिषिहेण पणहूमायाणं ।। १२६॥ 
ते धन्याः तेभ्यः नमः दशेनवरन्ानचरणशुद्धेभ्यः ! 
भावसहितेभ्यः नित्यं त्रिषिधेन प्रणष्टमयेम्यः ॥ १२९॥ 
नथेः--आचायं कते है कि जो मुनि सम्यग्दर्शन शरेष्ठ (विशिष्ट) ज्ञान श्रौ 
निर्दोष चारित्र इनसे शुद्ध ह इसीलिये भाव सहित हँ ओर प्रणष्ट होगई है माया अर्थात्‌ 
केपट परिणाम जिनके एसे है वे धन्य हँ । उनके लिये हमारा मन-वचन-कायसे सदा 
नमस्कार हो । - ` 


भावाथः--भावलिगियोमें जो दशंन-ज्ञान-चारित्से शुद्ध हँ उनके प्रति आचायैकी 
भक्ति उत्पन्न हुई है इसलिये उनको धन्य कह कर॒ नमस्कार किया है वह्‌ युक्त है, 


जिनके मोक्षा भ्रनुराग है, उनमें मोक्षमागेकी प्रवृत्तिमें प्रधानता दीखती है उनको 
नमस्कार करे ही करं ।१२६९।। 


नही ध कहते है कि जो भावश्रमण है वे देवादिककी ऋद्धि देखकर मोहको प्राप्न 
न है ० | 


इहिमतुलं ` विउव्विय किण्णरङपुरिस्मरखयरेहि । 
तें षिण जाई मोहं जिएमावणमाविश्ो धीरो ॥१३०॥ 
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ऋद्धिमतां वडुवद्धिः" किंनरकिंपुरुषामरखकचरैः । ` 
तरपि नं याति मोहं जिनभावनामाचितः धीरः ।॥ १२०॥ 
अथः--जिनभावना (सम्यक्त्व भावना) से वासित जीव किनर्‌, कियुरुष देव; 
कल्पवासी देव भ्रौर विद्याधर इनसे विक्रियारूप विस्तार कीगई अतुल ऋद्धियोसे 
मोहको प्राप्त नहीं होता है, क्योकि सम्यण्हष्टि जीव कैसा है ? धीर है, हद्बुद्धि है भ्र्थत्‌ ` 
निःशंकित अ्रंगका धारक है । | 
भवाथेः--जिसके जिनसम्यक्त्व हद्‌ है उसके संसारकी ऋद्धि तृणवत्‌ है, परमाथ 
युखहीको भावना है, विनाशीक ऋद्धिकी वादा क्यों हो ? ।१३०। 
प्रागे इसहीका समथन है कि एेसी ऋद्धि भी नहीं चाहता है तो भ्रत्य सांसारिक 
सुखकी क्या कथा ? :- 
किं पुण गच्छह मोहं णरयुरसुक्खाण अप्पसाराणं । 
जाणंतो पस्संतो चितंतो मोक्ख युणिधवलो ॥१२१॥ 
किं पुनः गच्छति मोहं नरखरसुखानां अल्यसाराणाम्‌ । 
जानन्‌ पश्यन्‌ चितयन्‌ मोक्षं एुनिधवलः ॥ १२१॥ 
अर्थः सम्यग्हष्टि जीव पूर्वोक्त प्रकारकी भी ऋदधिको नहीं चाहता है तो 
मूनिधवल भ्र्थात्‌ मनिप्रधान है वह॒ अन्य जो मनुष्य देवोके सुख भोगादिक जिनमें 
ग्रल्प सार है उनमें क्या मोहको प्राप्त हो ? कंसा है मुनिधवल ? मोक्षको जानता है, 
उसहीकी तरफ ष्टि है, उसहीका चिन्तन करता है । 
भावार्थः-- जो मुनिप्रधान हैँ उनकी भावना मोक्षके सुखोमें है । वे बड़ी-बड़ी देव- 
विद्याधरोकी फंलाई हई विक्रिया ऋदधिमें भी लालसा नहीं करते है तो किचितुमात्र 
विनाशीक जो मदुष्य, देवौके भोगादिकका सुख उनमें वाधा कंसे करे? भ्र्थात्‌ 
नहीं करे 11 १३१।। 
श्रागे उपदेश करते है कि जबतक जरा भ्रादिकन आवें तबतकं श्रपना हित 
करलो :- 
उत्थरह जा ण जरथो रोयग्गी जा ण उहई देहऽडि । 
इम्दियबलं न बियलह ताव तुमं एहि अप्पदियं ॥१२२॥ 
१--संस्छरत मुद्रित प्रतिमे "विकृताः पाठ ह, 
२७ 


१० अषपाहुट 
आाक्रमते यावन्न अरा रोगाग्निर्याचिन्र दहति देङ्टीम्‌ ! 
इन्दिययटं न विगलति तावद्‌ खं इर आत्महितम्‌ ।1१३२॥ 
सर्थः- हे मने ! जव्तक तेरे जरा (बुदापा) न श्रावे तथा जवतक रोग्पी 


यन्नि तेरी देहरूपी कटीको चर्म न करे ओर जवतक इन्दरियोका व्ल न चट तवक 
त्रपना हित करलों ¦ 





मावार्थः-- उड अवस्थामें देह रोगोसे जजेरित दोजाता दै, इन्दियां क्षीण होजाती 
तव॒ अन्तमं होकर इन लोकके कायं उठ्ना वंठना नी न्ह कर सकता है तव 
परलोकत्तम्बन्यी तपश्चरणादिक तथा ज्नानाभ्या् ओर स्वरूपका अचुभवादि कायं कन्न 


करे ? इसलिये यह्‌ उपदेश है कि जवतक सामथ्ये है तवतक अपना हितरूप कार्य 
करलो 11 १३२। 


ग्राये श्रह्सिाय्मके उषदेशका वणेन करते ठँ - 


ञ्जीव षपडायदणं णिच्चं मणवयणकायजोपएहि । 
कुरु दय परिहर युणिवर भावि अपुव्वं महासत्तं ` ॥१३३॥ 


प्टजीवान्‌ षहायतनानां रित्यं मनोदचनकाययोगेः । 
रु दयां परेहर भ्रुरवर भवय अपूत्च महास््म्‌ 11१२२ 


अध्‌ः-हे मुनिवर ! तु छहकायके जीरवोपर दया कर रौर छह श्ननायतनोको 
मन, वचन, कायके योयोसे छोड़ तथा अमूवं जो पहिले न हुत्रा ठेसा महासत्त्व अ्रथातु 


भीरी सवाम 


सव लीर्वोमें व्यापक (ज्ायक) महासत्व चेत्तना भावको भा} 


भावाथंः--अनादिकालसे जीदका स्वल्प चेतनास्वरूप न जाना इसलिये जी्वोकी 
दसा की, रतः यह्‌ उपदेश हँ क्रि जव जीदात्माक्रा स्वल्प जानकर, छहकायके जी्वोपर 
दया कर ! अनादिरीचे ्राप्त, जायम, पदार्थका श्रौर इनकी तेवा करनेवालोका स्वरूप 
जनना व नही, इप्तलिये अनाप्त च्रादि छह अनायतन जो मोक्नमारमैके स्यान नहीं है उनको 


अच्छे सममकर सेवन किया, चतः यह्‌ उपदेश है कि अनायतनका परिहार कर । 


ग 








१--मुद्वित संसत प्रतिमे भमद्ासक्तः वेसा संयोधन पद क्रिया. ह जिसकी सं० द्या 
पनद्व 


-मु० सं पतिम षटू जीवषडायतनानांः. एकत पद क्रिया है । 


भवपाहुड २११ | 


जीवके स्वरूपके उपदेशक ये दोनोही तुते पहिले जाने नही, न भावना की, इसलिये अब 
भावना कर, इसप्रकार उपदेश है । १३३।। 


अगे कहते हँ किं जीवका तथा उपदेश करनेवालेका स्वरूप जाने बिना सब जीवो 
प्राणोका आहार क्रिया इसप्रकार दिखाते है :-- 
दसबिहपाणाहारो अणंतमवसायरे भमंतेण । 
मोयसुहकारणटर कदो य॒तिषिहेण सयलजीवाणं ॥१३४॥ 
दशविधप्राणाहारः अनंतमेवसायरे भ्रमता । 
भोगसुखकारणाथ ठत त्रिविधेन सकरजीवानां । १३४॥ 
अथंः--हे मुने ! तूने ्रनंतभवसागरमे भ्रमण करते हए, सकल त्रस, स्थावर जीवोँ- 
के दश प्रकारके प्राणोका आहार, मोग सूखके कारणके लिये मन, वचन, कायसे किया । 


भवाथेः--्रनादिकालसे जिनमतके उपदेशके बिना अज्ञानी होकर त्ते तरस 
स्थावर जीवोके प्राणोका श्राहार किया इसलिये भ्रब जीवोका स्वरूप जानकर जीवोकी 
दयां पाल, भोगाभिलाष छोड, यह उपदेश है ।1 १३४11 


फिर कहते हैँ कि एेसे प्राणियोकी हिसासे संसारम भ्रमण कर दुःख पाया :- 


पाणिवहेहि महाजस चउरासीलक्खजोणिमन्कम्मि । 
उप्पजंत मरतो पत्तोधि निरंतरं दुक्खं ।॥१३५॥ 
प्राणिवधः महायश्चः ! चतुरशीतिलक्षयोनिमध्ये । 
उत्पद्यमानः भ्रियमाणः प्राप्ठोऽसि निरंतरं दुःखम्‌ ॥ १३५॥ 
अथः--हे सुने ! ह महायश ! तूने प्राणियोके घातसे चौरासी लाख योनियोके 
मध्यमे उत्पन्न होते हए ओर मरते हुए निरेतर दुःख पाया । 
भावार्थः--जिनमतके उपदेशके चिना, जीवोकी हिसासे यहं जीव चौरासी लाख 
योनि्ोमे उक्यल्न होता है श्रौर मरता है । हिससे कर्मबंध होता हैः कमंबेधके उदयसे 
उत्पत्तिमरणरूप संसार होता है । इसप्रकार जन्ममरणके दुःख सहता है, इसलिये 
जीवोकी दयाका उपदेश दै 11१३५ 
आगे उस दयाहीका उपदेश करते टं - 


भ 
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जीवाणएममयदाणं देहि अणी पाणिभूयसत्चाणं । 
क्लाणघ्हणिभित्तं परंपरा तिविहुडीए ॥१३६॥ 


जीवानामभयद्‌ानं देहि यने प्राणिभूतसत्वानाम्‌ । 
कल्याणपुखनिमिचं परंपरया तरिषिधद्द्धया ॥१२६॥। 
अर्थः--हे सने ! जीवको ओर प्राणीभूत सत्त्वोको अपना परपरासे कल्याण रौर 
सुख होनेके लिये मन, वचन, कायकी शुद्धतासे भ्र भयदान दे ! 
भावार्थः “जीवः पंचेन्दर्योको कहते है, श्राणी' विकलत्रयको कहते है, भूतः 
वनस्पतिको कहते, हैँ ओर सस्व पृथ्वी श्रप्‌ तेज वायुको कहते हैँ । इन सब जीर्वोको 
ग्रपने समान जानकर अभयदान देनेका उपदेश है । इससे शुभ प्रकृति्योका बंध होनेसे 
श्रभ्युदयका सुख होता है परंपरासे तीर्थकरपद पाकर मोक्ष पाता है, यह 
उपदेश हे ।। १३६।। 


प्रागे यह्‌ जीव षट्‌ अ्ननायतनके प्रसंगसे मिथ्यात्वसे संसारम भ्रमण करता 
उसका स्वरूप कहते है । पहिले मिथ्यात्वके भेदको कहते हँ :-- 
्रसियसय किंरियवाईं अक्किरियाणं च होई चुलसीदी । 
। द गं 
सतह भरण्णाणी पेणेया दहाति बत्तीस ॥१३५७॥ 
अरीतिश्चतं क्रियावादिनामक्रिंयमाणं च भवति चतुरशीतिः । 
पप्रपष्िरज्ञामिनां वेनयिकानां भषति द्ात्रिंश्त्‌ ॥१३७। 
अथेः--एकसौ अ्रस्सी क्रियावादी है, चौरासी श्रक्रियावादियोके भेद है, अज्ञानी 
संडसठ भेदरूप हँ ओर चिनयवादी बत्तीस है । 
मावाथः--वस्तुका स्वरूप अनन्तधर्मस्वरूप सर्वज्ञने कहा है, वह्‌ प्रमाण ओौर नयसे 
सत्याथं सिद्ध होता है । जिनके मतमे सर्वज्ञ नहीं है तथा सवेज्ञके स्वरूपका यथाथेरूपसे 
निश्चय करके उसका श्वद्धान नहीं किया है एेसे अन्यवादियोने वस्तुका एकधमं ग्रहण 
करके उसका पपात किया कि हमने इसप्रकार माना है व्ह से ही है, अन्य प्रकार 
नहीं है 1' इसप्रकार विधि-निषेध करके एक-एक धर्मके पक्षपाती होगये, उनके ये 
संकषेपसे तीनसौ तरेखड भेद होगये 
क्रियाबादीः-- कई तो गमन करना, बैठना, खड़े रहना, खाना, पीना, सोना, 


~+ . उत्पन्न होना, नष्ट होना, देखना, जानना, करना, भोगना, भूलना, याद करना, प्रीति 
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केरना, हषे करना, विषाद करना, देष करना, जीना, मरना इत्यादिक क्रियाय है । 
इनको जीवादिक पदाथि देखकर किसीने क्रिसी क्रियाका पक्ष किया है ओर फकिसीने 
किसी क्रियाका पक्ष किया है । एसे परस्पर क्रियाविवादसे भेद हृए है, इनके संक्ेपसे 
एकसौ अ्रस्सी भेद निरूपण विये है, विस्तार करने पर बहुत होजाते हैँ । ` 


करई अक्रियावादी है, ये जीवादिक पदा्थोमिं क्रियाका श्रभाव मानकर श्रापसमें 
विवाद करते हैँ । कई कहते हैँ जीव जानता नहीं है, कई कहते हैँ कुच करता नहीं है, 
करई कहते है भोगता नहीं है, कई कहते है उत्पन्न नहीं होता है, कई कहते है नष्ट नहीं 
होता है, कई कहते हैँ गमन नहीं करता है ओर करई कहते हँ ठहरता नहीं है इत्यादि 
क्रियाके श्रभावके पक्षपातसे स्वेथा एकान्ती होते हैँ । इनके संक्षेपसे चौरासी भेद हैँ । 

करई अन्ञानवादी है, इनमे कई तो सवेन्ञका अभाव मानते रहै, कई कहते हैँ जीव 
अस्ति है यह कौन जाने ? करई कहते हँ जीव नास्ति है यह्‌ कौन जाने ? कई कटते है 
जीव नित्य है यह्‌ कौन जाने ? करई कहते हँ जीव भ्रनित्य है यह कौन जाने ? इत्यादि 
संशय-विप्यैय-श्रनध्यवसायरूप होकर विवाद करते हैँ । इनके संक्षेपसे सडसठ भेद हँ । 

करई विनयवादी है, उनमेसे कई कहते हैँ देवादिकके. विनयसे सिद्धि है, कई कहते 
है गुरुके विनयसे सिद्धि है, कई कहते ह कि माताके विनयसे तथा करई कहते हैँ कि 
पिताके विनयसे सिद्धि है, कई कहते हैँ कि राजके विनयसे सिद्धि है, कदं कहते है 
सवके चिनयसे सिद्धि है, इत्यादि विवाद करते हैँ । इनके संक्षेपसे बत्तीस भेद हैँ । 
इसप्रकार सर्वथा एकान्तियोके तीनपरौ तरेसठ भेद संकषेपसे है, विस्तार करने पर बहत 
हो जाते है । इनमे कर्द ईश्वरवादी है, कई कालवादी हँ, कई स्वभाववादी हँ, कद 
विनयवादी है, कई आत्मवादी हँ । इनका स्वरूप गोमटुसारादि ग्रथोसे जानना, एेसे 
मिथ्यात्वके भेद हें ।। १२३५७॥।। 

द्रागे कहते ह कि अभव्यजीव श्रपनी प्रकृतिको नहीं छोडता है, उसका मिथ्यात्व 
नहीं मिटता है ~ 

ए सुय पयडि अभव्यो सुट्‌ वि आयण्णिकण जिएषम्मं । 
गुडदद्' पि पिबता ण प्रणया णिनि होंति ॥१३८॥ 
न चति प्रकृतिमभन्यः स्ट जपि आक्ण्यं जिनधमेम्‌ । 
गडदुग्धमपि पिबतः न प्नगाः निर्विषाः भवंति । १२८॥ 
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अर्थः श्र मव्यजीव ` भलेप्रकार जिनधर्मको सुनकर भी अपनी प्रकृतिको नहीं 
छोडता है । यहाँ दृष्टांत है कि सपं गुडसदहित दूधको पीते रहने पर भी विषरहित नहीं 
होता है । । क. 

भावार्थः--जो कारण पाकर भी नहीं च्ूटता है उसे श्रकृति" या (स्वभावः कहते 
है । अभव्यका यह स्वभाव है कि जिसमें भ्रनेकान्त तत््वस्वरूप है ठेसा वीतरागविज्ञान- 
स्वरूप जिनधर्म॑भिथ्यात्वको मिटनेवाला है, उसका भलेप्रकार स्वरूप सुनकर भी 
जिसका मिथ्यात्वस्वरूप भाव नहीं बदलता है यह्‌ वस्तुका स्वरूप है, किसीका नहीं 
किया हृभ्रा है । यहाँ उपदेश-श्नपेक्षा इसप्रकार जानना कि जो अभव्यरूप प्रकृति तो 
सर्वज्ञगम्य है, तो भी भ्रभव्यकी प्रकृत्तिके समान श्रपनी प्रकृति न रखना, मिथ्यात्वको 
छोडना यह्‌ उपदेश है ।। १३८।। 


आगे इसी भ्रथंको ह करते हैँ :-- ` 


मिच्छत्तचरणदिदटरी इद्धीए दुम्मणएहिं दोसेहि । 
धम्मं जिणएपरणत्तं अभग्वजीवो ए रोचेदि ॥१३६॥ 
मिथ्यालच्बदटिः दुर्धिया दुमेतेः दोषैः । 
धम जिनप्र्प्तं अमव्यजीवः न रोचयति | १३९॥ 
अथंः--दु्मत जो सर्वथा एकान्ती मत, उनसे प्ररूपित भ्रन्यमत, वे ही हृए दोष, 
उनके द्वारा अपनी दुबृद्धिसे (मिथ्यात्वसे) आच्छादित है बुद्धि जिसकी, एेसा प्रभव्य- 
जीव है उसे जिनप्रणीत धमे नहीं स्वता है, वह्‌ उसकी श्रद्धा नहीं करता है, उसमें 
रुचि नहीं करता है 1 


भावाथेः--मिथ्यात्वके उपदेशसे श्रपनी दुरबंदिद्वारा जिसके मिथ्यादृष्टि है उसको 
जिनधमे नहीं सचता है, तब ज्ञात होता है किये भ्रभव्यजीवके भाव हँ । यथार्थ 


भ्रभव्यजीवको तो सवज्ञ जानते है, परन्तु ये अभव्यजीवके चिह् है, इनसे परीक्षाद्रारा 
जाना जाता है 11१३६, 


आगे कहते हैँ कि एेसे मिथ्यात्वके निमित्तसे दुर्गंतिका पात्र होता है :- 


इच्छियभम्मम्म र्नो ऊच्छियपासंडिभत्तिसंजुतो । 
ऊुच्छियतवं कृणंतो कच्छियगहमायणो दोह ॥१४०॥ 
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कृस्सितधमे रतः इत्यितपापं दिभक्तिसुक्तः । 
कु स्सिततपः इव॑न त्पितगतिभाजनं भवति ॥१४०॥। 
अर्थः--आचायं कहते है कि जो कुत्सित (निय) मिथ्याधर्ममे रत (लीन) है, 
जो पाखण्डी निद्यभेषियोकी भक्तिसंयुक्त है, जो निद मिथ्याधमं पालता है, मिथ्याहष्टियोकी 


भक्ति करता है ओौर मिथ्या श्रज्ञानतप करता है, वह दुर्गति ही पाता है, इसलिये 
मिथ्यात्व छोडना, यह उपदेश ह ।) १४०।। 


प्रागे इस ही भर्थको दृ करते हए एसे कहते हँ कि रसे भिथ्यात्वसे मोहित 
जीव संसारमें भ्रमण करता है - 


इय भिच्छत्तावासे एयङुसत्येहिं मोहिश्रो जीवो । 
भमिश्ो अणाईइकालं संसारे धीर चितेहि ॥१४१॥ 
इति मिथ्यातरावासे इनयडशाखेः मोहितः जीवः । 
भ्रमितः अनादिकारं संसारे धीर { चिन्तय ॥१४१॥ 
अर्थः- इति भ्र्थात्‌ पूर्वोक्तप्रकार मिथ्यात्वका श्रावास (स्थान) यह भिथ्या- 
टृष्टियोका संसार उसमें करुनय सर्वथा एकान्त उनसहित कुशास्व उनसे मोहित (बेहोश) 


टु्रा यह जीव ग्रनादिकालसे लगाकर संसारे रमण कररहाहै' एेसेहै धीर मुने ' 
तू विचार कर । . 
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भावार्थः आ्राचायं कहते है कि पूर्वोक्त तीन सौ तरेसठ कुवादियोसि सर्वथा 
एकांतपक्षूप कूनयद्रारा रचे हए शस्त्रोसे मो हित होकर यह जीव संसारम अनादि 
कालसे मण करता है, सो हे धीर मुनि ! भ्रव एसे कुवादियोकी संगत्ति भी मत कर, 
यह्‌ उपदेश दै ।। १४१1) 
` श्रागे कहते हैँ कि पूर्वोक्त तीन सौ तरेसठ पाखण्डियोका मागं छोडकर जिनमागेमे 
मन लगाओ :- 
पासंडी तिरिण सया तिसदटिभेया उमग्ग युक्तृण॒ । 
र भहि मए जिणममोे असप्पलावेण किं बहुणा ॥१४२॥ 
पाखण्डिनः त्रीणि शतानि तरिषष्टिभिदाः उन्मा युक्ता । 
हन्द मनः जिनमे असतपरलापेन किं बहुना ॥५४२॥ 
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अर्थः--हे जीवः ! :तीन सौ तरेसठं पाखण्डियोके मा्मेको छोडकर जिनमा्भेमे 
भ्रपने मनको रोक (लगा) यह संक्षेप है गौर निरथंक प्रलाप्ररूप कटुनेसे क्या ! 


भावार्थः---इसप्रकार मिथ्यात्वका वर्णन किया । श्राचा्यं कहते हँ कि बहुत 
निरथैक वचनालापसे क्या ? इतना ही संक्षेपसे कहते हैँ कि तीनसौ तरेसखठ कूवादि 
पाखण्डी कहै उनका मार्गं छोडकर जिनमाभेमे मनको रोको, अ्रन्यत्रन जाने दो) य्ह 
इतना श्रौर विशेष जानना कि-कालदोषसे इस पचसकालमे श्रनेक पक्षपातसे मत- 
मर्तांतर होगये है, उनको भी मिथ्या जानकर उनका प्रसंग न करो । सर्वथा एकान्तका 
पक्षपात ोडकर अनेकान्तरूप जिनवचनका शरण लो 1! १४२। 


प्रागे सस्यग्दशेनका निरूपण करते हैः पहिले कहते है कि सम्यग्दशेनरहित प्राणी 
चलता हृश्रा मृतक” है 
जीवविमुस्को सवञ्ो दंस्षणमुक्को य हह चलसबञ्मो । 
सबञ्चो लोयञ्चपुञ्जो लोऽत्तरयम्मि चलस्य ॥१४२॥ 
जीवविथुक्तः शवः दशनयुक्तश्च भवति चरवः । 
शवः लोके अपूज्यः रोकोचरे चरशवः ।(१४२॥। 
अथः--लोकमे जीवरहित शरीरको "शव" कहते हैँ, “मृतकः या “सुरदा कहते है 
वेसे ही सम्यग्दशंनरहित पुरुष "चलता हा भृतकः है । मृतक तो लोकम श्रपूज्य है, 
भ्रग्निसे जलाया जाता है या पृथ्वीमें गाड दिया जाता है ओर दशेनरहित चलता हभ्रा 
मुरदा लोकोत्तर जो मुनि-सम्यण्हष्टि उनमें ्रपूज्य है, वे उसको वंदनादि नहीं करते 
है । मुनिमेष धारण करताहै तो भी उसे संघके बाहर रखते हैँ अथवा परलोकमें 
निद्यगति पाकर श्रपूज्य होता है । 
भावराथः--सम्यग्दशेन विना पुरुष मृतकतुल्य है ।। १४३।। 
्राभे सम्यक्त्वका महानुपना कहते है :-- 


जह तारयाणए चंदो मयराश्मो मयउल्ाण सब्बाषं । 


अहिओ्ओ तह ॒सम्मत्तो रिसिसावयदुविहधम्भाणं ॥१४४॥ 
यथा तारकाणां चन्द्रः मृगराजः रयङ्करानां सर्वेषाम्‌ । 
माधः तथा सम्यक्स्वं ऋपिं्रावकद्वि विधधर्माणाम्‌ ॥१४५॥ 


। अथः--जैसे तारकाओके समूह चंद्रमा गधिक है ओर शूृगकुल भरणात्‌ पशुओकि 
समूहे मृगराज (सिह) भ्रधिक है, वैसे ही ऋषि (मुनि) श्रौर श्रावक इन दो प्रकारके 
धममोमिं सम्यक्त्व है वह्‌ भ्रधिक है । 

भावाथं व्यवहार धमकी जितनी प्रवृत्तिर्यां हैँ उनमें सम्यक्त्व अधिक है, इसके 
बिना सब संसारम बंधका कारण है ।। १४४।। 


फिर कहते ह :- 
जह फणिरा्रो सोहई' फणमणिमाणिक्ृकिरणविष्फुरिश्रो । 
तह विमलदंसणधरो जिणएमत्तीपयणेः जीवो ॥१४५॥ 


यथा फणिराज्‌ः शोभते फणमणिमाणिक्यकिरणविस्फरितः। 
. तथा विमलदशनधरः जिनभक्तिः प्रवचने जीवः | १४५ 


अथेः- जसे फणिराज (धरणेन्दर) सो फण जो सहस्र फण उसमें लगे हुए मणियोके 
नीचके लाल माणिक्य उसकी किरणोसे विस्फुरित (देदीप्यमान) शोभा पाताहै' कसेही 
जिनभक्तिसहित निमल सम्यग्दशेनका धारक जीव इससे प्रवचन अर्थात्‌ मोक्षमागेके 
प्ररूपणमें शोभा पातां है । . 


माबाथः--सम्यक्त्वसहित जीवकी जिन-प्रवचनमें बड़ी श्रधिकता है । जर्हा-तहां 
(सब जगह) शास्त्रोमे सम्यक्त्वकी ही प्रधानता कही है 11 १४] 


ग्रागे सम्यग्दशंनसहित लिग है उसकी महिमा कहते हँ :- 


जह तारायणसदहियं सपहर्थिवं खमंडले बिमले । 
भाषिय 'तवषयपिमलं “जिणएलिगं द॑सणवियुदध ॥१४६॥ 
यथा तारागशणपहितं शशधरर्थिव खमंदसे विमज्ते । 
भावतं तपो्रतविमलं निनङिगं दरनविञचुद्धम्‌ ॥१४६॥ 
१--युद्धित सस्त 7 मद्भित संस्कत प्रतिर प्रदङ्‌ पाठ है जि (रेह, पाठ है जिसका संस्कृत छायाम (सजे) पाठान्तर है । 
२--मुद्ित सं° प्रतिमं 'जिणभत्तीपवयणो' एेसा एकपद्रूप पद्‌ है, जिसकी संसत ५जिनभक्ति- 
प्रवचन? है यह पाठ यतिमंग सा मालुम होता हे । | | 
३-युद्रित सं० भरतिमे ^तह बयबिमर" देखा पाठ है जिसकी संत ध्तथा ब्रतविस् है ! 
४--इस गाथाका चतुथं पाद यतिमंग है । इसकी जगह जिएकिगं दंसणेण युविखुद्ध! दोना ठीक 
जंचता है । 
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_ जैसे निर्मल श्राकाशमंडलमे ताराओके समूहसदित चन्द्रमाका बिब शोभा 
पाता है, वैसेही जिनशासनमे दशंनसे विशुद्ध श्रौर भावित किय हुए तप तथा त्रतोसे 
निर्मल जिनलिग है सो शोभा पाता दहै । 

मावार्थः-लिनलिग ्र्थात्‌ “नि््रन्थ समुनिमेष' यद्यपि तपत्रतसहित निर्भेल है, ती 
भी सम्यग्दशनके विना शोभा नहीं पाता है। इसके होने पर ही भ्रत्यन्त शोभायमान 
होता है ।। १४६] । 

अगे कहते है कि एेसा जानकर दशंनरत्नको धारण करो, एेसा उपदेश 
करते हँ -- 


इय णार गुणदोसं दंसणरयणं धरेह भावेण । 
सारं गुणरयणाणं सोवाणं पंटममोक्खस्स ॥१४७॥ 
इति ज्ञात्वा गुणदोषं दशेनरत्नं धरतभावेन । 
सारं गुणरत्नानां सोषानं प्रथमं मोक्षस्य ॥१४७॥ ` 
अथंः--हे सूने ! तु ^इत्ति' अर्यात्‌ पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वके गुण भ्रौर मिथ्यात्वके 


दोषोको जानकर सम्यक्त्वरूपी रत्नको भावपूवेक धारण कर । यह गुणरूपी रत्नोमे सार 
है भ्रौर मोक्षरूपी मंदिरका प्रथम सोपान है भ्र्थात्‌ चद्नेके लिए पहिली सीदी है । 
मावा्थः--जितने भी व्यवहार मोक्षमार्गके भ्रंग है, (गृहस्थके दानप्‌जादिक ओर 
मुनिके महाव्रत शीलसंयमादिक) उन सबमें सार सम्यग्दर्शन है, इससे सब सफल रहै, 
इसलिये मिथ्यात्वको छोडकर सम्यग्दशेन अंगीकार करो, यह्‌ प्रधान उपदेश है 1! १४७1) 
ग्रागे कहते है कि सम्यग्दशेन किसको होताहै? जो जीव, जीव पदार्थके 
स्वरूपको जानकर इसकी भावना करे, इसका श्रद्धान करके श्रपनेको जीव पदार्थं 
जानकर भ्रनुभवद्वारा प्रतीति करे उसके होता है । इसलिये भ्रव यह जीवपदा्थं कसा ह 


उसका स्वरूप कहते है :-- 
कचा - मोई अयुत्तो सरीरमित्तो अणाइनिदणो य । 
द॑सणणाणएव्योगो जीयो णिद्िटो जिणवर्दिहिं ॥१४८॥ 


कत्ता भोक्ता अमततः शरीरमात्रः अनादिनिधनः च । 
दशनज्ञानोपयोगः जीवः निर्दिष्टः जिनवरेन्दरैः | १४८॥ 
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अथेः--जीव नासक पदां है सो कंसा है--कर्ता है, भोक्ता है, अमुतिक है, 
शरीरप्रमाण है, अनादिनिधन है, दशेन-ज्ञान उपयोगवाला है, इसप्रकार जिनवरेनर 
स्व॑ज्ञदेव वीतरागने कहा है । 


भावाथेः-- यहा 'जीव' नामक पदार्थके छह विशेषण कहे । इनका आशय एेसा 
हे कि- 
१-'कत्त' कहा, वह्‌ निश्चयनयसे तो श्रपने अशुद्ध भावोका अज्ञान अवस्थामे श्राप 


ही कर्ता है तथा व्यवहारनयसे ज्ञानावरणादि पुदगल कर्मोका कर्ता है श्नौर शुद्धनयसे 
ग्रपने शुद्धभावोका कर्ता है । 


२~भोक्ता कहा, वह निश्चयनयसे तो अपने ज्ञान-दशंनमयी चेतनाभावका भोक्ता 
है भ्रौर व्यवहारनयसे पृद्गलकमेके फल जो सुख दुःख आदिका भोक्ता है । 


३-'अमूतिकः कहा, वह निश्वयसे तो स्पशं, रस, गंध, वणं, शब्द ये पुद्गलके 
गुण पर्याय है, इनसे रहित भ्रमूतिक हं श्रौर व्यवहारसे जवतक पुद्गलकर्मसे वेधा है 
तवतकं “सूतिक भी कहते हैँ । 
४--'शरीरपरिमाण कहा, वह्‌ निश्वयसे तो अ्रसंख्यातप्रदेशी लोकपरिमाण है, परन्तु 
संकोच-~विस्तारशक्तिसे शरोरसे कख-कम-ग्रदेशप्रमाण भ्राकारमे रहता है । 


५-'अतादिनिधनः कहा, वह्‌ पर्यायहृष्टिसे देखनेपर तो उत्पन्न होता है नष्ट होता 
है, तो भी द्रव्यह्टिसे देखा जाय तो अनादिनिधन सदा नित्य अविनाशी है । 


६-'दरशेन-ज्ञान उपयोगसहित' कहा, वह देखने जाननेरूप उपयोगस्वरूप 
चेतनारूप ह । | 


इन विशेषणोसे अन्यमती भ्रत्यप्रकार सवथा एकान्तरूप मानते हैँ उनका निषेध 
भी जानना चाहिये 1 कर्ता" विशेषणसे तो सांख्यमती सवेथा रक्तां मानता है उसका 
निषेध है । श्रोक्ता विशेषणसे वौदमती क्षणिक मानकर कता है कि कर्मेको 
करनेवाला तो श्रौर है तथा भोगनेवाला ्रौर है इसका निषेध है । जो जीव कर्मं करता 
है उसका फल वही जीव भोगता है, इस कथनसे बौद्धमतीके कहुनेका निषेध है । 
'अमूर्तिक' कहनेसे मीमांसक आदि इस शरीरसहित मूर्तिक ही मानते है, उनका निषेध 
है । 'श्रीरभ्रमाण' कटनेसे नेयायिक, वैशेषिक, वेदान्ती शादि स्वेथा, सवेन्यापक मानते 
है, उनका निषेध है । “अनादिनिधनः कहनेसे बौदमती सरवेथा क्षणस्थायी मानता ह 
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उसका निपेध है । दर्चनक्ञानऽपयोगमयी' कहनेसे सांख्यमती तो ज्ञानरदित चेतनामाच्र 
मान्ता है, नैयायिक, वैशेषिक, गुणगुणीके सर्वथा भेद मानकर ज्ञान ओौर जीवके सर्वेथा 
मेद मानते है, बौद्धमतका विशेष शविक्ञानाद्रैतवादी ज्ञानमात्रही मानता है भौर वेदान्ती 
जानक कृष निरूपण ही नही करता है, इन सबका-निषेध है । 


इसप्रकार सर्व्ञका कटा हभ्रा जीवका स्वरूप जानकर श्रपनेको एेसा -मानकर 
श्रद्धा, रुचि, प्रतीति करना चाहिये ! जीव कहनेसे श्रजीव पदाथं भी जाना जाताः 
ग्रजीवन हो तो जीव नाम कंसे होता इसलिये श्रजीवका स्वरूप कहा है" वैसाही उसका 
श्रद्धान प्रागम-अनुसार करना । इसप्रकार अ्रजीव पदाथंका स्वरूप जानकर श्रौर इन 
दोनोके संयोगसे जन्य आसव, वंध, संवर, निजंरा, मोक्ष इन भावोकी प्रवृत्ति होती है । 
इनका श्रागमके अनुसार स्वरूप जानकर श्रद्धान केरनेसे सम्यग्दशेनकी प्रभ्नि होती दै, 
इसप्रकार जानना चाहिये ।} १४८]। 


ग्रागे कहते हँ कि यह्‌ जीव नान~-दशेन उपयोगमयी है" किन्तु श्रनादि पौदुंगलिक 
केके संयोगसे इसके नान-दशंनकी पूर्णता नहीं होती है, इसलिये ्रल्प जान-दशेन 
अनुमवमे भ्राता है श्रौर उसमे भी श्रनानके निसित्तसे इष्ट-प्रनिष्ट बुद्धिरूप राग-देष- 
मोह्‌ भावके द्वारा ज्ञान-दशेनमें कलुषतारूप सुखदुःखादिक भाव भरन्ुमवमें भ्राते हैँ । यह्‌ 
जीव निजभावनारूप सम्यर्दशंनको प्राप होता है तव ज्ञान-दशंन-सुख-वीयेकं घातक 
कर्मोक्ा नाशन करता है, एेसा दिखते है - 


दंसणणाणावरणं मोहणियं अंतराइयं कम्मं । 
णिटूबइ भवियजीवो सम्पं जिणएभावणाज्ञतो ॥१४६॥ 
दशेनज्ञानावरणं मोदनीयं अन्तरायकं कर्म । 
निष्ठापयति मव्यजीवाः सम्यक्‌ जिनमावनाधुक्तः ॥१४९॥। 


॥ 3 
अथः-- सम्यक्‌ प्रकार जिनभावनासे युक्त भव्यजीव है वह्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण, 


मोहनीय, अ्र॑तराय, इन चार घातिया कर्मोका निष्ठापन करता है म्र्थात्‌ संपूर्ण श्रभाव 
करता टै 1 


शक 


म्‌ वाथ दं = € < 

वाथः--दशनकरा घातक दशनावरण कमे है, ज्ञानका घातक जानावरण कमं है, 
सुखकरा घातक मोहनीय कम है, वी्येका घातक श्रतराय क्म है । इनका नाश कौन 
करता ह ? सम्यक्‌ प्रकार जिनभावना भाकर अर्थात्‌ जिन भ्राजा मानकर जीव-अजीव 
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आदि तत्त्वका यथार्थं निश्चय कर श्रद्धावान्‌ हृञा हो वह-जीव करता है । इसलिये जिन 
आज्ञा मान केर यथार्थं श्रद्धान करो यह्‌ उपदेश है ।। १४८ । 


। आगे कहते दै कि इन घातिया कर्मौकरा नाश होने प्रर 'अनन्तचतुषटय" प्रकट 


॥ ॥ 
शे 


लसोक्खणाणदंण चत्तारि वि पायडा गुणा होति । 
एटु धाइचरक्के लोयालोयं पयासेदि ॥१५०॥ 


बलसौख्यज्ञानदशेनानि चत्वारोऽपि प्रकटा गुणा भतेति । 
नष्टे घातिचतुष्फे रोकारोकं प्रकाशयति | १५०॥ 


¢ ५१ 
अथेः--ूरवोक्त चार घातिया कर्मोका नाश होने पर अ्रनन्त ज्ञान-दशंन-युख भ्रौर 
वल (-वी्ं) ये चार गुण प्रगट होते हैँ । जब जीवके ये गणकी पूर्ण निर्मल दशा प्रकट 
होती है तव लोकालोकेको प्रकाशित करता है ! 


मावार्थः--घात्तिया कर्मोका नाश होने पर ्रनन्तदशंन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, 
श्नौर अ्रनन्तवीयं ये श्नन्तचतुष्टय' प्रकट होते हँ ! अनन्त दशनज्ञानसे छह द्रव्योसे भरे हए 
इस लोकम श्ननन्तानन्त जीवोंको, इनसे भी अनन्तानन्तगुखे पृदगलोको तथा धर्म-अधमे- 
श्ाकाश ये तीन द्रव्य मरौर असंख्यात काला इने सब दरव्योकौ भ्रतीतं अनारत ग्रौर 
वर्तमानकाल संवंधी अनन्तप्ययिोंको भिन्न-भिन्न एकसमयमे स्पष्ट देखता है श्रौर जानता 
है । अ्रनन्तसुखसे अरत्यंततृप्तिरूप है ओर अनन्तशक्ति द्वारा श्रब किसी भी निमित्तसे 
अवस्थां पलटती (बदलती ) नहीं है । एेसे अनन्त चतुश्यरूप जीवका निजस्वभाव प्रकट 
होत्ता है, इसलिये जीवके स्वरूपका एेसा परमाथसे श्रदधान करना वह ही 
सम्यग्दशेन है ।। १५०।। 
श्रागे जिसके भरनन्तचतुष्टय प्रकट होते ह उसको परमात्मा कहते हैँ । उसके ्रनेक 
नाम है, उनमेसे कुद प्रकट कर कहते ह -- 
णाणएी सिव परमेही सस्वर्ह विरह चउयुहो दधो । 
अप्प मि य परमप्पो कम्मविभ्ुक्को य दोडइ डं ॥१५१॥ 


ज्ञानी - शिवः परमेष्ठी सवतः विष्णः चतुयुखः इद्धः । 
आरा अपि च परमात्मा कमं वियुक्तः च मदति स्फुटम्‌ ।१५१॥ 
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, अर्थः-प्रमात्मा ज्ञानी है, शिव है, परमेष्ठी है, सर्जन है, विष्णु है, चतुमुख- 
ब्रह्मा है, बुद्ध है, आत्मा है, परमात्मा है ओर कर्मरहित है" यह स्पष्ट जानो । 


मावार्थः--्ञानीः कहनेसे सांख्यमती ज्ञानरदित उदासीन चैतन्यमात्र मानता है 
उसका निषेध है । (रिवः है बर्थात्‌ सव कल्या्णोसे परिपूर्ण है, जैसा साख्यमती 
नैयायिक वैशेषिक मानते है वैसा नहीं है । "परमेष्टी है सो परम (उक्कृष्ट) पदमे स्थित 
है भ्रथवा उक्छृष्ट इष्टत्व स्वभाव है । जसे जन्यमती करई श्रपना इष्ट कुं मान करके 
उसको परमेष्ठी कहते हँ वैसे नहीं है । 'सवेज्ग' ह भ्र्थात्‌ सब लोकालोकको जानता है, 
अन्य कितनेही किसी एक प्रकरण संबंधी सव वात जानता है उसको भी सर्वज्ञ कहते है 
वेसा नदीं है 1 "विष्टः है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान सव ज्ञेयोमें व्यापक है-म्नन्यमती वेदान्ती 
प्रादि कहते हैँ कि सव पदाथमि अपहतो रेसानहींदह) 


'चतुर्यंख' कहनेसे केवली अरहुतके समवसरणमे चार मृख चारों दिशागमं दीखते 
है एेसा अतिशय है, इसलिये चतुर्मुख कहते है-श्रन्यमती ब्रह्याको चतुर्मुख कहते हैँ 
एेसा ब्रह्मा कोई नहीं है । बुद्धः है ्र्थात्‌ सवका ज्ञाता है-वौदढधमती कणिकको बुद्ध 
कहते हैँ वसा नहीं है । (आत्मा है श्रपने स्वभावहीमें निरन्तर प्रवतंता है-ग्रन्यमती 
वेदान्ती सवमे प्रवर्तते हृए म्रात्माको मानते हैँ वैसा नहीं है । "परमातमा है अर्थात्‌ 
ग्रात्माका पूर्णरूप श्रनन्तचतुष्टय' उसके प्रगट होगये है, इसलिये परमात्मा है । क्म जो 
अत्माके स्वभावके घातक घातियाकमेसि रहित होगये हँ इसलिये क्म विमुक्त है, 
ग्रथवा कुदं करने योग्य कास न रहा इसलिये भी कममविमुक्त हैँ । सांख्यमती, नैयायिक 
सदाह कमेरहित मानते है वैसे नहीं हँ । एेसे परमात्माके सार्थक नाम है । अन्यमती 
अपने इष्टका नाम एकी कहते रहै, उनका सर्वथा एकान्तके श्रभिप्रायके द्वारां श्रथ 
बिगडता है इसलिये यथाथ नहीं है । अरहंतके ये नाम नयविवक्षासे सत्यार्थ है, 
एेसा जानो ।1 १५१ 


अगि भ्राचायं कहते हैँ कि एेसा देव मुभे उत्तम बोधि देवे -- 
` इम धाडइकम्ममुक्को अदटारहदोसवन्जियो सथल । 
तिहुवणमवणयपदीवो देउ मम॒ उत्तमं बोहिं ॥१५२॥ 


` * इति धातिकमंयुक्तः अष्टादशदोपवर्मितः सकः । 
लरेशेवनमवनप्रदीपः ददातु मद्यं उमां बोधिम्‌ । १५२] 
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अथः--इसप्रकार घातियाकमेसि रहित रुधा तृषा आदि पूर्वोक्त श्ररारह दोषोसे 
रहित, सकेलं (शरीर सहित) श्रौर तीन भुवनरूपी भवनको प्रकाशित करनेके लिए 
रङृष्टदीपक तुल्य देव है, वह मृ. उत्तम वोधि (-सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र)की प्राति 
देवे, इसप्रकार भ्राचार्यैने प्रार्थना की है। र 

भावधथंः-- यहां प्रौर तो पुवोक्त प्रकार जानना, परन्तु सकल विशेषणका यह 
आशय है कि-मोक्षमा्भेकी प्रवृत्ति करनेके जो उपदेश हँ वहु वचनकँ प्रवतं विना 
नहीं हते हैँ श्रौर वचनकी प्रवृत्ति शरीर विना नहीं होती है, इसलिये श्ररहंतका आयु 
कमेके उदयसे शरीरसहित अवस्थानं रहता है ओर सुस्वर भ्रादि नामकमेके उदयसे 
वचतनकी प्रवृत्तिं होती है । इस तरह भ्रनेक जीवोका कल्याण करनेवाला उपदेश होता 
रहता है । अन्यमतियोके एेसा भ्रवस्थान (एेसी स्थित्ति) परमात्मके संभव नहीं है, 
इसलिए उपदेश्की प्रवृत्ति नहीं वनती है, तव सोक्षमागंका उपदेश भी नहीं बनता है, 
इसप्रकार जानना चाहिये ।। १५२।। 

आगे कहते है किजो रेस भ्ररहंत जिनेश्वरके चरणोको नमस्कार करते वे 
संसारकी जन्मरूप वेलको काठते हँ :-- 

जिणएवरचरणंदुरुटं एमंति जे परममत्तिराएण । 
ते जम्भवेलिमुलं खणंति वरभावसत्थेण ॥१५३॥ 
जिनवस्वरणांधुरुदं नमंति ये परमभक्तिरागेण । 
ते जन्मवल्टीमूरं खनंति वरभावरस्त्रेण ।१५३॥ 

अर्यः---जो पुरुष परमभक्ति भ्रदुरागसे जिनवरके चरणकमलोको नमस्कार करते 
हैवे श्रेष्टभावह्य "शस्तर॑से जन्म अर्थात्‌ संसाररूपी बेलके मूल जो मिथ्यात्वे भ्रादि 
कर्म, उसको नष्ट कर डालते है (खोद डालते ह ) ) 

भावार्थः--प्रपनी श्वद्धा-रचि-प्रतीतिसे जो जिनेश्वर देवको नमस्कार करता हैः 
उनके सत्यार्थस्वरूप सर्वज्ञ वीतरागीपनको जानकर भक्तिके अ्रनुरागसे नमस्कार करता. 
है तव ज्ञात होतादै कि सम्यग्द्शनकी प्राचिका यह चिल्ल है, इसलिये मालूम होता है 
किं इसके मिथ्यात्वका नाश हो गथा, शरन आगामी संसारक वृद्धि इसके नही 
होगी, इसप्रकार वताया है ।। १५३ ऋ 

श्रागे कहते है कि जो जिनस्तम्यक्त्वको प्राप्त पुरुष है सो वह्‌ भ्रागामी कमंसे 
लिप्त नहीं होता है - | श 
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जह सतिरेण ए लिप्पह - कमलिणिपत्तं सहावपयडीए 
तह भावेण ए ज्िप्पह कसायविसणएहि सप्पुरिसो ॥१५५॥ 
यथा सिलेन न लिप्यते कमटिनीपत्रं स्वभावप्रकृत्या ¦ 
तथा भवेन न रिष्यते कषायविपये; सत्पुरुषः ॥ १५४॥ 
अर्थः जैसे कमलिनीका पत्र श्रपने स्वभावसे ही जलसे लिप्त नहीं होता है, वैसे 
ही सम्यग्हष्टि सत्‌ पुरुष है वह अपने भावसे ही क्रोधादिक कषाय ओर इन्द्रियोके 
विषयोसे लिप्त नहीं होता है 1 
भावार्थः सम्यग्हष्टि पुरुषके मिथ्यात्व भ्रौर अनन्ताचुवंधी कषायका तो स्वेथा 
प्रभाव ही है, अरन्य कषायोका यथासंभव अभाव है । मिथ्यात्व भ्रनन्तासुवंधीके अभावसे 
एेसा भाव होता है जो परद्रव्यके कतरत्वकी बुद्धि तो नहीं है, परन्तु शेष कषायोके 
उदयसे कुं रागद्वेष होता है, उसको कमेके उदयके निमित्तसे हए जानता है, इसलिये 
उसमे भी कतुं त्वबुद्धि नहीं है, तो भी उन भावोंको रोगके समान हुए जानकर अच्छा 
नहीं समता है । इसप्रकार अपने भावोसे ही कषाय-विषयोसे प्रीति बुद्धि नहीं है, 
इसलिये उनसे लिप्त नहीं होता है, जलकमलवत्‌ निलंप रहता है । इससे भ्रागामी 
केमेका बंध नहीं होता है, संसारकी वद्धि नहीं होती है, एेसा आशय है 11 १५४1। 
अगे प्राचाय'कहते.हँ कि जो पूर्वोक्त भावसहित सम्यग्हष्टि सत्पुरुष हैँ वे ही 
सकल शील संयमादि गणोसे संयुक्त है, म्न्य नहीं है - 
ते षि य भणामिहं जे सयलकलासीलसंजमगुणेदहि । 
बहुदोसाणावासो सुमक्िणचित्तो ण सावयसमो सो ॥१५५॥ 
तान्‌ अपि च भणामि ये सकरक्ररशीलसंयमगुणेः । 
वहुदोषाणामावासः सुमरिनचित्तः न श्रावकः सः । १५१५।। 
अथः-ूर्वोक्त भावसहित सम्य्हष्ट पुरुष है श्रौर शील संयम गुणोंसे सकल 
कला भ्र्थात्‌ संपणं कलावान्‌ होते है, उनहीको हम मुनि कहते है । जो सम्यग्दष्टि नहीं 
हे मलिनचित्तसहित मिथ्यादृष्टि है श्रौर बहुत दोषोका भ्रावास (स्थान) है वह तो 
भेष धारण करता है तो भी श्रावकके समान भी नहीं है । 


मावाथः--जो सम्यग्दृष्टि है ओर शील (-उत्तर गुण) तथा संयम (-मूलयुण) 
सहित है वह्‌ मुनि है । जो मिथ्यादृष्टि ह अर्थात्‌ जिसका चित्त मिथ्यात्वसे मलिन है 
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ग्रौर जिसमे कोधादि विकाररूप बहुत दोष पाये जाते है, वह्‌ तो मुनिकाःभेष धारण 
करता है तो भी श्रावकंके समान भी नहीं है, श्रावक सम्य्टष्टि हो श्रौर गृहस्थाचारके 
पापसहित हौ तो भी उसके बराबर वह केवल भेषमात्रको धारण करनेवाला मुनि 
नहीं है, एेसा आचार्येन कहा है । १५५॥। 


आगे कहते हैँ कि सम्यग्दष्टि होकर जिनने कषायरूप सुमट जीते वे ही धीर- 
वीर है :- 
ते धीरवीरपुरिसा खमदमखग्गेण षिप्ुरंतेण । 
दुज्जयपबलबल्दधरकसायभड णिज्जिया जेहि ॥१५६॥ 
ते धीरषीरपुरषाः क्षमादमखद्गेण विर्फुरता । 
दुजेयग्रभलबलोद्धतकपायभयः निर्जिता येः ।॥१५६॥ 
अथेः--जिन पुरुषोने क्षमा श्रौर इन्द्रियोंका दमन बह ही हृश्रा विस्फुरता अर्थात्‌ 
सजाया हुमा मलिनतारदहित उज्ज्वल तीक्ष्ण खड्ग उससे जिनको जीतना कठिन है एसे 
दुजेय, प्रवल तथा बलसे उद्धत ॒कषायरूप सुभटोको जीते, वे ही धीरवीर सुभटः 
भ्रन्य संग्रामादिकमे जीतनेवाले तो कह्नेके सुभट' है । 
भावार्थः युद्धम जीतनेवाले शूरवीर तो लोकम बहुत है, परन्तु कषायोको 
जीतनेवाले विरले है, वे मूनिप्रधान हँ ओरवे ही शुरवीरोमें प्रधान दहै । जो सम्यरहष्टि 
होकर कषायोको जीतकर चारित्रवान्‌ होते हैँ वे मोक्ष पाते ह, एेसा प्राशय ह 11१५६] 
श्रागे कहते हैँ कि जो श्राप दर्शन-ज्ञान-चारिजरूप होते हँ वे भ्रन्यको भी 
उनसहित करते है उनको धन्य है -- 
धरणा ते भयवंता दंसणणाणग्गपवरहत्थेहिं । 
वि्षयमयरहरपडिया भषिया उ्तारिया जेहि ॥१५७॥। 
ते धन्याः भगवतः द्नज्ञानाग्रपवरहस्तेः । 
पिप्यमकरधरपतिताः भव्याः उत्तारिताः येः | १५७॥। 
अर्थः--जिन सत्पुरुषोने विषयरूप मकरधर (समुद्र) मे पड़ हृए भव्यजीवोको-- 
दर्शन जौर ज्ञानरूपी मख्य दोनों हाथोसे--पार उतार दिये, वे मुनिप्रधान भगवानु 
इन्द्रादिकसे पूज्य ज्ञानी धन्य है । 
२९ 
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भावार्थः--इस संसार-समुद्रसे श्राप तिरे श्रौर दूसरोको तिरा देवे उन मूनिरयोको 
धन्य है. धनादिक सामग्रीसहितको धन्य' कहते हैँ, वह तो कहनेके धन्य है 11 १५७।। 
अगे फिर ेसे मृनियोकी महिमा करते हँ :-- 


मायावेस्लि असेसा मोहमहातरूरम्मि आरूढा । 

विसयविप्पुष्फफुल्लिय लुणंति मुणि णाणसस्थेहिं ॥१५२८॥ 
मायवल्रीं अषां मोहमहातरुवरे आरूढाम्‌ । 
धिषयविषपुष्पपुष्ितां लुनंति मुनयः ज्ञानशस्तः ॥ १५८॥ 


अर्थः--माया (-कपट) रूपी बेल जो मोहरूपी महा वृक्ष पर चदी हृई हं तथा 
विषयरूपी विषके पफूलोसे फूल रही है उसंको मुनि ज्ञानरूपी शस्त्रसे समस्ततया काट 
डालते हँ अर्थात्‌ निःशेष कर देते ह । 


मावाथैः --यह मायाकषाय गढ़ है, इसका विस्तार भी वहत है, मुनियों तक 
फैलती है, इसलिये जो मनि ज्ञानसे इसको काट डालते हवे ही सच्चे मुनिरहैःवेही 
मोक्ष पते हँ ।। १५८] 


आगे फिर उन मूनियोके सामथ्यंको कहते हँ :- 


मोहमयगारषेहिं य य॒क्का जे करुणभावसंजुत्ता । 
ते सथ्बदुरियखंमं दणंति चारितखग्गेण ॥१५६॥ 


मोहमदगारवैः च युक्ताः ये करूणमभावसंयुक्ताः | 
© $ क @ [क 
ते सवेदुरितस्तंमं घ्नंति चाखिखद्गेन ॥ १५९॥ 


अथंः-- नो मुनि मोह-मद-गौरवसे रहित हैँ श्रौर करुणाभाव सहित है, वे ही 
चारित्ररूपी खड्गसे पापरूपी स्तंभको हनते हैँ भ्र्थात्‌ मूलसे काट डालते हैँ ! 


भावाथः-परद्रव्यसे ममत्वभावको "मोहः कहते हैँ । मद'-जाति आदि परद्रव्यके 
सम्बन्धसे गवे होनेको मद्‌" कहते दहै । गौरव तीन प्रकारका है--ऋदिगौरव, 
सातगौरव श्रौर रसगौरव । जो कु तपोबलसे श्रपनी महता लोकमे हो उसका 
प्रपनेको मद्‌ भ्रावे, उसमें हषे माने वह “ऋद्धिगौरघ' है 1 यदि श्रपने णरीरमें रोगादिकं 
उत्पननन हों तो सुखे माने तथा प्रमादयुक्त होकर ग्रपना महंतपना माने (सातगौर' है । 
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यदि मिष्ट पुष्ट रसीला श्राहारादिक मिले तो उसके निमित्तसे प्रमत्त होकर शयनादिक 
करे रसगोरव" है ! मुनि इसप्रकार गौरवसे तो रहित हँ ओर परजीवोकी करुणासे 
सहित है--एेसा नहीं है किं परजीर्वोसे मोहममत्व नहीं है इसलिये निर्दय होकर उनको 
मारते है, परन्तु जवतक राग भ्रंश रहता है तबतकर परजीवोकी करुणा ही करते है 
उपकारबुद्धि रहती है.1 इसप्रकार ञानी मुनि पाप जो श्रशुभकमं उसका चारित्रके बलसे 
नाश करते हैँ ।। १५६॥ | 
भ्रागे कहते हँकि जो इसप्रकार मूलगरण भ्रौर उत्तरगूणोसे भंडित मूृनिदहैवे 
जिनमतमे शोभा पति ह - 
गुणगणमणिमालाए जिणमयगयणे णिसायरमुर्णिदो । 
तारावल्तिपरियरिभ पुरिछमददुञ् पवणपहे ॥१६०॥ 
गुणगणमणिमारया जिनमतगगने निशकरधनीदः | 
तारावटीपरिकरितः पूणिमेन्दुणि प्वनपथे ॥१६०॥ 
अर्थः-- जैसे पवनपथ (-आकाश) मे ताराओकी पेक्तिके परिवारसे वेष्टित पूर्थिमाका 
चन्द्रमा शोभा पत्ता है, वैसेही जिनमतरूप आकाशम गणोके समृहरूपी मणियोकी 
मालासे मुनीच्दरूप चंद्रमा शोभा पात्ता है । 
मावार्थः--अदरारईस मूलगुण, दसलक्षण धर्म, तीन गुध्ि भौर चौरासीलाख 
उत्तरगु्णोकी मालासहित मुनि जिनमतमें चन्द्रमाके समान शोभा पाता है, एसे मनि 
अन्यमते नहीं ह ।। १६०॥। 
प्रागे कते हैँ कि जिनके इसप्रकार विशुद्ध भाव हैँ वे सत्पुरुष तीर्थकर आदि 
पदके सूखोको पते ह - 
चककहररामकेसवभुरखरजिणगणहराईपोभ्खाहं । 
चारणयुणिरिद्धीश्रो विसुदधभावा णरा परता ॥१६१॥ 
चक्रधररामकेशवतुश्बरजिनगणधरादिसौख्यानि । 
चारणय्यरद्रीः विशद्धमावा नराः प्रप्ताः ॥१६१॥ . 
अर्धः-- विशुद्ध भाववाले एसे नर मनि वहु चक्रधर (चक्रवर्ती, छह संडका 
) 


राजेच्द) राम (-बलभद्र) केशव (-नारायण, परदधैचक्री) सुरवर (-दे्वोका इन्द्र) 
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जिन (तीर्थकर पंचकल्याणक सहित, तीनलोकसे पूज्य पद) गणधर (-चार ज्ञान श्रौर 
सप्ऋद्धिके धारक मुनि) इनके सुखोको तथा चारणमुनि (जिनके ग्राकाशगामिनी म्रादि 
ऋद्धिर्यां पाई जाती हैँ) की ऋद्धियोको प्रप्त हुए । 

भावार्थः पहिले इसप्रकार निर्मल भावोके धारक पुरुष हुए वे इसप्रकारके पदोके 
सुखोको प्राप्न हुए, भ्रन जो रेसे होगे वे पा्वेगे, एेसा जानो ।१६१।। 

प्रागे कहते हैँ कि मोक्षका सुख भी एसे ही पते ह - 


सिवमजरामरलिगमणोवममुत्तमं परमविमलमतुलं । 
पत्ता परसिदधिसुदं जिणमावणभाविया जीवा ॥१६२॥ 
शिवमजरामर्खिगं अनुपम्त्तमं परमविमलमतलम्‌ । 
प्राप्नो वरसिद्धिरुखं जिनमावनाभाषिता जीवाः ॥ १६२॥ 
अथः--जो जिनभावनासे भावित जीव हँ वे ही सिद्धि भ्र्थात्‌ मोक्षके सूखको 
पाते हँ । कंसा है सिद्धि सुख ? शिव है, कल्याणरूप है, किसीप्रकार उपद्रव सहित नहीं 
है, ्रजरामरलिग' है अर्थात्‌ जिसका चिह्वं ठृद्ध होना भ्रौर मरना इन दोनोसे रहित दैः 
भ्रतुपम' है जिसको संसारके सुखकी उपमा नहीं लगती है, 'उत्तम' (सर्वोत्तम) है, 
परम" (सर्वत्कष्ट) है, महाघ्यं है भर्थात्‌ महान्‌ अघ्यं पूज्य प्रशंसाके योग्य है, विमलः 
है कमके मल तथा रागादिकमलसे रहित है । अतुल" है, इसके बराबर संसारका सुख 
नहीं है, एसे सुखको जिन-भक्त पाता है, ्रन्यका भक्त नहीं पाता है ।। १६२।। 


अगे आचाय प्राथना करते हैँ कि जो एसे सिद्धसुखको प्राप्न हृए सिद्ध भगवानु वे 
मुभे भावोकी शुद्धता देवें - 
ते मे तिहुबणमदिया सिद्धा सुद्धा णिरंजणा िच्चा । 
दतु वरभावसुदधि दंसण शाणे चरित्ते य ॥१६३॥ 
ते मे व्रिथुवनमहिताः पिद्धाः सुद्धाः निरंजनाः नित्याः । 
ददतु व्रभावशुद्धि दशने ज्ञाने चारि च ॥१६२॥ 


¢ € ज्ञाने त्रे = 
अथेः--सिद्ध भगवान सुभे देन ज्ञानम श्रौर चारित्रमे शरेष्ठ उत्तमभावकी 
शुद्धता देवें । कंसे है सिद्ध भगवान्‌ ? तीन भुवनसे पूज्य है, शुद्ध है भ्र्थात्‌ द्रव्यकर्म 
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ओर नोकर्मरूप मलसे रहित है निरंजन हँ अर्थात रागादि कर्मसे रहित है जिनके 
कमेकी उत्पत्ति नहीं है, नित्य है--प्राप्त स्वभावका फिर नाश नहीं है । 
मावाथेः--भ्राचायने शुद्धभावका फल सिद्ध श्रवस्था श्रौर जो निश्चयसे इस फलको 
पराप्त हुए सिदध, इनसे यही प्रार्थना की है कि शुद्धभावकी पुर्णेता हमारे होवे ।। १६३।। 


भ्रागे भावके कथनका संकोच करते है :- 


किं जंपिएण बहुणा अत्थो धम्मो य कममोक्खो य । 
अरणे वि य वावारा भावम्मि परिहिया सम्बे ॥१६४॥ 
फिं अन्पितेन बहना अथंः धमः च काममोक्षः च | 
अन्ये अपि च व्यापाराः भावे परिस्थिताः से | १६४॥। 
अर्थः--श्राचायं कहते हैँ कि वहत कहनेसे क्या ? धर्म, श्रथ, काम, मोक्ष भौर 
अत्य जो कुद्धं व्यापार है वह्‌ सबही शुदधभावमें समस्तरूपसे स्थित है । 
भावार्थः--पुरुषके चार प्रयोजन प्रधान रधम, अर्थं, काम, मोक्ष । जन्य भी जो 
कख मंत्रसाधनादिक व्यापार हैँ वे श्रात्माके शुद्ध चैतन्य परिणामस्वरूपं भावमें स्थित 
है । शृद्धभावसे सव॒ सिद्धि है इसप्रकार संक्षेणसे कहना जानो, भ्रधिके 
क्या कहँ ? ।1 १६४11 
ग्रागे इस भावपाहृडको पूणं करते हँ इसके पठने सुनने व॒ भाव करनेका 
(चिन्तनका) उपदेश करते हँ - 
इय भावपाहृडमिणं सव्वं बुद्ध हि देसियं सम्म । 
जो पई सुणह मावह सो पावह अविचलं गणं ।॥ १६५॥ 
इति भावप्राभृतमिदं सरवडुद्धैः देशितं सम्यक्‌ । 
यः परति श्रुणोति भावयति सः प्रप्नोति अविच स्थानम्‌ ।॥ १६५॥ 
अर्थः--इसप्रकार इस भावपाहुडका स्वबुद्ध-सवेज्ञदेवने उपदेश दिया है इसको 
जो भव्यजीव सम्यकप्रकार पढते है, सुनते हँ ओर इसका चिन्तन करते है वे शाश्वत 
सुखके स्थान सोक्षको पाते हँ ! 
भावार्धः--यह भावपाहृड ग्रंथ सवेज्ञकी परंपरासे ग्रथ लेकर भ्राचायेने कहा है, 
इसलिथे सवे्ञकरा हौ उपदेश है, केवल छद्मस्थका ही कहा हआ नहीं है, इसलिये 
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। 


श्राचायने श्रना कर्तव्य प्रधानकर नहीं कहा है । इसके पढने सूननेका फल मोक्ष कटा, 
व्ह युक्त ही है! शुदधभावसे मोक्ष होता है ओौर इसके पदृनेसे शुद्धभाव होते है । 
[नोध--यहँ स्वाश्रयी निश्चयमें शुद्धता करे तो निमित्ते शास्त्र पठनादिम व्यवहारसे 
निमित्त कारण- परपरा कारण कहा जाय । अचुपचारन्=निश्चय विना उपचार = व्यवहार 
कैसा ? ] इसप्रकार इसका पढ़ना, सुनना, धारणा ओ्रौर भावना करना परंपरा मोक्षका 
कारण है । इसलिये है भव्यजीवो ! इस भावपाहृडको पटो, सुनो, सुनाश्रो, भावो श्रौर 
निरन्तर अभ्यास करो जिससे भाव शुद्ध हों श्रौर सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी पूणताको 
पाकर मोक्षको प्राप्त करो तथा वहां परमानन्दरूप शाश्वतसुखको भोगो । 


इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दनामक श्राचार्येने भावपाहुडग्रंथ पूणं किया । 


इसका संसेप एेसे है-जीवनामक वस्तुका एक श्रसाधारण शुद्ध अविनाशी चेतना 
स्वभाव है ! इसकी शुद्ध, अशुद्ध दो परिणति हैँ । शुद्ध दशंन-ज्ञानोपयोगरूप परिणमना 
शुद्ध परिणति" है, इसको शुदधभाव कहते हैँ । कर्मके निमित्तसे राग-देष-मोहादिक 
विभावरूप परिणमना श्रद्ध परिणति" है, इसको अरशुद्धभाव कहते है । कर्मका निमित्त 
प्रनादिसे है इसलिये श्रशुद्धमावरूप ्रनादिहीसे परिणमन कर रहा है । इस भावसे 
शुभ अशुभ कर्मका बंधहोतादहै, इस वंधके उदयसे फिर शुभ या भ्रशुभ भावरूप 
(-अशुदध भावरूप) परिणमन करता है इसप्रकार श्रनादि संतान चला भ्राता है 1 जब 
इष्टदेवतादिककी भक्ति, जी वोकी दया, उपकार मंदकषायरूप परिणमन करता है तवं 
तो शुभकर्मका बंध करता है । इसके निमित्तसे देवादिक पर्यय पाकर कुं सुखी होता 
है । जब विषय-कृषाय तीव्र परिणामरूप परिणमन करता है तब पापका बंध केरता 
है, इसके उदयसे नरकादिक पर्याय पाकर दुन्ली होताहै। ` 


इसप्रकार संसारमे भ्रशुदढभावसे अनादिकालसे यह्‌ जीव श्रमण करता दै \ जब 
कोई काल एसा भ्रावे जिसमे जिनेश्वरदेव सवेज्ञ॒वीतरागके उपदेशकी प्राप्ति हो श्रौर 
उसका श्द्धान रुचि प्रतीति श्राचरण करे तवस्व श्रौर परका भेदज्ञान करके 
शुद्ध-ग्रशुदध भावका स्वरूप जानकर अपने हित-अहितका श्रद्धान रचि प्रतीति भ्राचरण 
हो तव शुदधदशेनज्ञानमयी शुद्ध चेतना परिणमनको तो "हितः जाने इसका फल 
संसारकी निवृत्ति है इसको जाने श्रौर अशुद्ध भावका फल संसार है, इसको जाने, तव 
णुद भावके ग्रहणका नओ्नौर अशगुदधभावके त्यागका उपाय करे 1 उपायका स्वरूप जंसे 
सवेज्ञ वीतरागके श्रागममे कटा है वैसे करे 
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इसका स्वरूप निश्चयव्यवहारात्मक सम्यग्दशंन-ल्ञान-चारितवस्वरूप मोक्षमामं कहा 
है । शुद्धस्वरूपके श्रद्धान ज्ञान चारिवेको "निथय' कहा है ओर जिनदेव सर्वज्ञ वीतराग 
तथा उसके वचन ग्रौर उन वचनोके अनुसार प्रवतैनेवाले मुनि श्रावक उनकी भक्ति 
वन्दना विनय वैयाव्रत्य करना “व्यवहारः है, क्योकि यह मोक्षमागमे प्रवतनिको उपकारी 
है । उपकारीका उपकार मानना न्याय है, उपकार लोपना ग्रन्थाय है । स्वरूपके साधक 
ग्रहिसा आदि महान्त तथा रत्नत्रयरूप प्रवृत्ति, समिति, गुप्तिरूप प्रवर्तना रौर इनमें 
दोष लगने पर श्रपनी निन्दा गरहादिक करना, गुरुओोका दिया हृग्रा प्रायश्चित्त लेना, 
शक्तिके प्रचुसार तप करना, परिषह्‌ सहना, दसलक्षणघर्ममे पवना इत्यादि शुद्धात्माके 
अचुकूल क्रियारूप प्रवतेना, इनमें कुचं रागका भ्रंश रहता है तबतक शुभकमंका वंध 
होतादहै तो भी वह प्रधान नहीं है, क्योकि इनमे प्रव्तनेवालेके . णुभक्मके फलकी 
इच्छा नहीं है, इसलिये भ्रबंधतुल्य है, इत्यादि प्रवृत्ति आंगमोक्त श्यवहार मोक्षमा्' है । 
इसमे प्रवृत्तिरूप परिणाम है तो भी निवृत्तिप्रधान है, इसलिये निश्चय मोक्षमार्ममे 
विरोध नहीं है । 


इसप्रकार निश्चय-व्यवहारस्वरूप मोक्षमागंका संक्षेप है । इसीको ""शुद्धभावः 
कहा है। इसमे भी सम्यग्द्शनको प्रधान कहा है, क्योकि सम्यग्दशेनके विना सब 
व्यवहार मोक्षका कारण नहीं है मरौर सम्यग्दशंनके व्यवहारमे जिनदेवकी भक्ति प्रधानरहै, 
यह सम्यर्दशेनको बतानेके लिए मुख्य चिह्ध है, इसलिये जिनभक्ति निरन्तर करना प्रौर 
जिन आज्ञा मानकर भ्रागमोक्त मागमे प्रवर्तना यह्‌ श्रीगुरुका उपदेश है । अनन्य जिन- 
प्राज्ञा सिवाय सव कुमागं है, उनका प्रसंग छौडना, इसप्रकार करनेसे भ्रात्मकलत्याण 
होता है । 
ओ दुप्पय # 
जीव सदा चिदमाव एक अविनाशी धार ! 
कर्म निमितकू पाय अश्चुद्धभावनि बिस्तारे ॥ 


१---शुदध भाव" निरूपण दो प्रकारे क्रिया गया है, नैते "मोक्षमागं दो नहीं ै' किन्तु उसका 
निरूप दो प्रकारका है इसी प्रकार शुद्धभावको जां दो प्रकारके के है वहोँ निश्चयनयसे ओर 
व्यवहारनयसे कहा है ठेखा समना चाहिये । निश्चय सम्यग्दरौनादि है उसे ही व्य० मान्य है ओर 
ठस ह्ये निरतिचार व्यवह्यार रस्नत्रयादिमं उ्यवहासर्खे ्ुखत्वः अथवा शुद्ध संभ्रयोगत्व"का आरोप आता 
है जिसको व्यवहारमे द्ध माव" कहा है, उसीको निश्चय अपेक्षा अद्ध कदा है - विरुद्ध का है, किन्तु 
ज्यवहारनयसे उयवहार विरुद्ध नदी है । 


२२२ अष्पह्द । | 
† श्वभाद्धम बाधि उद भरम . संसारं । 
पावे हुःख अनन्त च्यारि मतिम इरि सारं ॥ 
सबेहदेशना पायक तजे भाव मिथ्या अवर । 
निजश्द्धभाव धरि कमंदरि रहै मोर मरम न तथ ॥ 
ॐ दोहा | 
मंगरमय परमातमा, शुद्धमाव अविकार ! 
नमू पाय पारं सपद, जाचू' यहं करार ॥२॥ 


इति श्री कृन्दकुन्दस्वामिविरचित भावप्राभृतकी ` 
जयपुरनिवासी पं० जयचन्द्रजी छाबड़ा कृत 
देशभाषामयवचनिका समाप् ।1५॥ 


बी 








^ 
कः 
^. 4 
| 


छ 11 0 मि ८64: ४ सः ध 4 च 4: 
$ भ ¬ क ~ क 


ग्रथ सोक्षफाहुड 


=> ६ £= 


भः 


> 
४ 


4 


(4 


[4 


(4 


न 


(4८:46 


ॐ नमः सिद्धेभ्यः । 
अथ मोक्षपाहुढकी बचनिक्षा लिख्यते । 
प्रथम ही मंगलके लिये सिद्धोको नमस्कार करते है - 
ॐ दोहा र 
अष्ट कमेको माह करिः शुद्ध अष्ट गुण पाय । 
भये सिद्ध निज ध्यानते, नमू मोक्षयुखदाय ॥१।। 
इसप्रकार मंगलके लिये सिद्धोको नमस्कार कर श्रीकुन्दकुन्द श्राचार्येकृत 
“मोक्लपाहुड' ग्रंथ प्राकृत याथावेव है, उसकी देशभाषामय वचनिका लिखते है । प्रथम 
ही आचा मंगलके लिए परमात्माको नमस्कार करते हं --- 


एाणएमयं अप्पाणं उवलड' जेए फडियकम्मेण । 
चृडडण य परदग्वं णमो एमो तस्स देवस्स ॥१॥ 


ज्ञानमय आत्मा उपलन्धः येन प्षरितकरमेणा । 

त्यक्तवा च परद्रव्यं नमो नमस्वस्मं देवाय ॥१॥ 
_- श्राचायं कहते हँ कि जिसने परद्रव्यको छोडकरके द्रव्यकर्म, भावकमं ओर 
जानमयी आत्माको प्राप्त कर लिया है इसप्रकारके 
कट्नेमे अतिग्रीतियुक्त भाव 


५ 
अथः 
लेकर्य श्विर गये ई एेसे होकर निमल ज्ञान 
देवको हमारा नमस्कार हो-नमस्कार हो 1 व्ये वार 
बताये टै 1 | 
० 


२३९ अष्टपाहुट 

भावार्थः--यह भमोक्षपाहृड"का प्रारंभ है । यहा जिनने समस्त परद्रव्यको छोड़कर 
कसैका म्रभाव करके केवल्ञानानंदस्वरूप मोक्षपदको प्राप्त कर लिया है, उस देवको 
मंगलके लिये नमस्कार किया यह्‌ युक्त है । जरह जैसा प्रकरण वहां वेसी योग्यता ! 
यह भाव-मोक्ष तो श्ररहंतके है श्रौर द्रव्य-भाव दोनों प्रकारके मोक्ष सिद्ध परमेष्टठीके 
है, इसलिये दोनोंको नमस्कार जानो 1 १।। 


ग्रागे इसप्रकार नमस्कार कर ग्रंथ करनेकी प्रतिजा करते ह - 


एमिङण य तं देवं अणएंतरणाणदंसणं सुद ¦ 
वोच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजोईणं ॥२॥ 
नत्वा च तं देवं अनंतवरन्नानदशेनं शुद्धम्‌ । 
बक्ये परमात्मानं परमपदं परभयोगिनाम्‌ ।।२॥ 
अथः--्राचायं कहते हैँ कि उस पूर्वोक्त देवको नमस्कार कर, परमात्मा जो 
उत्कृष्ट शुद्ध॒श्रात्मा उसको, परम यीगीश्वर जो उक्छरृष्ट योग्य ॒ध्यानके करनेवाले 
मुनिराजोके लिये कहूगा । केसा है पूर्वोक्त देव ? जिसके श्रनन्त ओर श्रेष्ठ जान-दशंन 
पाया जाता है, विशुद्ध है-कमंमलसे रहित है, जिसका पद परम उच्ृष्ट है । 


मवाथेः--इस प्रथमे. मोक्षको जिसकारणसे पावे गौर जसा मोक्षपद है वैसा 
वणन करेगे, इसलिये उस रीति उसीकौ प्रतिना की है । योगीश्वरोके लिए कहग, इसकाः 
प्राशय यह है कि एसे मोक्षपदको शुद्ध परमात्माके ध्यानके द्वारा प्राप्त करते है, उस 
ध्यानको योग्यता योगीश्वरोके ही प्रधानरूपृसे पाई जाती है, गृहस्थोके यह ध्यान प्रधान 
नहीं हे ।।२॥। 

भ्रागे कहते हैँ कि जिस परमात्माको कहनेकी प्रतिज्ञा कौ है उसको योगी ध्यानी 
मुनि जानकर उसका ध्यान करके परम पदको प्राप्त करते है :-- 


जं जाणिऽण जोह जोञ्ल्थो जोहऊण अशवरयं ! 
अव्वाबाहमणंतं अणोवमं लदहईइ णिग्वाणं ।॥२॥ 


यत्‌ ज्ञात्वा योगी योगस्थः इष्टा अनवरतम्‌ । 
जव्यावाधमनंतं अदुपमं लमते निर्गाणम्‌ ॥३॥ 


मोक्षपाहड २३४ 


अथेः--आगे करेगे कि परमात्माको जानकर योगी (मनि) योग (-ध्यान)में 
स्थित होकर निरन्तर उस पररमात्माको अनुमवगोचर करके निर्वाणको प्राप्त होता है। 
- केसा है निर्वाण ? श्रव्यानाध' है--जहां किसी प्रकारकी बाधा नहीं है । श्रनन्त' 
है--जिसका नाश नहीं है । श्रतुपम' है,--जिसको किसीकी उपमा नहीं लगती है । 

मावाथः--आचायें कहते है कि ठेस परमात्माको श्राभे करभे जिसके ध्यानमें 
मुनि निरन्तर अ्रदुभव करके केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वणिको प्राप्त करते है । यहाँ यह 
तात्पयं है कि परमात्माके ध्यानसे मोक्ष होता है । ३1 


भ्रागे परमात्मा कंसा है ठेसा वतानेके लिए आत्माको तीन प्रकारका दिखते है-- 


तिपयारो सो अप्पा परमंतरषाहिरो हु देदीणं । 

तत्थ परो ाइन्जह अतोवाएण चयहि बहिरप्पा ॥४॥ 
तिग्रकारः स आत्मा परमन्तः बहिः स्फुटं देहिनाम्‌ । 
तत्र परं ध्यायते अन्तरूपायेन त्यज वहिरात्मानम्‌ ॥४।। 


अर्थः--वह श्रात्मा प्राणिथोके तीन प्रकारका है; अ्रततरात्मा, बहिरात्मा ओर 
परमात्मा ! भ्र॑तरात्माके उपाय द्वारा बहिरात्मपनको छोडकर परमात्माका ध्यान 
करना चाहिये । 


मावार्थः--बहिरात्पपनको छोड़कर भ्रंतरात्मारूप हकर परमात्माका ध्यान 
करना चाहिये, इससे मोक्ष होता है ।1४।। 


आगे तीन प्रकारके श्रात्माका स्वरूप दिखाते ह - 
अक्खाणि बाहिरष्पा अतरञअ्प्पा ह अप्पसंकप्पो ! 
कम्भकलंकविमु्को परमप्पा भरणए देषो ॥५॥ 


अक्षाणि वहिराता अन्तरात्मा स्फुटं आस्मसकल्पः | 

कममकरुकविदक्तः परमात्मा भण्यते देवः ।[५॥ 
अर्थः--अक्ष अर्थात्‌ स्पशंन श्रादि इन्दियां वह तो बाह्य ्रात्मा है क्योकि 
इन्दरियोसे स्पशं मादि विषयोका ज्ञान होता है तब लोग कहते है, एेसे ही जो इन्द्रियां हँ 


१-- मुद्रित सं० प्रतिमे हु देङणं रेखा पाठ है जिसकी सं्छेत तुद्ितवाः की है । 
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वही ्रात्मा है, इसप्रकार इन्दर्योको बाह्य आत्मा कहते हैँ । अंतरास्मा है वह ग्र॑तरंगमे 
ग्रात्माका प्रकट श्रचुभवगोचर संकत्प है, शरीर गौर इन्द्रियोसे भिन्न मनके हारा 
देखने, जाननेवाला है वह यँ ह, इसप्रकार स्वसंवेदनगोचर संकल्प वही अन्तरात्मा हे । 
तथा परमात्मा कर्म जो द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादिक तथा भावकर्म जो-राग देष मोहादिक 
ओर नोक जो शरीरादिक कलंकमल उससे विमुक्त-रदित, भ्रनन्तजानादिक गुण- 
सहित वही परमात्मा है, वही देव है, अन्यको देव कहना उपचार है । 


भावार्थः-- बाह्य श्रात्मा तो इन्दरियोको कहा तथा श्रततरात्मा देहम स्थित 
देखना जानना जिसके पाया जाता है एसां मनक द्वारा संकल्प है ओर परमात्मा 
केमंकलंकसे रहित कहा । यहाँ एेसा बतायाहै कि यहु जीवं ही जवत्तक वाह्य 
शरीरादिकको ही श्रात्मा जानता है तबततक तो बहिरात्मा है, संसारी है, जवे यही जीव 
भ्रतरगमें आत्माको जानता है तब यह्‌ सम्यग्दृष्टि होता है तब भ्रन्तरत्मा है भ्रौर यह्‌ 
जीव जव परमात्माके ध्यानसे कर्मकलंकसे रहित होता है तब पहिले तो केवलज्ञान 
प्राप्तकर अरहुत होता है, पीले सिद्धपदको प्राप्त करता है, इन दोनोहीको परमात्मा 
कहते हं । श्ररहुत तो भाव कलंक रहित हैँ श्रौर सिद्ध द्रव्य-भावसरूप दोनो ही प्रकारके 
कलंकसे रहित है, इसप्रकार जानो ।1५।। 


आगे उस परमात्माका विशेषणद्वारा स्वरूप कहते है :-- 


मलरदहिथ्ो कलचत्तो अणिदिश्मो केवलो विमुदधष्पा । 
परमेही परमजिणो सिवंकरो साषथ्ो धिद्धो ॥६॥ 


मरुरहितः कटत्यक्तः अनि्रियः केवलः विशद्धारमा | 
परमेष्टी परमजिनः रिवेकरः शाश्वतः सिद्धः ।६।॥। 


अथेः- परमात्मा ठेसा है--मल रहित है-- द्रव्यकर्म भावकर्मरूप मलसे रहित 
है, कलत्यक्त (-शरीर रहित) है, श्रनिद्रिय (-इन्दरिय रहित) है, अथवा भ्रमिदित 
अर्थात्‌ किसीप्रकार निदायुक्त नहीं है सब प्रकारसे प्रशंसा योग्य है, केवल (-केवलजान- 
मयी) है, विशुद्धात्मा--जिसकी श्रात्माका स्वरूप विशेषरूपे शुद्ध है, च्ानमें जञेयोके 
जाकार लकते हैँ तो भी उनरूप नहीं होता है श्रौर न उनसे रागद्वेष है, परमेष्ठी है- 
परमपदमे स्थित है, परम जिन है--सब कर्मोको जीतत लिये ह, शिवंकर है-भव्यजीवोको 
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परम मंगल तथा मोक्षको करता है, शाश्वता (-श्रविनाशी) है सिद्ध है--भ्रपने 
स्वरूपकी सिद्धि करके निर्बाणपदको प्राप्न हरा है । | ॥ 


¢ 
भावाथः-एेसा परमात्मा है, जो इसप्रकारके परमात्माका ध्यान करता है वह्‌ 


एेसाही हो जाता है ।६।॥ 
श्रागे भी यही उपदेश करते है - 


 आरुहवि अंतरप्पा बहिरप्पा घंडिङण॒ 9१ विहेण । 
भाइञ्जई परमप्पा उवट जिणएवरिदंह ॥७॥ 


आरुह्य अंतरात्मानं बहिरात्मानं त्यक्त्वा त्रिविधेन । 
ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं भिनवरेनदरः ।॥७॥ 


 , | 
अर्थः--बहिरात्मपनको मन वचन कायसे छोडकर भ्रन्तरात्माका भ्राश्चय लेकर 
परमात्माका ध्यान करो, यह्‌ जिनवरेन्द्र तीर्थकर परमदेवने उपदेश दिया है ॥। 


भावार्थः--परमात्माके ध्यान करनेका उपदेश प्रधान करके कहा है इसीसे मोक्ष 
पति है 11७ 
ग्रागे बहिरात्माकी प्रवृत्ति कहते दै :- 
बहिरसये एुरियभणो ह दियदारेण `णियसरूबचु् । 
लियदेहं अप्पाणं अन्म्वसदि मूढदिद्रीश्रो ॥८॥ 
बहिर स्फुरितमनाः इन्दरियद्वारेण निजस्वस्पच्युतः । 
निजदेहं आमानं अध्यवस्यति मृढदृष्टस्त॒ ॥८॥ 
अर्थः--मूदहृ्टि भ्रज्ञानी मोही मिथ्यादृष्टि है वहं बाह्य पदार्थं--घन, धान्य, 
कुटुम्ब आदि इष पदा्थोमिं स्फुरित (-तत्पर) मनवाला ह तथा इन्द्रियोके दारसे अपने 


स्वरूपसेः व्यत दै ओर इन्दियोको ही ब्रात्मा जानता है एेसा होता हृ्रा प्रपने देहको 
ही श्रात्मा जनता है निश्चय करता है, इसप्रकार मिथ्याहष्टि बहिरात्मा है । 


भवार्भः--रेखा बहिरात्माका भाव है उसको छोडना 1 *॥) 


१ - पाठान्तर--प्वओः के स्थान पर प्तुओः 


दय अष्टपाहुड 


प्रागे कहते है.कि मिथ्यादृष्टि श्रपनी देहके समान द्रुसरेकी देहको देखकर उसको 
दूसरेकी श्रात्मा मानता है - 
णियदेदरि्थंः पिच्छिडण ॒परविग्गदं पयत्तेण । 
श्रच्चेयणं पि गहियं खाइञ्जह परमभाएणए ॥६॥ 
निजदेहसदशं दृष्टवा प्रविग्रह श्रयत्नेन । 
अचेतनं अपि गृहीतं ध्यायते परमभविेन ॥९॥ 
अर्थः--मिथ्याृ्टि पुरुष अपनी देहके समान दूसरेकी देहको देखकरके यह देह 
अचेतन है तो भी मिथ्याभावसे श्रात्मभाव दारा बड़ा यत्नं करके परकी भ्रात्मा ध्याता 
है अर्थात्‌ समस्ता हे । 
 भावार्थः--वहिरात्मा मिथ्याहष्टिके मिथ्यात्वकर्मके उदयसे (-उदयके वश होनेसे) 
मिथ्याभाव है इसलिये वह्‌ श्रपनी देहको भ्रात्मा जानता है वेसेही परकी देह म्रचेतन 
है तो भी उसको परकी आत्मा मानता है (अर्थात्‌ परको भी देहात्मवुद्धिसे मान रहा 
है मोर एसे मिथ्याभाव सहित ध्यान करता है) श्रौर उसमे वडा यत्न करता है इसलिये 
एसे भावको छोडना यह्‌ तात्पर्यं है । € 
रागे कहते हँ क्रि एेसी ही मान्यतासे पर मनुष्यादिमें मोहकी प्रवृत्ति होती है -- 
सपरञ्फवसाएणं देहेषु य अविदिदत्यमप्पाणं । 
सुयदाराईविस्षए मणएथाणं बडइए मोहो ॥१०॥ 
स्वपराध्यवसायेन देदेषु-च अबिदिताथमामानम्‌ ! 
पुतदारादिषिपये मनुजानां बद्ध॑ते मोहः ॥१०॥ 
अथः--दसप्रकार देहमें स्व-परके श्रध्यवसाय (निश्चय)के द्वारा मदुष्योके सुत 
दारादिक जीवोमे मोहकी प्रवृत्ति करते ह केसे है मनुष्य--जिनने पदार्थका स्वरूप 
(भ्र्थात्‌ आत्मा) नहीं जाना है एेसे है । 
दूरा अथं [ अर्थः--इसप्रकार देहम स्व-परके श्रध्यवसाय (निश्चय)के द्वारा 
जिन मनुष्योने पदार्थके स्वरूपको नहीं जाना है उनके सुत दारादिक जीवोमें ोहकी 
दृत्ति होती है । | (भाषा परिव्तेनकारने यह श्रथ लिखा है) 


%&-"सरिस्थः पारान्तर "सरिसं । 
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भाार्थः--जिन मनुष्यो जीव श्रजीव पदार्थका स्वरूप यथाथ नहीं जाना उनके 
देहुमे ` स्वपराध्यवसाय है । अपनी देहको अपनी श्रात्मा जानते है गौर परकी देहको 
प्रकी अ्रात्मा जानते है, उनके पुत्र स्त्री भादि कुटुभ्बियोमे मोह (ममत्व) होता है । 
जब वे जीवं भ्रजीवके स्वरूपको जानें तमे देहको अजीव माने, ्रात्माको असूतिक 
चैतन्य जानि, श्रपन्नी खात्माको अपनी माने, मरौर प्रकी भत्माक्छे पर जाने, तब परमे 
मसत्व नहीं होता है ! इसलिये जीवादिक पदार्थोका स्वरूप भ्रच्छी तरह जनकर मोह 
नहीं करना यह्‌ बत्तलाया है ।1१०\1 

आभे कहते ह कि मोहकर्मके उद्यसे (-उदयमे युक्त हनेसे) मिथ्याज्ञान भ्रौर 
मिथ्याभाव होते है उससे च्रागामी भवम भी यह मचुष्य देहको चाहता है - 


मिच्छणाणेयु रश्म मिच्छाभवेए भाविथो संतो । 
मरोदोदएण पुणरवि अ गं 'सम्भरणए मएश्रो ॥११॥ 
-मिथ्याज्ञानेषु रतः सिथ्याभावेन भावितः सन्‌ । 
मोरोदथेन पुनरपि अंगं मन्यते मजः ।११। 
स्थः-- यह सदुष्य मोहकमेके उदयसे (उदयके वश होकर) मिथ्याज्ञानके द्वार 
मिथ्यामावसे भाया हृश्रा फिर आगामी जन्मे इस भ्रंग (देह )को अच्छा समभकर 
चाहता ईह 1 
भावाथः--मोहकममक प्रकृति मिथ्यात्वके उदयसे (-उदयके वश होनेसे) ज्ञान भी 
मिथ्या होता है परदरव्यरको ग्रपना जानता है प्नौर उस भिथ्यात्वहीके द्वारा मिथ्या श्रद्धान 
होता है उससे निरन्तर परद्व्यमे यह भावना रहती है कि यहं मुके सदा प्राप्त हवे, 
इससे यहं प्राणी आयामी देहको भला जानकर चिता है ।\११।। 
आगे कहते है कि जो मुनि देहमे निरपेक्ष हं देहको नहीं चाहता है, इसमे समत्व 
नहीं करता द वहं निर्वाणको पाता है - 
जो देहे शिखेक्खो णिद दौ छिम्भमो णिरारमो । 
दसाय सुर्ओो जोई सो लह णिन्बाणं ॥१२॥ 
यः देहे निरपः निर्न्दः निमेमः निरारंमः । 
आतमस्वमति सुरतः योरौ स रभते निवाणम्‌ ।[१२॥ 
१-सुद्विव सं° प्रतिम “सं सस्णण रेखा प्राङतं पाठ है जिसका (म म मलं मनम ससा स पाठ दे । मन्यते पेखा संसत पाठ है । 
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अर्थः--जो योगी ध्यानी मुनि, देहम निरपश्च है भ्र्थात्‌ देहको नहीं चाहता है 
उदासीन है, निन्द है--रागद्वेषरूप इच्छा अनिष्ट मान्यतासे रहित है, निममत्त्व है-- 
देहादिकमें धह मेरा" एेसी बुद्धिसे रहित है निरारभ है--इस शरीरके विये तथा श्रन्य्‌ 
लौकिक प्रयोजनके लिए आरभसे रहित है श्रौर आत्मस्वभावमे रत है, लीन है, 
निरन्तर स्वभावकी भावना सहित है वह मुनि निर्वाणको प्राप्त करता है । 

भावार्थः--जो बहिरात्माके भावको छोड़कर ्रन्तरात्मा वनकर परमात्मामें 
लीन होता है वह सोश्च प्राप्त करता है! यह्‌ उपदेश बताया है 11१२ 


अगे बंध ओर मोक्षके कारणका संक्षेपरूप श्रागमका वचन कहते दं - 


परद्रो चजञ्पदि विरञ्चो मुच्चेड पिविदहकम्मेहि 
एसो जिणरवदेसो "समासो वंधयुग्खस्स ॥१३॥ 
परद्रव्यरतः बध्यते बरिरतः पच्यते विविधकर्मभिः। 
एषः निनोपदेश्चः समासतः वंधमोक्षस्य ॥ १३॥ 
अथैः--जो जीव परद्रव्यमे रत है, रागी है वह तो अनेक प्रकारके कमेसि केधता 
है, कर्मोका वेध करताहै भ्रौर जो परद्रन्यसे विरत है--रागी नहीं है वहु अनेक 
प्रकारके कमसि द्ृटता दै, यह्‌ बधका म्रौर मोक्का संक्षेपमें जिनदेवका उपदेश है । 
भावाथेः--बंघ-मोक्षके कारणकी कथनी श्रनेक प्रकारसे है उसका यह संक्षेप हैः-- 
जो परद्रव्यसे रागभाव तो वंधका कारण ओर विरागभाव मोक्षका कारण है, इसप्रकार 
सक्षेपसे जिनेन्द्रका उपदेश है 11 १३।। 


आगे कहते हैँ कि जो स्वद्रव्य रत है वह्‌ सस्यग्हष्टि होता है रौर कर्मोका 
नाश करता है -- 
सदभ्बरञ्ओ सवणो सम्माइ्री खवेह सो साहू । 
सम्पत्तपरिणएदो उण खवेह टुटुदरकम्माई' ॥ १४! 
सद्रन्यरतः; श्रमणः सम्यण्टषि भवति सः साधुः । 
सम्यक्त्वपरिणतः पुनः "क्षपयति दुाष्टकर्माणि ।1१४॥ 


१ (सदो स्थान पर प्सो पीठान्तर २ शुद्रित सं० प्रतिमे 'सो साहे स्थानमें (सियमेण' पाठ है| 
र मु०° खं प्रतिमं धटुडकस्माणिः पाट है । ४ मु सं° प्रतिम धष्टपतेः देखा पाठ है । 
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अथेः--जो मुनि स्वदरन्य भ्रथोत्‌ श्रपनी आत्मामे रत है, रचि सहित है वह 
2 ह 
निय॒मत्ते सम्ण्ह्टि है भौर वह ही सम्यक्त्व भावरूप परिणमन करता हा दष्ट आठ 
कर्मक क्षय-नाश करता है । 
भावाथंः-- यह भी कम नाश करनेके कारणका संक्षेप कथन है । जो अपने 
स्वरूपकी श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, आचरणसे युक्त है वह नियमसे सम्यण्दष्टि है, इस 
सस्यक्त्वभावसे परिणमन करता हु्रा मुनि भ्राठ कर्मोका नाश करके निर्वाणको प्राप्त 
करता है 11 १४५1 
। प्राये कहते हँ कि जो परद्रव्यमे रत है वहं मिथ्यादृष्टि होकर कर्मोको बाधतां 
जो पुण परदग्वरश्ो मिच्छादिद्री हवेह सो साहू । 
मिच्छत्तपरिणएदो उण बन्दि द टटरुकम्मेहिं ॥१५॥ 
यः पुतः परद्व्यरतः मिथ्यादष्िः भवति सः साधुः । 
मिथ्यात्वपरिणतः पुनः वध्यते दुषटाषटकमेभिः ॥ १५॥ 
अर्थः--पुनः अर्थात्‌ फिर जो साधु परद्रव्ये रत है रागी है वह मिथ्यादृष्टि होता 
है ओर चह भिथ्यात्वभावरूप परिणमन करता हुजा दुष्ट श्रष्ट कमेसि मँधता है । 
भावार्थः --यह बधके कारणकरा संक्षेप है ! यहां साधु कहनेसे एेसा वताया है कि 
जो बाह्य परिग्रह छोडकर निर्ग्र॑य होजवि तो भी मिथ्यादृष्टि होता हृभा संसारके दुःख 
देनेवाले अष्ट कससि बेंधता है ।। १५॥। 
ग्रागे कहते है किं परद्रव्यहीसे दुगेति होती है भौर स्वद्रव्यहीसे सुगति 
होती है -- 
परदन्बादो दग्गडइ सदव्वादो हू सर्गं दोह । 
इय णाङण सदञ्वे कणह रहं विरय इवरम्ि ॥१६॥ 
परद्रव्यात्‌ दुर्गतिः स्वद्रव्याद्‌ स्फुटं घुगति; भवति । 
इति ज्ञाता स्वद्रभ्ये रत रतिं विरतिं इतरस्मिन्‌ ॥ १६।। 
अर्भः--परद्व्यसे दुर्गति. होती है श्रौर स्वद्रव्यसे सुगति होती है यह स्पष्ट 
(-प्रगट) जानो, इसलिये हे भव्यजीवो ! तुम इसप्रकार जानकर स्वद्रव्यमें रति करो 
कैर अन्य जो परद्रव्य उनसे विरति केरो । 
२१ । 
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भावार्थः लोकमे भी यह रीति है कि अपने द्रव्यसे रति करके श्रयना ही भोगता 
है बह तो सुख पाता है, उस पर कु आपत्ति नहीं आती है ग्रौर परद्रव्यसे प्रीति करके 
चाहे जैसे लेकर भोगता है उसको दुःख होता है श्रापत्ति उठानी पड़ती है । इसलिये 
आचार्ये संक्षेपमे उपदेश दिया है किं श्रपने आत्मस्वभावमे रति करो इससे सुगति है, 
स्वर्गादिक भी इसीसे होते है ओर मोक्ष भी इसीसे होता है रौर परद्रव्यसे प्रीति मते 
करो इससे दुगेति होती है, संसारमें मण होता हे 
यह कोई कहता है कि स्वद्रव्यमे लीन होनेसे मोक्ष होता है भौर सुगति द्गेत्ति 
तो परद्रव्यकी प्रीतिसे होती टै? उसको कहते है कि~-यह्‌ सत्य ह परन्तु यहां इस 
ग्राशयसे कहा है कि परद्रव्ये विरक्त होकर स्वद्रव्यमे लीन होवे तवे विशुद्धता. बहुत 
होती है, उस विशुद्धताके निमित्तसे शुभकमं भी बधते हैँ भ्रौर जब अत्यंत विशुद्धता होती 
है तव कर्मोकी निजंरा होकर मोक्ष होता है इसलिये सुगति दु्गत्तिका होना कहा वह्‌ 
युक्त है, इसप्रकार जानना चाहिये ॥१६।। | 
आगे शिष्य पूता है कि परद्रव्य कंसा है ?. उसका उत्तर श्राचार्यं कहते है :- 
्रादसहावादरणं सच्चिचाचित्तमिस्ियं हवई । 
तं परदव्वं भणियं अवितत्थं सम्वदरसीरिं ॥१७॥ 
गारमस्वभावादन्यत्‌ सचित्ताचित्तमभिशितं भवतिं | 
तत्‌ परद्रव्यं भणितं अवितस्थं सर्वदर्दिभिः ॥१७॥ 
बथेः--आत्मस्वभावसे श्रन्य सचित्त तो स्त्री, पुनरादिक, जीवसहित वस्तु तथा 
अचित्त धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्णादिक भ्रचेतन वस्तु श्रौर मिश्च प्राभूषणादि सहित 
मनुष्य तथा कुटुम्ब सहित गरहादिक ये सब परद्रव्य दहै, इसप्रकार जिसने जीवादिक 
पदा्थीका स्वरूप नहीं जाना उसको समानेके लिये सर्वदर्शी स्ज्ञ भगवानने कटा है 
भ्रथवा श्रवितत्थ' अर्थात्‌ सत्याथं कहा है । 
भावाथः--म्रपने ज्ञानस्वरूप आत्मा सिवाय श्रन्य चेतन अचेतन भिश्च वस्तुहैवे 
सबही परद्रव्य हैँ इसप्रकार अ्रज्ञानीको सममानेके लिये सर्वज्ञदेवने कहा है ।। १७॥ 
आगे कहते दँ कि आत्मस्वभाव स्वद्रव्य कहा वहु इसप्रकार है - 
इइदकम्मरदियं अणोवमं एाणविगगहं णिच्चं । 
सु जिशेहिं क्यं अप्पारां हषह सदम्वं ॥ १८! 
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दष्टाएटकमर हित अदपमं ज्ञानविग्रहं नित्यम्‌ । 
शद्ध ल्नः भाणितं आत्मा भवति खद्रव्यम्‌ ॥ १८॥ 


अथः- संसारके दुःख देनेवाले ज्ञानावरणादिक दुष्ट श्रष्टकमंसि रहित शौर 
जिसको किंसीकी उपमा नहीं एेसा अनुपम, जिसको ज्ञान ही शरीर है ओर जिसका 
नाश नहीं है एेसा त्रविनाशी नित्य है ओर शु भ्र्थात्‌ विकाररहित केवलज्ञानमयी 
भ्रात्मा जिन भगवाच्‌ सवेज्ञने कहा है वह्‌ ही स्वद्रव्य है । 


भावाथंः--ज्ञानानन्दमय, अमू्तिक, ज्ञानमूर्तिं ्रपनी आत्मा है वही एक स्वद्रव्य 
है अन्य सव चेतन, अचेतन, मिश्र परद्रव्य हैँ ।\ १८।। 
म्रागे कहते है कि जो एसे निजद्रव्यका ध्यान करते है वे निर्वाण पते है - 


जे यंति सदव्वं परदस्वपरम्युहा ह सुचरित्ता । 
ते जिणवराणए मग्गे अ्ठलग्गा हदि गिब्वाएं ॥१६॥ 


ये ध्यायंति स्वद्रव्यं परद्रव्य प्राड्‌ युखास्तु खचराः ! 
ते जिनवराणां माग अचुरुग्नाः रमंते निर्वाणम्‌ ॥ १९॥ 


अर्थः--जो मुनि परदरव्यसे पराः मुख होकर स्वद्रव्य जो निज श्रात्मद्व्यका ध्यान 
करते हैँ बै प्रगट सुचरित्रा भ्र्थात्‌ निर्दोष चारित्रयुक्त होते हुए जिनवर तीर्थकरोके 
मार्गैका भ्रनुलग्न- (अनुसंधान; भ्रवुसरण) करते हूए निर्वाणको प्राप्त करते ह । 
भावार्थः-- परदरव्यका त्याग कर जो अपने स्वरूपका ध्यान करते द वे निश्चय- 
चारित्ररूप होकर जिनमार्भमे लगते हैँ वे मोक्षको प्राप्त करते हं ।। १६ 
आगे कहते हैँ कि जिनमामगमे लगा हआ योगी शुद्धात्माका ध्यान कर मोक्षको 
प्राप्त करता है तो क्या उससे स्वगं नहीं प्राप्त कर सक्ता है ? अ्रवश्य ही प्राप्त कर 
सकता है - 
जिणवरमणएण जोह फणे काएह सुद्धमष्पाणं । 
जेण लृ णिव्बाणं ण लह कफं तेण सुरलोयं ॥२०॥ 
जिननरमतेन योगी ध्याने ध्यायति शुद्धमात्मानम्‌ । 
येन रभते निर्वाणं न रभते फं तेन सुररोकम्‌ ।२०॥ 
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ः--योगी ध्यानी मुनि है वह जिनवर भगवानके मतसे शुद्ध आत्माको ध्याने 
ध्याता है उससे निर्वाणको प्राप्त करता है तो उससे क्या स्वगंलोक नहीं प्राप्त कर 
सकते हैँ ? श्रवश्य ही प्राप्त करते ह 11२०।। 
भावाथंः- कोई जानता होगा किं जो जिनमा्ेमे लगकर आत्माका ध्यान केरता 
है वह सोक्षको प्राप्त करता है ओर स्वगे तो इससे होता नहीं है, उसको कहा है कि 
जिनमार्भमे प्रवत॑नेवाला शुद्ध आत्माका ध्यान कर मोक्ष प्राप्त करता ही है तो उससे 
स्वलोक क्या कठिन है ? यह्‌ तो उसके मागमे ही है ।२०।। 
भ्रागे इस अर्थको दृष्टान्त दाय हद करते है :- 
जो जाइ जोयणसयं दियहेणेक्केण लेह गुरुभारं । 
सो कफिकोसद्ध पिह ण सक्कएु जाहु भुव्रणएयले ॥२१। 
यः याति योजनशतं दिवसेनेकेन रात्वा गुरुमारम्‌ । 
स क्रोशामि स्फुटं न शक्नोति यातु शुवबनतले ।२१॥ 
अथेः--जो पुरुष बड़ा भार लेकर एक दिनमे सौ योजन चला जावे वह इस 
पृथ्वीतलपर आधा कोश क्या न चला जवे ? यह्‌ प्रगट~स्पष्ट जानो । 
मावार्थः--जो पुरुष बड़ा भार लेकर एक दिनमें सौ योजन चले उसके प्राधा कोश 
चलना तो भ्रत्यंत सुगम हु, एेसे ही जिनमागंसे मोक्ष पावे तो स्वगं पाना तो अत्यंत 
सुगम ह ।२१।। 
भ्रागे इसी ब्रथंका अन्य दृष्टान्त कहते ह :- 


जो कोडिए ण जिष्यह सुहडो संभामणएटिं समेहि । 
सो किं जिप्पह इररिक एरेण संगामए सुहडो ॥२२॥ 
थः कोव्या न जीयते सुभटः संग्रामः पतैः | 
स किं जीयते एकेन नरेण संग्रामे सुभटः ॥२२॥ 
अथेः--जो कोई सुभट संग्राममे सब ही संग्रामके करनेवालोके साथ करोड 
मदुष्योको भी सुगमतासे जीते वह्‌ सुभट एक मनुष्यको क्या न जीते ? श्रवश्य ही जीते । 


भावाथः-- जो जिनमामेमे प्रवतं वह॒ कमेका नाश करे ही तो क्या स्वगैके रोकने- 
वाले एक पापकमैका नाश.न करे ? अवश्य ही करे ।२२।। 
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। भागे कहते हैँ कि स्वगे तो तपसे (शुभरागरूपी तप द्वारा) सब ही प्राप्न करते 
हँ परन्तु, ध्यानके योगसे स्वगे प्राप्त करते है वे उस ध्यानके योगसे मोक्ष भी प्राप्त 
करते है :- 

सग्गं तवेण सम्बो वि पावए भित फएजोपएण । 
जो पावई सो पावह परलोये सासयं सोक्खं ॥२३॥ 
स्वगं तपसा सर्वः अपि प्राप्नोति किन्तु ध्यानयोगेन । 
यः प्राप्नोति सः प्नोति परलोके शाश्वतं सौर्यम्‌ ॥२२॥। 
अर्थः--शुभरागरूपी तपद्रारा स्वगं तो सब ही पाते है तथापि जो ध्यानके योगसे 
स्वगं पाते ह वे ही ध्यानके योगसे परलोकमे शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैँ । 
भावार्थः-- कायक्लेशादिक तप तो सबही मतके धारक करते है वे तपस्वी 
मंदकषायके निमित्तसे सब ही स्वगको प्राप्त करते हैँ परन्तु जो ध्यानके हारा स्वगं 
प्राप्त करते हैँ वे जिनमा्गमें के हृए ध्यानके योगसे परलोकमे जिसमे शाश्वत सुख है 
पसे निर्वाणको प्राप्त करते है ।२३॥। 
आगे ध्यनिके योगसे सोक्षको प्राप्त करते है उसको हृष्टान्त दाष्टन्ति हारा हद्‌ 
करते है - 
अदसोहणएजोएणं सुद्ध हमं इवेह जह तह य । 
कालाईलद्धीए अप्पा परमप्पञ्चो हषदि ॥२४॥ 
अतिशोभनयोगेन श्चदधं हेम मवति यथा तथा च । 
कारादिरुन्ध्या अल्मिा परमालममा मवति ॥२४॥। 
अर्थः--जैसे सुवणं पाषाण सोधनेकी सामभ्रीके संब॑धसे शुद्ध सुवणं हो जाता है 
वैसे ही काल श्रादि लन्धिजो द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावरूप सामभ्रीकी प्रा्तिसे यह 
प्रात्मा कर्मके संयोगसे अशुद्ध है वही परमात्मा हो जाता है ।1 २४1) भावाथं-सुगम है । 
आगे कहते हँ कि संसारम त्रत, तपसे स्वगे होता है वह त्रत तप भला है परन्तु 
भरब्रतादिकसे नरकादिक गति होती है वह अत्रतादिक शष्ठ नहीं है -- 
वर वयतबेहि सग्गो मा दुक्खं होऽ णिरइ इयर । 
ायातवष्टियाणं पडिकालंताण गुरुभेयं ॥२५॥ 
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बरं ततपोभिः स्वर्गः मा दुखं भवतु नरके इतरेः । 
ायातपस्थितानां प्रतिपाटयतां गुरुमेदः ।॥२५॥ 
अर्थः- त्रत ओर तपसे स्वगं होता है वह श्रेष्ठ है परन्तु भ्रव्रत ्रौर श्रतपसे 
प्राणीको नरकगतिमे दुःख होता है वह्‌ मत होवे, श्रेष्ट नहीं है । छाया भ्रौर ग्रातपमें 
वैठनेवालेके प्रतिपालक कारणोमे बडा भेद है । 
भावार्थः- जैसे छायाका कारणतो वृक्षादिक है उनकी छायामे जो बैठे वह 
सुख पावे नौर श्रातापका कारण सूयं, अग्नि श्रादिक है इनके निमित्तसे अतप होता हँ 
जो उसमें बैठ्ता है वह दुखको प्राप्च करता है इसप्रकार इनमें बड़ा भेद है, इसप्रकार ही 
जो त्रत, तपका भ्राचरण करता है वह स्वर्गके सुखको प्राप्त करता है ओर जो इनका 
आचरण नहीं करता है, विषय कषायादिकका सेवन करता है वह॒ नरकके दुं -खको 
प्राप्त करता है, इसप्रकार इनमे बड़ा भेद है । इसलिये यहाँ कहनेका यह्‌ आशय है 
किं जबतकं निर्वाण न हो तवबतक त्रत~-तप श्रादिकमें प्रवतेना श्रेष्ठ है इससे सांसारिक 
सुखक प्राप्ति है ओ्रौर निर्वाणके साधनेमे भी ये सहकारी हैँ । विषय कषायादिककी 
प्रवर्तिका फल तो केवल नरकादिकके दुःख हैँ उन दुःखोके कारणोका सेवन करना यह्‌ 
तो बड़ी भूल है, इसप्रकार जानना चाहिये ।२५।। 
रागे कहते कि संसारम रहे तबतक ब्रत, तप पालना श्रेष्ठ कहा परन्तु जो 
संसारसे निकलना चाहे वह आ्रात्साका ध्यान करे - 


जो ॥ णिस्सरिहुं संसारमहरणवार रुदाओो' । 
कम्मिधिणाण उदहणं सो फायह अप्पयं सुद्ध ॥२६॥ 
यः इच्छति निःसतुसंसारमहार्णवात्‌ रुद्रात्‌ । 

कमन्धनानां दहनं सः ध्यायति आत्मानं शुद्धम्‌ ॥२६॥ 
अथंः--जो जीव सदर भ्र्थात्‌ बड़े चिस्ताररूप संसाररूपी समुद्र उससे निकलना 
चाहता हे वह॒ जीव कर्मरूपी ईधनको दहन करनेवाले शुद्ध ॒श्रात्मा उसके ध्यानको 

करता हे । । 
मावाथः--निर्वाणकी प्राप्ति कर्मका नाश हो तब होती है रौर कर्मका नाश 
शुद्धात्माके ध्यानसे होता है श्रत: जो संसारसे निकलकर मोक्षको चाहे वह शुद्ध भ्रात्मा 


{> ५ (`~ 
द्र 
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जो करि-कर्ममलसे रहित ्रनन्त चतुष्टय सहित [निज निश्चय] ` परमात्मा है उसका 
ध्यान केरता ह । मोक्षका उपाय इसके बिना भ्रन्य नहीं है ।।२६। 


रागे ्रात्माका ध्यान करनेकी विधि बताते हैँ -- 


सस्बे कसाय मुत्तं गारवमयरायदोसवामोहं ! 
लोयवपहारषिरदयो अप्पा माए फाणएलत्थो ॥२७। 


सबौन्‌ कषायान्‌ युक्त्वा गारवमदरागदोषव्यामोहम्‌ । 
लोकन्यवहारषिरतः आत्मानं ध्यायति ष्यानस्थः ॥२७॥ 


९ पायो ७९ 
अथेः--मूनि सब कषायोको छोड़कर तथा गारव, मद, राग, देष तथा मोहं 
इतको छोडकर श्रौर लोकन्यवहारसे विरक्त होकर ध्यानम स्थित हआ आत्माका ध्यान 
करता है 11 २७।। 


मावार्थः- मुनि आत्माका ध्यान ठेसा होकर करे- प्रथम तो क्रोध, मान, माया, 
लोम इन सब कषायोको छोड, गारवको छोड, मद जाति आदिके भेदसे आ्राठ प्रकारकां 
है उसको छोड, रागद्रेषको छोड ग्रौर लोकव्यतव्रहार जो संघमे रहनेमे परस्पर विनयाचार, 
वैयाव्रतत्य, धर्मोपदेश, पटना, षढ़ाना है उसको भी खोड ध्यानमें स्थित ह्यो जावे 
इसप्रकार श्रात्साका ध्यान करे । 


यहाँ कोई पुखे कि--सब कषायोका छखोडना कहा है उसमे तो सब गार 
मदादिकं रागये फिर इनको भिन्न भिन्न क्यो कहे ? उसक्रा समाधान इसप्रकार है कि- 
ये सब कषायोमे तो गर्भित हैँ किन्तु विशचेषरूपसे वतलानेके लिए भिन्न भिन्न कहै है | 
कषायकी प्रवृत्ति इसप्रकार है--जौ अपने लिये अनिष्ट हो उससे क्रोध करे, अरन्यको 
तीवा मानकर मान करे, किसी कायं निसित्त कपट करे, ्राहारादिकमे लोभ करे । यह्‌ 
गारव है वह्‌ रस, ऋद्धि श्रौर सात एसे तीन प्रकारका है ये यद्यपि मानकषायमें गमित 
है तो भी प्रमादकी बहुलता इनमें है इसलिये भिन्नरूपसे कहे हँ । 


मद-जाति, लाम, कूल, रूप, तप, वल, विद्या एेश्वयं इनका होता है वह न करे । 
राम-देष प्रीति-गनप्रीत्तिको कहते है किसीसे प्रीति करना किसीसे श्रप्रीति केरना इसप्रकार 
लक्षणके भेदसे भेद करके कटा । मोह नाम परसे ममत्वभावका है, संसारक ममत्व तो 
मुनिके है ही नही परन्तु धर्मानरागसे शिष्य आदिमे ममत्वका व्यवहार है वहं भी छोड । 


रटत अष्टपाह 


इसप्रकार भेद विवक्षासे भिन्न भिन्न कटै है, ये.ध्यानके घातक भाव हँ इनको छोड 
विना ध्यान ह्येता नहीं है इसलिये जसे ध्यान हो वसे करे ।1२५७।। 
श्रागे इसीको विशेषरूपे कहते है - 
मिच्त्तं अरणाणं पावं पुरणं चपएविं तिविहेए । 
मोएब्बएणए जोह जोयत्थो जोयएु अप्पा ॥२८। 
मिथ्यायं अज्ञानं पापं पुण्यं स्यक्त्वा त्रिविधेन ! 
मौनव्रतेन योगी योगस्थः द्योतयति आत्मानम्‌ ॥।२८॥ 
अर्थः-- योगी ध्यानी मुनि है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप-~युण्य इनको मन-~क्चन- 
कायसे छोडकर मौनत्रत्के दवारा ध्यानमें स्थित होकर आत्माका ध्यान करता ह । 
भावार्थः-- करई भ्रन्यसती योगी ध्यानी कहलाते हैँ इसलिये जैनलिगी भी किसी 
द्रव्यलिगके धारण करने ध्यानी माना जाय तो उसके निपेधके निमित्त इसप्रकार कहा 
है कि--मिथ्यात्व ओर ग्रज्ञानको खडकर ग्रात्माके स्वरूपको यथाथं जानकर सम्यक्‌ 
श्रद्धान तो जिसने हीं किया उसके सिथ्यात्व श्रज्नान तो लया रहा तवे ध्यान किसका 
हो तथा पुण्य पाप दोनों वंधस्वरूप हैँ इनमें प्रीति अग्रीति रहती है जवत्तकं मोक्षका 
स्वरूप भी जना नहीं है तवं ध्यान किसका हो ओ्रौर (-सम्यक्‌ प्रकार स्वरूप गुप्चस्व 
ग्रस्तिमे ठहरकर) मन वचनकी प्रवृत्ति छोडकर मौन न करे तो एकाग्रता कंसेहो 
इसलिये भिथ्यात्व, ्रज्ञान, पुण्य, पाप, मन, वचन, कायक प्रवृत्ति दछोड़ना ही ध्यानम 
युक्त कहा है इसप्रकार अआात्माका ध्यान करनेसे मोक्ष होता है 11२८) 
जगे ध्यान करनेवाला मौन धारण करके रहता है वह॒ क्या विचार कर रहता 
हे, यह्‌ कहते है -- 
जं मया दिस्सदे स्वं तं ए जाणादि सञहा । 
जाणएगं दिस्षदे णतं तम्हा जपेमि केण दं ॥२९॥ 
यत्‌ मया दश्यते ूयं तत्‌ न जानाति स्वेथा । 
ज्ञायक्र दृश्यते न तत्‌ तस्मात्‌ जल्पामि केन अहम्‌ (२९ 
अथंः-- जिस रूपको मै देखता हँ वह रूप मूर्तिक वस्तु है, जड है, अचेतन है, सब 
भकारसे कुं भी जानता नहीं है भौर जँ ज्ञायकं ह, श्रमूततिक हुं । यह तो जड श्रचेतन 
द सव प्रकारसे कुछ भी जानता नहीं है, इसलिये मै किससे बोल्‌ ? ` ` ` 
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भावाथः-- दि दूसरा कोई परस्पर बात करनेवाला हो तब परस्पर बोलना 
संभव है, चिन्तु श्रात्मा तो अमूतिक है उसको वचन बोलना नहीं है भौर जोरूपी 
पुद्गल हँ वह भ्रचेतन है, किसीको जानता नहीं देखता नहीं । इसलिये ध्यान करनेवाला 
कहता है कि-मेँ किससे बोलू ? इसलिये मेरे मौन है ।।२९॥ 


आगे कहते हैँ किं इसप्रकार ध्याने करनेसे सब कमेकि श्रा्रवकां निरोध करके 
संचित कमक नाश करता है :-- 
सम्बासवणिरोहेण कम्मं छबईइ संचियं । 
जोयत्यो जाणषए्‌ जोई जिणदेषेण भासियं ॥२०॥ 
सर्वास्नवनिरोधेन कमं क्षपयति संचितम्‌ ! 
योगस्थः जानाति योगी जिनदेवेन भाषितम्‌ ॥३०॥ 


अथः--योग ध्यानम स्थित हृश्रा योगी मुनि सब कमोकि ्राश्रवका निरोध करके 
संवरयुक्त होकर पहिले बधि हुए कमं जो संचयरूप दै उनका क्षय करता है इसप्रकार 
` जिनदेवने कहां है वहं जानो । 


भावार्थः--ध्यानसे कर्मका आश्वव रुकता है इससे श्रागामी बंध नहीं होता है श्रौर 
पूर्वै संचित कर्मोकी निजंरा होती है तब केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष प्राप्तं होता हैः 
यह आत्माके ध्यानका माहात्म्य है ।।३०।। 


आगे कहते हैँ करि जो व्यवहारमे तत्पर है उसके यह ध्यान नहीं होता है :- 
जो ससो इवहारे सो जोह जग्गए सकञ्जम्मि । 
जो जमदि वहार सो सुत्तो अप्पणो कञ्जे ॥३१॥ 
यः सुप्तः व्यवहारे सः योगी जागर्ति सखकायं । 
यः जागर्दि व्यवहारे सः सुपः आत्मनः काथं ॥३१॥ 
अर्थः---जो योगी ध्यानी मुनि व्यवहारमे सोता है वह श्रपने स्वरूपके काममें 
जागेता है ओर जो व्यवहारमे जागता है वह अपने ग्रात्मका्येमे सोता दै । 
भावार्थः--सुनिके संसारी व्यवहार तो करु है नही श्रौर यदि दै तो मुनि कंसा ¡ 
वहु तो पाखंडी है । धरमक्रा व्यवहार संधमें रहना, महात्रततादिक पालना एसे व्यवहारमे 
२२ 
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भी तत्पर नहीं हे, सब प्रवरृ्तियोकी निदत्त करके ध्यान करता है वह व्यवहारमे सोता 
हुमा कहलाता है ग्रौर श्रपने श्रात्मस्वरूपमे लीन होकर देखता है जानता है वह्‌ अपने 
श्रात्मका्यमे जागता है । परन्तु जो इस ग्यवहारमें तत्पर है सावधान दै, स्वरूपकी 
हृष्टि नहीं है वह व्यवहारे जागता इमा कट्लाता है \\३१।। 

प्रागे यह्‌ कहते है कि योगी पूर्वोक्त कथनको जानके व्यव्हारको ` दछयोडकर 
आत्मकार्यं करता है :- | 
ह्य जणिञण जोह पवहारं चय सब्बहा सव्वं । 
फायह परमप्णणं . जह ' भणियं . जिणएवरिदेहि.॥२२॥ 
इति जञात्वा योगी व्यवहारं त्यजति सर्वथा समू । 
घ्यायति परमात्मानं यथा. भणितं जिनवरेनद्र.॥॥२२॥ 
अर्थः-- इसप्रकार पूर्वोक्त कथनको जानकर योगी ध्यानी मुनि है वह्‌ सवं 
व्यवहारको सब प्रकारसेही छोड देता है रौर परमात्माका ध्यान करता है--जसे 
जिनवरेन््र तीर्थकर सवे्ञदेवने कहा है वैसे ही परमात्माका ध्यान करता है) 
माबार्थः--पर्वेथा सर्व.व्यवहारको छोडना कहा, उसका श्राणय इसप्रकार है कि- 
लोकन्यवहार तथा वमेव्यवहार सब ही छोडने पर ध्यान होता है इसलिये जैसे जिनदेवने 
कहा है वंसे ही परमात्माका ध्यान करना । अन्यमती परमात्पाका स्वरूप श्रनेक प्रकारसे 
अन्यथा कहते हैँ उसके ध्यानका भी वे भ्रन्यथा उपदेश करते है उसका निषेध किया है । 


जिनदेवने परमात्माका तथा ध्यानका स्वरूप कहा वह्‌ सत्यार्थ है, प्रमाणभूत है वसे 
ही जो योगीश्वर करते हवे ही निर्वाणको प्राप्त करते हैँ ।।३२।। 


प्रागे जिनदेवने जैसे ध्यान अध्ययनकी प्रवृत्ति कही है वैसे ही उपदेश करते है-- 


पचमहव्वयजत्तो पंचसु समिदीसु तीसु य॒क्तीसु। 
रयणएत्तयसंजुत्तो फाणञ्फयणं सया कुण ॥२३२।। 
पंचमहात्रतयुक्तः पंचसु समितिवु तिसृषु गुष्तिएु। ` 
रनत्रयसयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा ह ।२३३॥। 
अथेः-आचाय कहते हैँ कि जो पाच महात्रतयुक्त होगया -तथा पांच समिति 
व तीन गुप्तियोते युक्त हो गया ओर सम्य्दशेन ज्ञान चारित्ररूपी रत्नच्रयसे संयुक्त 
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होगया, रसे बनकर हे मूनिजनों ! तुम ध्यान श्रौर अध्ययन शास्वके अभ्यासको 
सदा करो । 

भावा्थः--अटिसा, सत्य, शरस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्याग ये पाच महाव्रत, ईश्या 
भाषा, एषणा, भ्रादाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापना ये पांच समिति भ्रौर मन, वचन, कायके 
निग्रहरूप तीन गुप्ति यह्‌ तेरह प्रकारका चारित्र जिनदेवने कहा है उससे युक्त हो ओर 
निश्चय ग्यवहाररूप, सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र कहा है इनसे युक्त होकर ध्यान ओर 
श्रध्ययन केरनेका उपदेश है । इनमे भी प्रधान तो ध्यान दही दहै श्रौर यदि इसमे मनन 
रुके तो शास्वरके अ्रभ्यासमे मनको लगवे यह भी ध्यानतुल्य ही है क्योकि शास्त्रमे 
परमात्माके स्वरूपका निणेय है सो यह ध्यानकाही भ्रंग है ।३३।। 


भगे कहते ह कि जो रत्नत्रयकी भ्राराधना करता है वह॒ जीव आराधक ही है- 


रयणत्तयमाराहं जीवो आराह्मो मुणेयव्बो । 
आराहणाविदहाणं तस्स पलं केवलं णाणं ॥२३४॥ 
रत्नत्रयमाराधयन्‌ जीवः आराधकः ज्ञातव्यः । 
आराधनाविधानं तस्य फर केबलन्नानम्‌ ॥२४॥ 
अथं--रत्नत्रय सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्रकी आराधना करते हए जीवको आराधक 
जानना भौर श्राराधनके विधानका फल केवलज्ञान है । 
भावार्थः- जो सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रकी भाराधना करता है वह केवलज्ञानकी 
प्राप्त करता है वह्‌ जिनमाेमे प्रसिद्ध है ।1 ३४1 
आगे कहते हँ कि शुद्धात्मा है वह केवलज्ञान है प्रौर केवलज्ञान ह वह शुद्धात्मा 
- क्म 
सिद्धो खद्धो आदा सम्बरटू सव्वलोयदरसी य । 
सो जिएवरेहिं मणियो जाण तुमं केवलं णां ॥२५॥ 
सिद्धः छद्धः आत्मा सर्वज्ञः स्ेोकदर्शी च । 
तः जिनवरेः मणितः जानीहि तं केवलं ज्ञानम्‌ ।।२५॥ 
अर्थ--श्रात्मा जिनवर सर्वज्ञदेवने एेसा कहा है, कंसा है ? सिद्ध है-किसीसे 
उत्पन्न नहीं ग्रा है स्वयंसिद्ध है, शुद्ध है--कर्ममलसे रहित है" स्ैज्ञ है--सब 


२५२्‌ ` अ्पाहुड 

-लोकालोकको जानता है ओर सर्वदर्शी है--सब लोक. ग्रसोकको ` देखता है, इसप्रकार । 

आत्मा है वह्‌ हे मुने ! उसहीको तु केवलज्ञान जान श्रथवा उस केवलज्ञानहीको आत्मा . 

जान । आत्मामे श्रौर ज्ञानम कुद प्रदेशभेद नहीं है, गण गुणी भेद ह वह्‌ गौण हैः यहं 

` आराधनाका फल पहिले केवलज्ञान कहा, वही है ॥३५। ध ॥ 
श्रागे कहते है कि जो योगी जिनदेवके मतसे रत्नत्रयकी भ्राराधना.क्ररता है वहं 

आत्माका ध्यान करता है - . क 


रयणत्तयं पि जोई आराहह जो ह जिणएवरमएण । 
सो फायदि अप्पाणं परिहरइ परं ण संदेहो ॥३६॥ 
रत्नत्रयसपिं योगी आराधयति यः स्फुटं जिनवरमतेन 
स्‌ः ध्यायति आत्मानं परिहरति परं न सन्देहः । २३६) 


अथं जो योगी ध्यानी मुनि जिनेश्वरदेवके मतकी श्रज्ञासे रत्तत्रय सम्यग्दशेन 
ज्ञान चारित्रकी निश्चयसे आराधना करता है वहु प्रगटरूपसे आलत्माका ही ध्यान करता 
है, क्योकि रत्नत्रय आत्माका गुण है भ्रौर.गृण गणीमे भेद नही.है । रत्तत्रयकी आराधना " 
है वह आत्माकी. ही. भ्राराधना है. वहु ही. परद्रव्यको छोडता है इसमे संदेह . 
नहीं है ॥३६॥। | । 


मावाथेः- सुगम ह ।३६।। ` 


पहिले पधा था कि. आत्मामं रतत्रय कैसे है उसका. उत्तर श्रव. प्राचायै _ 
कहते हँ :- 
जं नाण तं णाणं जं पिच्डह तं च दषणं ेय |. . 
तं चारितं भणियं परिहारो पुरणपावाणं ॥२७॥ 
यत्‌ जानाति तत्‌ ज्ञानं यत्यश्यतिं तच ददनं ज्ञेयम्‌ । ` 
तत्‌ चारं भणितं परिहारः ` पुण्यपापानाम्‌ |२७॥ ॥ 
अरथेः-- जो जाने वह ज्ञान है; जो देचे.वह दशेनः है श्रौर जो पुण्य तथा पापका | 
परिहार है वह चारित्र है, इसप्रकार जानना चाहिये । | 


भावाथः--यहा जाननेवाला तथा देखनेवाला -ओ्रौर' व्यागनेवाला दर्शनः. ज्ञानं | । | 
` ` चारित्रको कहाये तो गुणीके गुण है, ये कर्ता नहीं होते है इंसर्लिंये जानन, ` देखत , | 
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; त्यागन ्रियाका कर्ता आत्मा है, इसलिये ये तीनों श्रात्मा ही है, गुण गुणीमें कोई 
प्रदेशमेद नहीं होत्रा है । इसप्रकार रत्नत्रय है वह श्रत्मा दही है, इसप्रकार 
जानना ।! ३७॥। 


भागे इसी अर्थको अरन्य प्रकारसे कहते हैँ -- 


तच्चरुहं सम्मत्तं तच्चगहणं च षइ सरणाणं । 
चारित्तं परिहारो पयंपियं भिणवरिदेहिं ॥३८॥ 
तत्वरूचिः सम्यक्त्वं तच्तग्रहणं च भवति संज्ञानम्‌ । 
चास्रं परिहारः प्रजन्पितं निनवरेनद्रः ॥२८॥ 
अर्थः- तत्त्तसुचि सम्यक्त्व है, तत्त्वका ग्रहण सम्यग््ान है, परिहार चारित्र है, 
इसप्रकार जिनवरेन्द्र तीर्थकर सवेज्ञदेवने कहा है । 


| मावार्थः-- जीव, ्रजीव, आखव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन त्वोका श्रद्धान 
- सचि प्रतीति सस्यग्दशेन है, इनहीको जानना सम्यग््ञान है ओर परद्रव्यके परिहारसंबंधी 

क्रियाकी निवृत्ति चारित्र है, इसप्रकार जिनेश्वरदेवने कहा है, इनको निश्चय-व्यवहारनयसे 
आगसके श्रचसार साधना ।३८।। 


आगे सम्यग्दशंनको प्रधान कर कहते हँ - 


दं्णसुद्धो सुदो दंषणघ॒द्धो लदेह णिभ्वाणं । 
दं्णविहीएपुरिसो न लह तं इच्छियं लाहं ॥२६)) 
दर्षनुद्धः शद्धः द्नछ्द्धः रभते निर्वाणम्‌ । 
दर्चनविहीनपुरषः न रमते तं इष्टं रामम्‌ ।३९॥ 
अर्थः--जो पुरुष दशेनसे शुद्ध है वह दी शुद्ध है क्योकि जिसका दशन शुद्ध ह 
वही निर्वाणको पाता है मौर जौ पुरुष सम्यग्दशेनसे रहित दहै वह पुरुष ईप्सित लाभ 
रथात्‌ मोक्षको प्राप्त नदीं कर सकता है । 
भावार्थः-- लोकम प्रसिद्ध है कि कोई पुरुष कोई वस्तु चाहे ्रौर उसकी रुचि 
. प्रतीति श्रद्धा नहो तो उसकी प्रि नहीं होती है इसलिये सम्यग्दशेन ही निर्वाणकी 
-प्राप्चिमे प्रधान है ।३६।। | 


२५४ आष्टपाहुड 
प्रागे कहते हैँ कि एेसा सम्यग्दशंनको ग्रहण करनेका उपदेश सार है उसकोनजो 
मानता हं वह सम्यक्त्व हं - ¦ 


हय उवएसं सारं जर मरण हरं खु मणणए जं तु 
तं सम्मत्तं भणियं सवणाणं सावयाणं पि ॥४०॥ ` 
इति उपदेशं सारं जरामरणहरं स्फुटं मन्यते यत्तु । 
तत्‌ सम्यक्त्वं भणितं ्रमणानां श्रावक्राणामपि ॥४०॥। 
अथंः--इसप्रकार सम्यग्दशेन ज्ञान चारिका उपदेश सार है, जो जरा व मरणको 
हरनेवाला है, इसको जो मानता है श्रद्धान करता है वह ही सम्यक्त्व कहा है । वह्‌ 
मूनियोको तथा श्रावकोको सभीको कहा है इसलिये सम्यक्त्वपूवैक ज्ञान चारित्रको 
परंगीकार करो! | 


भावाथेः--जीवके जितने भाव हँ उनमे सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र सार ह उत्तम 
ह जीवके हित है, श्रौर इनमे मी सम्यग्दशंन प्रधान है क्योकि इसके बिना ज्ञान, चारित्र 
भी मिथ्या कहलाते है इसलिये सम्यग्दशंनको प्रधान जानकर पहिले अ्रंगीकार करना, 
यह उपदेश मुनि तथा श्रावक सभीको है ।(४०।। | 

आगे सम्यग्न्ञानका स्वरूप कहते है :-- 


जीवाजीषविहत्ती जोह जाणे जिएवरमएण । 
तं सएणाणं मणियं अवियत्थं सबवदरसीरिं ॥४१॥ 
जीवाजीव विभक्तिं योगी जानाति जिनवरमतेन । 
तत्‌ संज्ञानं भणितं अयितथं सर्वदर्शिभिः ॥४१॥ 
अथंः--जो योगी मुनि जीव श्रजीव पदा्थके मेद जिनवरके मतसे जानता है वह 
सम्यगज्ञान है एेसा सवेदर्शी-सबको देखनेवाले सर्व॑ज्नदेवने कहा है अतः वह ही सत्यार्थ 


है" अन्य छद्मस्थका कहा हुभ्रा सत्यार्थ नहीं है असत्या है, सर्व्नका कहा हरा ही 
सत्याथं है । | 


© = ९ € 
भावाथः--सवज्ञदेवने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल ये जाति श्रपेश्षा 
छह द्रव्य कहे है । [संख्या अपेक्षा एक, एक, एक, श्रसंख्य श्रौर अन॑तानंत है । | इनमें 
जीवको दशेन-ज्ञानमयी चेतनास्वरूप कहा है, यह सदा भ्रमूतिक है अर्थात्‌ स्पशे, रस, 
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गध, वणंसे रहित है । पुद्गल भ्रादि पाँच द्रव्योको श्रजीव कहे है ये अचेतन ह जड हैँ । 
इनमे पुद्गल स्पश, रस, गंध, वणे, शब्दसहित मूर्तिक (-रूपी) है इन्दरियमोचर ह 
अन्य भ्रमूतिक हे । ्राकाश आदि चारतो जसे है वैसे ही रहते हँ । जीव गौर पुद्गल 
के अनादिसंबंध है । छद्स्थके इन्द्रियगोचर पुद्गलस्कध हैँ उनको ग्रहण करके जीव 
रागद्वेष मोहरूप परिणमन करता है शरीरादिको अपना मानता है तथा इष्ट श्रनिष्ट 
मानकर रागद्वेषरूप होता ह इससे नवीन पुदगल क्म॑रूप होकर बंधको प्राप्त होता है, 
यह्‌ निमित्त नैमित्तिक भाव है, इसप्रकार यह्‌ जीव भ्रज्ञानी होता हुमा जी व-पुद्गलके 
भेदको न जानकर मिथ्याज्ञानी होता है। इसलिये श्राचा्यं कहते हँ कि जिनदेवके 
मतसे जीव अ्रजीवका भेद जानकर संम्यग्दशंनर्का स्वरूप जानना । इसप्रकार जिनदेवने 
;का वह्‌ ही सत्यां है, प्रमाण नयके द्वाराएेसे ही -सिद्ध होता है इसलिये जिनदेव 
.सवेज्ञने सब वस्तुको प्रत्यक्ष देखकर कटा हे । 


अन्यसती छव्यस्थ है, इन्टोने भ्रपनी बुद्धिम भ्राया वैसे ही कल्पना करके कहा 
है वह्‌ प्रमाणसिद्ध नहीं है । इनमे करई वेदान्ती तो एक ब्रह्ममात्र कहते हँ भ्रन्य कुच 
वस्तुभरूत नहीं है मायारूप भ्रवस्तु है एेसा मानते हँ । करई नैयायिकः वैशेषिक जीवको 
` स्वैथा नित्य सर्वगत कहते है, जीवके भ्रौर ज्ञान गुणके स्वा भेद मानते हैँ प्नौर भ्रन्य 
-कार्यमात्र है उनको ईश्वर करता है इसप्रकार मानते हँ । कई सांस्यमती पुरुषको 
उदासीन चैतन्यस्वरूपं मानकर सर्वथा अकर्ता मानते है ज्ञानको प्रधानका धर्म 
मानते हें । 


कड्‌ बौद्धमती सवं वस्तुको क्षणिक मानते हैः सवेथा ग्रनित्य मानते हैँ इनमे भी 
म्रतेक मतभेद है, कई विज्ञानमात्र त्व मानते है करई सर्वथा शून्य मानते है, कोर 
ग्रन्यप्रकार मानते है । मीमांसक कर्मकांडमात्रही तत्त्व मानते हँ, जीवको अणगुमात्र 
मानते है तो भी कुच परमाथ नित्य वस्तु नहीं है इत्यादि मानते है । चार्वाकिमती 
जीवको तत्व नहीं मानते है, पंचधरूतोसे जीवकी उत्पत्ति मानते हैँ | 


इत्यादि बुदधिकल्पित तत्तव मानकर परस्परमें विवाद करते है, वह युक्त ही है-- 
वस्तुका पूशरूप दीखता नहीं है तब जैसे श्रे हस्तीका विवाद करते हैँ वसे विवाद दही 
होता है, इसलिये जिनदेव सरव्ञने ही वस्तुका पूणंरूप देखा है वही कहा है । यह प्रमाण 
अर नयक द्वारा अनेकान्तरूप सिद्ध होता है । इनकी चर्चा हैतुवादके जनके न्याय- 
शास्नोसे जानी जाती है, इसलिये यह उपदेश है--जिनमतमें जीवाजीवका स्वरूप 
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सत्याथै कहा है उसको जानना सम्यग््ञान है इसप्रकार जानकर जिनदेवंकी आज्ञा 
मानकर सम्यग्लञानको भ्रंगीकार करना, इसीसे. सम्यक्चारि्रकी प्राप्ति होती हैः 
एेसे जानना । 


आगे सम्यक्चारित्रका स्वरूप कहते हँ :- 
जं जाणिङण जोई परिहारं इणह पुरणपावाणं । 
तं चारित्तं भणियं अवियप्पं कम्परहिएहिं ॥४२॥ 
यत्‌ ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पण्यपापानाम्‌ । 
ठत्‌ चारित्रं भणितं अविकल्प कमरहितेः ।४२॥ 

अर्थः- योगी ध्यानी मुनि उस पूर्वोक्त जीवाजीवके भेदरूप सत्याथं सम्य्ज्ञानको 
जानकर पुण्य तथा पाप इन दोनोका परिहार करता है, त्याग करता है वह्‌ चारित्रैः 
जो निविकल्प है भ्र्थात्‌ प्रवृत्तिरूपक्रियाके विकल्पोसे रहित है वह चारित्र धातिकमेसे 
रहित एेसे सवेज्ञदेवने कहा है । 

मावार्थः--चारित्र निश्चय-व्यवहारके भेदसे दो भेदरूप है, महात्रत-समिति-गुिके 
भेदसे कहा है वह व्यवहार है । इसमे प्रवृत्तिरूप क्रिया शुभकमेरूप बंध करती है भ्रौर 
इन क्रियाभ्रोमे जितने भ्रंश निवृत्ति है | अर्थात्‌ उसीसमय स्वाश्चयरूप, आंशिक निश्चय- 
वीतराग भाव है| उसका फल बंध नहीं है, उसका फल कर्मकी एकदेश  निजंरा है । 
सब कमोसि रहित श्रपने श्रात्मस्वरूपमें लीन होना वह्‌ निश्चय चारित्र है, इसका फल 
कमेका नाश ही है, यह्‌ पुण्य-पापके परिहाररूप निविकल्प है । पापका तो त्याग मुनिके 
है ही न्नौर पुण्यका त्याग इसप्रकार है- 

शुभक्रियाका फल पृण्यकमेका बंध है उसकी वांछा नहीं है, बंधके नाशका उपाय 
निविकल्प निश्चय चारित्रका प्रधान उद्यम है । इसप्रकार यहाँ निविकल्प अर्थात्‌ पुण्य- 
पापसे रहित एेसा निश्चय चारित्र कहा है । चौदहवें गुणस्थानके भ्र॑तसमयमें पूणं चारित्र 
होता है, उससे लगताही मोक्ष होता है एेसा सिद्धांत है ।४२।। 

आगे कहते हँ कि इसप्रकार रत्नत्रयसहित होकर तप संयम समित्तिको पालते 
हए शुद्धात्माका ध्यान करनेवाला मुनि निर्वाणको प्रप्र करता है - 


जो रयणत्तयजुत्तो णह तवं संजदो ससक्तीए । 
सो पाव परमपयं फायंतो अषप्पयं सुद्ध ॥४३॥ 


मोक्षपाहुड २५७ 


यः रत्नत्रययुक्तः करोति तपः संयतः खशक्तथा | 
सः प्रप्नोति परमपदं ध्यायन्‌ आत्मानं शदधम्‌ ४३! 


(४ ४ संयमी | 

अथेः--जो मुनि रत्नत्रयसंयुक्त होता हमरा संयमी बनकर अपनी शक्तिके अनुसार 

तप करता है वहं शुद्ध श्रात्माका ध्यान करता हुमा परमपद निर्वाणको प्राप्त करता है । 
© संयमी ॐ ॐ 

भावाथंः-- जो मुनि संयमी पांच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुश्चि यह्‌ तेरह 
प्रकारका चारित्र वही प्रवृत्तिरूप व्यवहार चारित्र संयम है उसको अंगीकार करके श्रौर 
पूर्वोक्त प्रकार निश्चय चारित्रसे युक्त होकर -अ्रपनी शक्तिके मनुसार उपवास 
कायक्लेशादि वाह्य तप करता है वह मुनि भ्रंतरंग तप ध्यानके द्वारा शुद्ध आात्माका 
एकाग्र चित्त करके ध्यान करता हुभरा निर्वाणिको प्राप्त करता है ।।४३।। ` 

.[नोध--जो छखवे गुणस्थानके योग्य स्वाश्रयरूप निश्चय रत्नत्रय सहित है 
उसीको व्यवहार संयम-त्रतादिको व्यवहार चारित्र माना है 1 | 


भ्रागे कहते हँ कि ध्यानी सनि एेसा बनकर परमात्साका ध्यान करता है :- 


तिहि तिरिणि धरवि भिच्चं तियरहिओो तह तिएण परियरिभो । 
दोदोसषिषपयुक्को परमष्पा फायए जोई ॥४५॥ 
त्रिभिः त्रीन्‌ धृत्वा नित्यं तिकरदितः तथा तरिकेण परिकरितः | 
दविदोषविप्रयुक्तः परमात्मानं ध्यायते योगी ॥४४। 
अर्थः--“तरिभिः' मन वचन कायसे श्रन्‌ वर्षा, शीत, उष्ण तीन कालयो्गोँको 
धारणकर शत्रिकरहितः' माया, मिथ्या, निदान तीन शत्योसे रहित होकर चिकेण 
परिकरितः' दशंन, ज्ञान, चारिवरसे मंडित होकर ओर ्विदोषवरिप्रमुक्तः' दो दोष अर्थात्‌ 
राग-दटेष इनसे रहित होता हश्रा योगी ध्यानी मुनि है वह परमात्मा भ्र्थात्‌ सर्वैक्मं 
रहित शुद्ध परमात्मा उनका ध्यान करता है । 


भावार्थः-- मन वचन कायसे तीन कालयोग धारणकर परमात्माका ध्यान करे 
इसप्रकार कष्टम इढ़ रहे तब ज्ञात होता है कि इसके ध्यानकी सिद्धि है, कष्ट ्रानेपर 
चलायमान हो जाय तब ध्यानकी सिद्धि केसी ? कोई प्रकारको चित्तम शल्य रहनेसे 
चित्त एकाग्र नही होता है तब ध्यान कंसे हो ? इसलिये शल्य रहित कहा, श्रद्धा, 
ज्ञान, भ्राचरण यथाथं न हो तब ध्यान कंसा ? इसलिये दशेन, ज्ञान, चारित्र मंडित 
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कहा श्रौर राग-दरेष-इष्ट-श्रनिष्ट बुद्धि रहे तव ध्यान कंसे हौ ? इसलिए परमात्माका 
ध्यान करे वहु एेसा होकर करे, यह्‌ तात्पयं है ।।४४।। 


भ्रागे कहते हैँ कि जो इसप्रकार होता है वह उत्तम सुखको पाता है - 


मयमायकोहरदिश्रो लोहेण विवनज्जिञ्चो य जो जीषो | 
णिम्मलपहावजत्तो सो पादह उत्तमं सोश्खं ॥४५॥ 


मदमायाक्रोधरदितः रोमेन विवभितथ यः जीवः | 
निमंरुस्वभावयुक्तः सः प्राप्नोति उत्तमं सौरुयम्‌ ॥४५॥ 


अथैः--जो जीव मद, माया, क्रोध इनसे रहित हो ओर लोभसे विशेषरूपसे 
रहित हो वह जीव निमंल विशुद्ध स्वभावयुक्त होकर उत्तम सुखको प्राप्त करता है ¦ 


मावार्थः--लोकमे भमी एेसा है कि जो मद अर्थात्‌ ग्रति मानी ओर-माया कपट 
ओर क्रोध इनसे रहित हो श्रौर लोभसे विशेष रहित हो वह॒ सुख पातारहै, तीव्र 
कृषायी भ्रति भ्राकूलतायुक्त होकर निरंतर द्खी रहता है, मरतः यही रीति मोक्षमामंमे 
भी जानो-जो क्रोध, मान, माया, लोभ चार कषाययोसे रहित होता है तव निर्मल 
भाव होते हैँ भौर तच ही यथाख्यात चारित्र पाकर उत्तम सुखको प्राप्त करता है ।४५।। 


ग्रागे कहते हैँ कि जो विषय कषायो आसक्त है, परमात्माकी भावनासे रहित 
है, रोग्रपरिणामी है वह॒ जिनमतसे पराड मुख है भ्रतः वह्‌ मोक्षके युखोको प्राप्र नहीं 
कृर सकता -- 


विस्यकपाएहि जदो रुदो परमप्पभावरहियमणो । 
सो ण लह सिद्धिघुहं जिणएमुदपरम्भुदो जीवो ॥४६॥ 
बिपयकपायेः युक्तः रुद्रः प्रमात्ममावरहितमनाः 
सः न रमते सिद्धिसुखं जिनशुदरापराड मुखः जीवः ।४६॥ 
अथेः--जो जीव विषय-कषायोसे युक्त है, रौद्रपरिणामी है हिसादिक विषय- 
कपायादिक पापोसे हषेसहित प्रवृत्ति करता है श्नौर जिसका चित परमात्माकी भावनासे 


रहित है एसा जीव जिनमुद्रासे पराङ मुख है वह रसे सिद्धिसुख जो मोक्षके सुखको 
प्राप्त नहीं कर॒ सकता । 
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भावाथेः--जिनमतमे एसा उपदेश है कि जो हिसादिक पापोसे विरक्त हो, विषय- 
कृषायोमे श्रासक्त न हो श्रौर परमात्माका स्वरूप जानकर उसकी भावनासहित जीव 
होता है वहं मोक्षको प्राप्त कर सकता है इसलिये जिनमत्तकी मुद्रासे जो पराङ मूख 
है उसको मोक्ष कंसे हो ? वह तो संसारम ही रमण करता है । यहाँ रका विश्चेषण 
दिया है उसका एेसा भी आशय है कि खुर ग्यारह होते है, ये विषय-कषायोमे आसक्त 
होकर जिनसूद्रासे भरष्ट होते दैः इनको मोक्ष नहीं होता. है, इनकी कथा पुराणोसे 
जानना ।।४६।। 

प्रागे कहते हँ किं जिनमुद्रासे मोक्ष होता है किन्तु यह मद्रा जिन जीवको नहीं 
रुचती दहै वे संसारमे ही रहते ह - 

जिणमुद' सिद्धिषु इषेह णियमेण जिणषरुदिहम । 
सिविणे वि ण सुच्चह पुण जीवा अच्छंति भवगहणे ॥४७॥ 
जिन्द्रा सिद्धिहखं भवति नियमेन जिनवरोदि्टा ! 
स्वप्तेऽपि न रोचते पुनः जीवाः तिष्ठंति भवगहने ॥४७। 

अथंः--जिन भगवानके द्वारा कही गई जिनमुद्रा है वही सिद्धिसूख है म॒क्तिसुख ही 
है, यह कारणमें कायेका उपचार जानना, जिनसृद्रा मौक्षका कारण है मोक्षसुख उसका 
कायं है । एेसी जिनमुद्रा जिनभगवानचुने जेसी कहीदहैवकेसी हीदहै। तो एेसी जिनमृद्रा 
जिस जीवको साक्षात्‌ तो दूर ही रहो, स्वेप्नमें भी कदाचित्‌ भी नहीं सुचती है उसका 
स्वप्न भ्रतारहैतोभी श्रवज्ञा म्रातीदहैतो वह्‌ जीव संसाररूप गहन वनमें रहता है 
मोक्षके सुखको प्राप्त नहीं कर॒ सकता । 

भावा्थः-जिनदेवभाषित जिनैमृद्रा मोक्षका कारण है वह्‌ मोक्षरूप ही है क्योकि 
जिनमद्राके धारक वतंमानमे भी स्वाधीने सुखको भोगते हैँ ्रौर पीके मोक्षके सुखक्रो 
प्राप्त करते हैँ । जिस जीवको यह नहीं रूचती है चह मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता, 
संसारहीमे रहता है ।४७।। 

आगे कहते हैँ कि जो परमात्माका ध्यान करता हे वह्‌ योगी लोभरहित होकर 
नवीन कैका रास्व नरी करता है - 

परमप्पय भायंतो जोह मुरचेह मलदलोहेण । 
णादियदि णवं कम्मं शिदिदं जिएवरिदेहिं ॥४८॥ 
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परमात्मानं ध्यायन्‌ योगी युच्यते मरुदलोभेन । 
नाद्वियते नवं कमं निर्दिष्टं जिनघरेन्दरः ।४८॥ 
अथंः--जो योगी ध्यानी प्रमात्माका ध्यान करता हमा रहता है वह मल 
देनेवाले लोमकषायसे द्ुटता है उसके लोभ मल नहीं लगता है इसीसे नवीन कर्मका 
भ्रास्व उसके नहीं होता है यह जिनवरेन्ध तीर्थकर सर्वज्ञदेवने कहा है । 


भावाथेः--मूनि भी हो ओर परजन्मसंब॑धी प्राप्तिका लोभ होकर निदान करे 
उसके परमात्माका ध्यान नहीं होता है इसलिये जो परमात्माका ध्यान करे उसके 
इस लोक परलोक संबंधी परद्रव्यका कु भी लोभ नहीं होता है इसीलिये उसके नवीन 
कमंका भ्रास्रव नहीं होता एसा जिनदेवने कहा है । यह लोभ कषाय एेसा है कि दसवें 
गुणस्थान तक पुव जाने पर भी भ्रव्यक्त होकर भ्रात्माके मल लगाता है । इसलिये 
इसको काटना ही युक्त है श्रथवा जबतकं मोक्षकी चाहरूप लोभ रहता है तबतक 
मोक्ष नहीं होता इसलिये लोभका अत्यन्त निषेध है ।1४८।। 


प्रागे कहते हँ किजो रसा निर्लोभी वनकर हढ सम्यक्त्व ज्ञान चारित्रवान 
होकर परमात्माका ध्यान करता है वह्‌ परमपदको पाता है - 


होऊण दिटठचर्ति दिटपम्मसेण भाषियमरईश्यो । 
म्नायंतो अप्पाणं परमयं पावए जोई ॥ ५६ ॥ 


भूत्वा च्टचरिः रसम्यक्त्वेन भावितमतिः | 
ध्यायन्नारमनिं परमपद प्राप्नोति योगी | ४९ |! 


अथः--पु्वोक्त प्रकार जिसकी मति हद्‌ सम्यक्त्वसे भावित है रसे योम ध्यानी 
मुनि हढचारित्रवान होकर आत्माका ध्यान करता हृश्रा परमपद प्र्थात्‌ परमात्मपदको 
प्राप्त करता हें 1 


¢ (3 ४ 
भवायः--सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्ररूप हट होकर परिष्रह भ्रानेपर भी चलाय- 
मान न हो, इसप्रकारसे श्रात्माका ध्यान करता है वह्‌ परमपदको प्राप्त करता ह 
एसा तात्पर्यं है ।!४८]। 


भ्रगे दशेन, ज्ञान, चारित्रसे निर्वाण होता है एेसा कहते आये वह दशेन, न्ञान 


तो जीवका स्वल्प है, वे जाने परन्तु चारित्र क्या है ? ठेसी प्राशंकाका उत्तर 
कहते हैः- 
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चरणं हषह सधम्मो धमो सो हषह अप्पसमभावो। 
सो रागरोषरहिथ्नो जीवस्स अरणण्णपरिणामो ॥५०॥ 
चरणं भवति सधर्मः ध्मः सः भवति आरमसमभाबः । 
सं॒रागरोषरहितः जीवस्य अनन्यपरिणामः ॥५०॥ 
अथंः--स्वधमं अर्थात्‌ अत्माका धमं है वह्‌ चरण अर्थात्‌ चारित्र है। धर्म है 
वहं आत्मसमभाव है सब्र जीवोमे समानभाव है । जो अपना धर्मं है वही सब जीवोमिं 
है ्रथवा से जीवोको अपने समान मानना है श्रौर जो प्रात्मस्वभावसे ही (-स्वाश्चय- 
के द्वारा) रागद्वेष रहित है, किसीसे इष्ट-भ्रनिष्ट बुद्धि नहीं है एेसा चारि है वह्‌ जसे 
जीवके दशेन-ज्ञान है वैसे ही अनन्य परिणाम है, जीवका ही भाव है । 


भावाथंः-- चारित्र है वह्‌ ज्ञानमें रागदरेष रहित निराकूलतारूप स्थिरताभाव है वह्‌ 
जीवका ही भ्रभेदरूप परिणाम है, कुं अन्य वस्तु नहीं है ।५०।। 


आगे जीवके परिणामकी स्वच्छताको दृष्टान्त पूवक दिखाते है -- 
जह फलिहमणि विसुद्धो परदग्बजजदो हह अरणं सो । 
तह रागादिषिज्त्तो जीवो हवदि ह अणरणविदहो ॥५१॥ 
यथा स्फटिकमणि; विदयुद्धः परट्व्ययुतः भवत्यन्यः सः । 
तथा रागादि बिधुक्तः जवः मति स्फुटमन्यान्यविधः ॥५१॥ 
अर्थः--जैसे स्फटिकमणि विशुद्ध है, निर्मल है, उज्ज्वल है वह्‌ पर्रव्य जो पीत, 
रक्त, हरित पुष्पादिकसे युक्त होने पर भ्रन्य सा दीखता है, पीतादिवणंमयी दीखता है 
वैसे ही जीव विशुद्ध है स्वच्छस्वभाव है परन्तु यहु [्रनित्य पर्यायमें अपनी भ्रुल द्वार 
स्वसे च्युत होता है तो] रागद्वेषादिक भावोसे यूक्त होने पर अन्य अरन्य प्रकार हुजा 
दीखता है यह्‌ प्रगट है । 
भावार्थः-- यहां एेसा जानना कि रागादि विकार है वह्‌ पुदरगलके ह श्रौर ये 
„ जीवक ज्ञानम अकर भलकते है तब उनसे उपयुक्त होकर इसप्रकार जानता ह किये 
भाव मेरे ही है, जबतक इनका भेदज्ञान नहीं होता है तबतक जीवे अन्य भ्रन्य प्रकार 
रूप अनुभवमें भ्राता है । यहाँ स्फटिकमणिका हन्त है उसके भ्रन्यद्रव्य पुष्पादिकका 
डांक लगता है तब श्रन्यसा दीखता है, इसप्रकार  जीवके स्वच्छमभावकी विचित्रता 
जानना ।\५१।। | 


र्‌ अष्रपाहुड 


इसीलिये आगे कहते है कि जव तक मूनिके [मात्र चारित्र दोषमें | रागेषका 
अंश होता है तबतक सम्यग्दशंनको धारण करता हुआ भी ठेसा होता है -- 


देव युरुम्पिय मत्तो सादम्मिय संजदेखु अएरतो । 
सम्पत्तमुगहंतो शाणरओ होड जोई सो ॥५२॥ 
, देवे गुरौ च भक्तः साधर्मिके च संयतेषु अनुरक्तः । 
सम्यक्त्वयुद्हन्‌ ध्यानरतः भवति योगी सः ॥१२॥ 
अर्थः- जो योगी ध्यानी मुनि सम्यक्त्वको धारण करता है मौर जवतक 
यथाख्यात चारित्रक प्राप्त नहीं होता है तबतक रहत सिद्ध देवम, भौर शिक्षा दीक्षा 
देनेवाले गुस्मे तो भक्तियुक्त होता ही है इनकी भक्ति विनय सहित होती दहै श्रौर 
अत्य संयमी मुनि भ्रपने ससान धमं सहित हँ उनमें भी भ्रचुरक्त है, अन्नुरागसहित होता 
है वही मनि ध्यानम प्रीतिवान्‌ होता है ओर मुनि होकर भी देव-गुरू-साधमियोमें 
भक्ति व अनुराग सहित न हौ उसको ध्यानमें रुचिवान नहीं कहते है क्योकि ध्यानं 
होनेवालेके, ध्यानवालेसे रुचि प्रीति होती है, ध्यानवाले न सचेँ तव ज्ञात होता कि 
इसको ध्यान भी नहीं सचता है इसप्रकार जानना चाहिये ।।५२।। 


आगे कहते है कि जो ध्यान सम्यग््ञानीके होता है वही तप करके क्मका क्षय 
करता है -- | | 
` उग्गतेणर्णाणी जं कम्पं खवदि भवहि वहुएदहिं । ` 
तं णणी तिहि य॒त्तो खेई अंतोमुहृत्तेण ५२ 
उग्रतपसाऽन्नानी यत्‌ कमं क्षपयति भववेहकैः ! 
तञ्जानी त्रिभिः गुप्तः क्षपयति अन्तदुहरतेन ॥५३॥ 
मथः --भ्रज्ञानी तीन्न तपके हारा वहत भवोमे जितने कर्मोका क्षय करता है 
उतने कर्मोका ज्ञानी मुनि तीन गुप्ति सहित होकर भरन्त मृहूतंमे ही क्षय कर देता है ¦ 


॥ भावाथेः- जो ज्ञानका सामथ्यं है व्ह तीत्र तपका भी साम्य नहीं है 
कि एेसा है कि भ्ज्ञानी अनेक कष्टोको सह कर तीव्र तपको करता हम कृरोडों 
भवोमि जित्तने कर्मोका क्षय करता है वह श्रात्मभावना सहित ज्ञानी सुनि उतते कर्मक 
भन्तमुहूतमे क्षय कर देता है, यह्‌ ज्ञानका सामथ्यं है ।५३।। 
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आगे कहते हैँ कि जो इष्ट वस्तरके संबंधसे परद्व्यमे रागदेष करतां है वह्‌ उख 
भावस भ्न्ञानी होता है, ज्ञानी इससे उलटा है - 


सृ्टजोएण सभावं परद्ये $णएई रागदो साहू । 
सो तेण हु अण्णाणी णाली एत्तो हू विवशो ॥५४॥ ` 


श्यभयोगेन सभावं परद्रव्ये करोति रागतः साधुः । 
सः तेन तु अज्ञानी ज्ञानी एतस्मा विपरीतः ।५४॥ 


अथेः--शुभ योग भर्थात्‌ अपने इष्ट॒ वस्तुक संवंधसे परद्रव्ये सुभाव अर्थात्‌ 
प्रीतिभावको करता है वह प्रगट रागद्वेष है, इष्टमे राग हभ्रा तब अनिष्ट वस्तुमे देषभाव 
होता ही है, इसप्रकार जो राग-द्रेष करता है वह उस कारणसे रागी द्वेषी भ्रञ्ञानी है 
ग्रौर जो इससे विपरीत अर्थात उलटा है परदरव्यमें राग द्वेष नहीं करता है वह्‌ 
ज्ञानी है। 


भावाधेः--ज्ञानी सम्यग्हषटि सूनिके परद्रव्ये रागद्वेष नहीं है क्योकि राग उसको 
कहते हैँ कि-जो परद्रव्यको सवंथा इष्ट मानकर राग करता दै वैसे ही अनिष्ट मानकर 
देष करता टै, परन्तु सम्यग््ानी परदरव्यमें इष्ट श्रनिष्टकी कल्पना ही नहीं करता है तब 
रागद्वेष कंसे हों ? चारित्रमोहके उदय-वश होनेसे कुछ धर्मराग होता है उसको भी 
रोग जानता है भला नहीं समभता है तब श्रन्यसे कसे राग हो ? परद्रव्यसे रागद्वेष 
करता है वहतो श्रन्नानी है, रेसे जानना 1 ५४।। 
प्रागे कहते है कि जसे परद्रव्यमें रागभाव होता है वैसे मोक्षके निमित्त भी राग 
होतो वह राग भी भ्रास्रवका कारण है, उसे भी ज्ञानी नहीं करता है :- 
श्रासवहेद्‌ य तहा भावं मोक्चस्स कारणं हषदि । 
सो तेण ह अर्णाणी बआदसहवा हू विवरीश्रो ॥५५॥ ` 
आक्तवहेतुश्च तथा भावः मोक्षस्य कारणं भवति । 
सः तेन तु अज्ञानी आत्मस्वमावात्तु धिपरीतः ॥५५।॥। 
अर्थुः--जंसे परद्रव्ये. रागको कर्मबंधका कारण पहिले कहा वैसे ही राग भाव 
-यदि मोक्षकर निमित्त भीहो तो.आस्रवका ही कारणहै, कर्मकाबधही करताहैः; 
इसकारणसे जो मोक्षकरो परद्रव्यको तरह इष्टं मानकर वैसे ही रागभाव करतादहैतो वह 
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जीव मुनि भी अन्नानी है क्योकि वह्‌ भ्रात्मस्वभावसे विपरीत है, उसने भ्रात्मस्वभावको 
नहीं जाना है । | 


भावार्थः सक्ष तो सब कर्मोसि रहित अपना ही स्वभाव है श्रपनेको सब कमि 
रहित होना है इसलिये यह्‌ भी रागभाव ज्ञानीके नहीं होता है, यदि चारित्रमोहका 
उदयरूप राग हो तो उस रागको भी बंधका कारण.जानकर रोगके समान छोडना चाहे 
तो वहज्ञानीदहैदही ओौर इस रागभावकों भला समभकर श्राप करताहै तो अन्नानी 
है । आत्माका स्वभाव सब रागादिकोंसे रहित है उसको इसने नहीं जाना, इसप्रकार 
रागभावको मोक्षका कारण श्रौर भ्रच्छा समकर करते है उसका निपेध है ।॥५५।। 


अगे कहते हैँ कि जो कर्ममात्रसे ही सिद्धि मानता है उसने प्रात्मस्वभावको नहीं 
जाना ह वहु अज्ञानी ह जिनमतसे प्रतिकूल है :- 


जो कम्मजादमहश्ो सहाबणाणएस्स खंडदसयरो । 
सो तेण हु अरणाणी जिणसास्तणद्सगो भणिदो ॥५६॥ 


यः कमेजातमतिकः स्वभावज्ञानस्य संहदूषणकरः । 
सः तेन तु अज्ञानी जिनश्षासनदृषकः भणितः ॥५६॥। 


अथः--जिसकी वुद्धि कर्महीमे उत्पन्न होती ह एेसा पुरुष स्वभावनल्ञान जो केवल- 
ज्ञान उसको खंडरूप दूषण करनेवाला है, इन्द्रियज्ञान खंडखंडरूप है, अपने श्रपने विषयको 
जानता हं जो जीव इतना माव्रही ज्ञानको मनता है इसकारणसे एेसा माननेवाला 
अज्ञानी हं जिनमतको दूषण करता है । ( अपनेमे महादोष उत्पन्न करता है ) 


मावाथेः-- मीमांसक मतवाला कर्मवादी है, सर्वज्ञको नहीं मानता है, इन्द्रय- 
जञानमात्रही ज्ञानको मानता ह, केवल्ञानको नही मानता है, इसका यहाँ निषेधथ किया 
है क्योकि जिनमतमें आत्माका स्वभाव सबको जाननेवाला केवलज्ञानस्वरूप कहा है । 
परन्तु वह कर्मके निमित्तसे आच्छादित होकर इन्दरियोके द्वारा क्षयोपशमके निमित्तसे 
खंडरूप हमा, खंड खंड विषयोको जानता है, [निज बलद्ारा] कर्मोका नाश होनेपर 
केवलज्ञान प्रगट होता है तब आत्मा सर्वज्ञ होता है, इसप्रकार मीमांसक. मतवाला नहीं 
मानता हे जतः वह श्रज्ञानी है, जिनमतसे प्रतिकूल है, कर्म॑मा्रमेही उसकी बुद्धि गत 
होरही है, एसे कोई श्रौर भी मानते हँ बह एेसा ही जानना ।।५६॥। 
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आगे कहते हे कि जो ज्ञान-चारित्र रहित हो ओर तप सम्यक्त्व रहित हो तथा 
परन्य भी क्रिया भावपूर्वक न हो तो इसप्रकार केवल लिंग भेषमात्रहीसे क्या सुख ह ? 
अर्थात्‌ कु भी नहीं है :- 

णण चरित्दीणं दं्णदीणं तवेह संनुत्ं । 
अरणे भावरदियं लिगगहणेण रं सोक्खं ॥५७॥ 
हानं चाखिदहीनं दशेनहीनं तपोभिः संयुक्तम्‌ । 
अन्येषु भावरहितं रिंगग्रहणेन #ि सौर्यम्‌ ।॥५७॥ 

अथेः-- जहा ज्ञान तो चारित्र रदित है, तपयक्त भी है परन्तु वह दैन भर्थात्‌ 
सम्यक्त्वसे रहित है, अन्य भी भ्रावश्यकं ्रादि क्रियायें हँ परन्तु उनमे भी शुद्धभाव 
नहीं है, इसप्रकार लिग-भेष ग्रहण करनेमें क्था सुख है ? 

भावार्थः-- कोई मुनि भेषमात्रसे तो मुनि हा श्रर शास्त्र भी पटृता है । उसको 
कहते हैँ कि-शास्तर पढ कर ज्ञान तो करिया परन्तु निश्चय चारितं जो शुद्ध आत्माका 
प्रनुभवरूप तथा बाह्य चारित्र निदोषि नहीं किया, तपका क्लेश बहुत किया, सम्यक्त्व 
भावना नहीं हई श्रौर आवश्यकं आदि बाह्य क्रिया की, परन्तु भाव शुद्ध नहीं लगये तो 
एसे बाह्य भेषमात्रसे तो क्लेश ही हुश्रा, कुच शांतभावरूप सुखं तो हृ नहीं भ्रौर 
यह भेष परलोके सुखम भी कारण नहीं हा; इसलिये सम्थक्त्वपूरवेके भेष 
(-जिन-लिग) धारण करना श्रेष्ठ हं ।।५७।। 

प्रागे सांख्यमती आदिके ्राशयका निषेध करते हँ :- 

च्चेयणं पि चेदा जौ मरणई सो देह अणणाणी । 
सो पण णाणी भणिमो जो परणई चेयणे चेदा ॥५८॥ 
अचेतनेपि वेतनं यः मन्यते सः भवति अज्ञानी । 
पः पुनः ज्ञानी भणितः यः सन्यते चेतने चेतनम्‌ ॥५८॥ 

अ्भः--जो भरचेतनमे चेतनको मानता है वह ध्र्ञानी है भ्रौर जो चेतनम ही 

चेतनको मानता है उसे ज्ञानी कहा हं । 


मावार्थः--सांख्यमती एसे कहता है कि पुरुष तो उदासीन चेतनास्वरूप नित्य 
है भौर यह ज्ञान है व्ह प्रधात्तका धर्म॑है, इनके मतमें पुरुषको उदासीनं 
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चेतनास्वरूप माना है श्रतः ज्ञान विना तो वह्‌ जड ही ह, ज्ञान विना चेतनं केसे ? 
जालको प्रधानका धर्म साना है बौर प्रधानको जड़ माना तव अचेतनमें चेतना मानी 
तव श्रज्ञानी ही हृञा । - | 
तैयायिक, वैशेषिक मतवाले गुण-गणीके सर्वे भेद मानते है, तव उन्होने 
चेतना गणको जीवसे भिन्न माना तव जीव तो अचेतन ही रहा । इसप्रकार अचेतनमें 
चेतनापना माना । शूतवादी चार्वाक--भरत पृथ्वी ्रादिकसे चेतनताकी उत्पत्ति मानता 
है, भूत तो जड़ ह उसमें चेतनता कंसे उपजे इत्यादिक श्रन्य भी करई मानते हँ वे सव 
अज्ञानी ह इसलिये चेतनम ही चेतन माने वह ज्ञानी ह, यह जिनमतं हं ।1५८।1 
प्रागे कहते है कि तप रदित ज्ञान ग्रौर ज्ञान रहित तप ये दोनों दही श्रकायं ह 
दोनोके संयुक्त होनेपर ही निर्वाण है -- 
तवरदहियं जं एाणं णाएषिजुत्तौ तवो पि अकयत्थो । 
तम्हा णाणतवेणं संततो लदइ णिव्वाणं ।॥५६॥ 
तपोरदहितं यत्‌ जञानं ज्ञानवियुक्तं तपः अपि अङृताथेम्‌ ! 
, तस्मात्‌ ज्ञानतपसा संयुक्तः रभते नि्बाणम्‌ ॥५९।। 
अर्भः--जो ज्ञान तपरहित है श्रौरजोतप दहै वह भी ज्ञानरहितहैतो दोनौदही 
श्रका्यं है इसलिये ज्ञान तप संयुक्त होनेपर ही निर्वाणको प्राप्त करता है । 
भावार्थः--प्रन्यमती साख्यादिक ज्ञानचर्चा तो वहत करते हैँ ओर कहते हँ कि-- 
जानसे ही मुक्तिहै प्रौर तप नहीं करते है, विषय-कषार्योको प्रधानका धरम मानकर 
स्वच्छद प्रवर्तते है । कई ज्ञानको निष्फल मानकर उसको यथार्थं जानते नहीं हँ मरौर ` 
तप क्लेशादिकसे हौ सिद्धि मानकर उसके करनेमे तत्पर रहते हैँ । अआचाये कहते हैँ 
कियेदोनों ही श्रज्ञानी है जो ज्ञानसहित तप करते हवे ज्ञानीदहैँवे ही मोक्षको प्राप्न 
करते है, यह्‌ श्रनेकान्तस्वरूप जिनसतका उपदेश ह 11 ५९।। 
ग्रागे इसी भ्रथको उदाहरणसे हड करते हँ - | 
धुवसिद्धी तित्ययरो चरणाणज्दो करेइ तवयरणं । ` 
एाऊण धुवं कृल्जा तवयरणं भाणजञत्तो वि ॥६०॥ 
ुवसिद्धिस्तीथकरः चतुज्ञानयुतः करोति तपश्चरणम्‌ । 
ज्ञात्वा धुवं र्यात्‌ तपश्चरणं ज्ञानयुक्तः अपि ॥६०।। 
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अथेः--आचायं कहते है-कि देखो... जिसको नियमसे मोक्ष होना है...ओर 
जो चार ज्ञन--मति, श्रुत, अवधि भ्रौर मनःपयय इनसे युक्त है एसा तीर्थकर भी 
तपश्चरण करता हे, इसप्रकार निश्चयसे जानकर ज्ञानयुक्त होनेपर भी तप करना योग्य 
है । ( तप-मृनित्व; सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी एकताको तप कहा है । ) 

भावाथंः--तीर्थकर मति-भ्रुत-अवधि इन तीन ज्ञान सहित तो जन्म लेते है ओौर 
दीक्षा लेते ही मनःपयय ज्ञान उत्पन्न होजाता है, मोक्ष उनको नियमसे होना दहैतोभी 


तप करते है, इसलिये एेसा जानकर ज्ञान होते हए भी तप करनेमे तत्पर होना, 
ज्ञानमात्रहीसे मुक्ति नहीं मानना ।\६०॥ 

आगे जो बाह्यलिग सहित है ओर भ्रभ्यंतरलिग रहित है वह स्वरूपाचरण 
चारित्रसे ध्रष्ट ह्र सोभमार्गेका विनाश करनेवाला है, इसप्रकार सामान्यरूपसे 
कहते हँ :-- 

माहिरलिगेण जदो अम्भतरलिगरषियपरियम्मो । 
सो सगचरिचतमटो मोक्खपदविणासगो साह ॥६१॥ 
वाद्यरिंगेन युतः अम्यंतररिगरहितपरिकम्मां । 
सः खकचासिधरष्टः मोक्षपथविनाश्चकः साधुः ॥६१॥ 

अर्थः--जो जीव बाह्य लिग-भेष सित है श्रौर श्रभ्यंतर लिंग जो परद्रव्योसे 
सर्वरागादिक ममत्वभाव रहित रसे भ्रात्मान्नुमवसे रहित है तो वहु स्वक-चारित 
्र्थात्‌ भ्रपने श्रात्मस्वरूपके श्राचरण-चारित्रसे आष है, परिकमं अर्थात्‌ बाह्यम नग्नता, 
ब्रह्मचर्यादि शरीरसंस्कारसे परिवतंनवान द्रव्यलिगी होने पर भी वहु स्व-चारितसे भ्रष्ट 
होनेसे मोक्षमागैका विनाश करनेवाला है ।६१।। [ भरतः मुनि-साुको शुद्धभावको 
जानकर निज शुद्ध ॒बुद्ध एकस्वभावी आत्मत्वमे नित्य भावना (-एकाग्रता) करनी 
चाहिये । ] (श्रुतसागखै टीकासे) 

मावार्थः-- यह संक्षपसे कहा जानो कि जो बाह्यलिग संयुक्त है भौर भ्भ्यन्तर 
अर्थात्‌ भावलिग रहित है वहं स्वरूपाचरण चारित्रसे भरष्ट हृश्रा सोक्षमागेका नाश 
करनेवाला है ।६१।। 

रागे कहते है कि--जी सुखसे भावित ज्ञान दै ह दुःख आने पर न्ट होता है 
इसक्यि तपश्चरणसदहित ज्ञानको भाना -- 
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सुहेण भाविदं णाणं दहे जादे विणस्सदि । 
तम्हा जहाबलं जोई अप्पा टक्सेहि भावप ॥६२॥ 
पुखेन भाषितं ज्ञनं दुःखे जाते विनश्यति । 
तस्मात्‌ यथाव योगी आत्मानं दुःखः भावयेत्‌ ।६२।। 
अ्थः--सुखसे भाया हृग्रा ज्ञान है वह॒ उपस्ग-परीषहादिके द्वारा दुःख उत्पन्न 
होतेही नष्टो जाताहै, इसलिये यह उपदेशदहैकि जो योगी ध्यानी मनि हे वह्‌ 
तपश्चरणादिके कष्ट (दुःख) सहित आत्माको भावे। [ अर्थाद्‌ बाह्यम जराभी 
भनुकूल-प्रतिकूल न मानकर निज आत्ममे ही एकाग्रतारूपी भावना करे जिससे 
म्रात्मशक्ति ओर आत्मिक भ्रानंदका प्रचुर संवेदन बठृता दही है । | 


भावाथंः--तपश्चरणका कष्ट श्रंगीकार करके ज्ञानको भावे तो परीषह्‌ श्राते पर 
जानभावनासे चिगे नहीं इसलिये शक्तिके अनुसार दुःख सहित ज्ञानको भाना, सुखहीमें 
भवेतो दुःख ्रानेपर व्याकुल हौ जावे तब ज्ञानभावना न रहै, . इसलिये यह्‌ 
उपदेश है ।1६२।। 


प्रागे कहते हैँ कि आहार, रासन, निद्रा इनको जीत कर आत्माका ध्यान 
करना :-- । 


प्राहारासणणिदाजयं च काञण जिणवरमएण । 
भायय्वो णियञ्मप्पा णाङणं गुरुप्ताएण ॥६२॥ 


आहारासननिद्राजयं च इत्वा जिनवरमतेन । 
ध्यातव्यः निजाहमा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ।६२॥। 


¢ 
अथ+-श्राहार, जासन, निद्रा इनको जीतकर ओर जिनवरके मतसे तथा गुरुके 
प्रसादसे जानकर निज आत्माका ध्यान करना । । 


भावाथः--ग्राहार, आसन, निद्राको जीतकर श्रात्माका ध्यान करना तो अन्य 
मतवाले भी कहते हैँ परन्तु उनके यथार्थं विधान नहीं है इसलिये श्राचाये कहते है कि 
जसे जिनमतमे कहा है उस विधानको गुरुके प्रसादसे जानकर ध्यान करना सफल हः 
जेसे जेनसिद्धान्तमे आत्माका स्वरूप तथा ध्यानका स्वरूप ओर ्राहार, भ्रासन, निद्रा 


इनके जीतनेका विधान कहा है वैसे जानकर इनमें प्रवतेना 11६३1! ` 
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भ्रागे आत्माका ध्याने करना वह भ्रात्मा कंसा है, यह कहते है :-- 


अप्पा चरित्तवतो दंसणएणाणेण संजुदो अप्पा । 
सो फायव्बो णिच्च णाऊणं गुरुपसाएण ॥६४॥ 
आतमा चारि्रिषान्‌ दशेनज्ञानेन संयुतः आत्मा । 
स्‌ः ध्यातव्यः नित्यं ज्ञात्वा गुर्प्रसादेन ॥६४॥ 
अथंः- आत्मा चारित्रवान्‌ है श्रौर दशन-्ञान सहित है रेसा श्रात्मा गुरुके 
प्रसादसे जानकर नित्य ध्यानं केरना । 
मावाथः--्रात्माका रूप ॒दशंन-ज्ञान-चारित्रमयी है, इसका रूप जैनगुर्पोके 
प्रसादसे जाना जाता है । भ्रन्यमतवले अपना बुद्धिकल्पित जेसा तैसा मानकर ध्यान 
करते है उनके यथार्थं सिद्धि नहीं है, इसलिये जंनमतके अनुसार ध्यान करना एेसा 
उपदेश है ।। ६४॥।। 
ग्रागे कहते ह कि आत्माका जानना, भना ओ्रौर विषययोसे विरक्त होनाये 
उत्तरोत्तर दुर्लभ होनेसे दुःखसे (-हढतर पुरुषासे) प्राप होते है - 
दक्से एन्जई अप्पा अप्पा शाण भवणा दुक्खं । 
भावियसदावपुरिसो विसयसु विरञ्जए दुक्खं ॥६५॥ 
दुःखेन ज्ञायते आत्मा आत्मानं ज्ञात्वा भावना दुःखम्‌ । 
मावितस्यमावपुरूषः विषयेषु विरज्यति दुःखम्‌ ॥\६५॥ 
अर्थः प्रथमं तो ्रात्माको जानते हँ वह दुःखसे जाना जाता है, फिर आत्माको 
जानकर भी भावना करना, फिर फिर इसीका भ्रनुभव करना दुःखसे (-उग्र पुरुषासे ) 
होता है, कदाचित्‌ भावना भी किसी प्रकार हो जवे तो भायी है जिनभावना जिसने 
एेसा परुष विषयोसे विरक्त बड़े दुःखसे (-अपूवे पुरुषाथंसे) होता है । 
भावार्थः--्रात्माका जानना, भाना, विषयोसे विरक्त होना उत्तरोत्तर यहं योग 
मिलना बहत दुलभ है, इसलिये यह उपदेश हं कि एसा सुयोग॒ मिलने पर प्रमादी न 
होना ।६५।। 
प्रागे कहते है कि जबतके विषयमे यहं मनुष्य परव्तंता है तवतके भ्रात्मन्ञान 


नहीं होता है - ` 
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ताम ण एज्जइ अप्पा विपद एरो पवटरए जाम । 
विसषए ॒बिरत्तचित्तो जोई जाणइ अप्पाणं ॥६६॥ 
तावन्न ज्ञायते आमा विषयेषु नरः प्रवते यावत्‌ । 
निपये षिरक्तचिचः योगी जानाति आरमानम्‌ ।६६॥ 
अर्थः-- जव तक यह मनुष्य इ्दरियोके विषयोमे प्रवतंता है तवतक भ्रात्माको 
नहीं जनता है इसलिये योगी ध्यानी मुनि है वह विषयोसे विरक्त चित्त होता हभ 
्रात्माको जानता है । 
भवार्थः--जीवके स्वभावके उपयोगकी एेसी स्वच्छतादहै किजो जिसज्ञेय 
पदा्थेसे उपयुक्त होता है वैसा ही हो जाता है, इसलिये श्राचाये कहते हँ कि--जबतक 
विषयोमे चित्त रहता है, तवतक उनरूय रहता है, ्रात्माका अचुभव नहीं होता है 
इसलिये योगी मुनि इसप्रकार विचार कर विषयोसे विरक्त हो भ्रात्मामे उपयोग लगावे 
तव भ्रात्माको जाने, अ्रनुभव करे इसलिये विषयोसे विरक्त होना यह उपदेश है ।।६६॥ 
ग्रागे इस ही प्र्थको हट करते है कि भ्रात्माको जानकर भी भावना बिना 
संसारम ही रहता है - 
अप्पा णाउग णरा कें स्मावभावपम्भटा । 
हिंडंति चाउरंगं विषये पिमोहिया मूढा ॥\8७। 
आत्मानं ज्ञात्वा नराः केचित्‌ सद्धावभावप्रभ्र्टाः । 
हिण्डन्ते चातुरंगं विषयेषु विमोहिवाः मूढाः ॥६७।। | 
अथंः--कई मनुष्य ्रात्माको जानकर भी अपने स्वभावकी भावनासे अत्यन्त 
अष्ट हुए विषयोमें मोहित होकर भ्रज्ञानो मूखं चार गतिरूप संसारसे भ्रमण करते है। ` 





ये उत्तरोत्तर दुलभ पाये जते है, विषयोमे लगा हश्रा प्रथम तो श्रात्माको जानता 
नहीं दे एसे कहा, अब यह इसप्रकार कहा कि आत्माको जानकर भी विषयोके 
वशीभूत हुभ्रा भावना नहीं करे तो संसारहीभे मण करता है, इसलिये ्रात्माको 
जानकर विषयोसे विरक्त होना यह्‌ उपदेश रै 11 ६७।। 


| प्रगे कहते हैँ कि जो विषर्योसे निरक्त होकर आत्माको जानकर भाते हवे 
ससारको छोड़ते हैँ -- 


मोक्चपाहूड २७१ 


जे पृण विसयदिरत्ता अप्पा णाञण भावणासदिया । 
छंडतति चाऽरंगं तवरुणजुच्ा ए संदेहो ॥६८॥ 
ये पुनः विषयिरक्ताः आत्मानं ज्ञात्वा भावनासरहिताः । 
त्यजन्ति चातुरंगं॒त्योगुणयुक्ताः न संदेहः ॥६८॥ 
अथः--फिर जो पुरुष मुनि विषयोसे विरक्त हौ ्त्माको जानकर भाते ठै 
नारबार भावना द्वारा अनुभव करते हँ वे तप अर्थाद्‌ बारह प्रकार तप शरीर मूलगण 
उत्तरगरुणोसे युक्त होकर संसारको छोडते है, मोक्ष पाते हैँ । 
भावाथेः--विषयोंसे विरक्त हो आत्माको जानकर भावना करना, इससे संसारसे 
छटकर मोक्ष प्राप्त करो, यहु उपदेश है ।६८।। 
श्रागे कहते हँ कि यदि परदरव्यमे लेशमत्र भी राग हो तो वह्‌ पुरुष श्मज्ञानी है, 
श्रपना स्वरूप उसने नहीं जाना :- 
परमाएपमाणं वा परदग्वे रदि हेदि मोहादो । 
सी मूढो अणष्णाणी आदस्हावस्स विषरी्रो ॥६६॥ 
परमाणप्रमाणं बा परद्रव्ये रतिर्भवति मोहात्‌ । 
सः मुटः अङ्ञानी आत्मस्वमावात्‌ विपरीतः ॥६९॥ 
अर्थः-- जिस पुरुषके परद्रव्ये परमाणु प्रमाण भी लेशमात्र॒मोहसे रति भ्र्थात्‌ 
राग-प्रीति हो तो वह पुरुष मूढ है, अज्ञानी है ्रात्मस्वभावसे विपरीत है। 
भावार्थः--मेदचिज्ञान होनेके बाद जीव श्रजीवको भिन्न जाने तब परद्व्यको 
अपना न जाने तव उससे [क्तव्यबुद्धि = स्वामित्वकी भावनासे] रागभी नहीं 
होता है यदि [एेसा] हो तो जानो कि इसने स्व-परका भेद नहीं जाना दै, भ्रज्ञानी 
है, आत्मस्वभावसे प्रतिकूल है ओर ज्ञानी हनेके बाद चारित्रमोहुका उदय रहता 
है जबतक कु राग रहता है उसको कर्म॑जन्य अपराध मानता है, उस रागसे राग नहीं है ` 
इसलिये विरक्त ही है अतः ज्ञानी परद्रव्यसे रागी नहीं कहलाता है, इसप्रकार जानना ।1६९॥।. 
प्रागे इस भ्र्थको संक्षेपसे कहते ह :- 
अप्पा फायंताणं दंसणघुद्धीण दिढचरित्ता्यं । 
होदि धुवं शिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताणं ।॥७०॥ 
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आत्मानं ध्यायतां दशनश्चद्धीनां दटचाखिणाम्‌ । 
मवति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचितच्तानाम्‌ ।७०॥ 
अर्थः--पूरवोक्त प्रकार जिनका चित्त विषये विरक्त है, जो श्रात्माका ध्यान 
करते रहते है, जिनके बाह्य ्रभ्यंतर द्शेनकी शुद्धता है ओर जिनके हद्‌ चारित्र हुं 
उनको निश्चयसे निर्वाण होता दहै । | 
भावार्थः--पहिले कहा था किजो विष्ोसे विरक्त हों, आत्माका स्वरूप 
जानकर आत्माकी भावना करते हैँ वे संसारसे द्ूटते हैँ । इस ही अर्थको सक्षेपसे कहा 
है कि--जो इन्दरियोके विषयोसे विरक्त होकर बाह्य भ्रभ्यंतर दश्रेनकी शद्धतासे ह्‌ 
चारित्र पालते है उनको नियमसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है, इन्द्रियोके विषयमे 
आसविति सब भ्रनर्थोका मूल है इसलिये इनसे विरक्त होनेपर उपयोग भ्रात्मामें लगे 
तव कायेसिदधि होती है ।७०।। 
आगे कहते है कि जो - परद्रव्यमे राग है वहु संसारका कारण है इसलिये 
योगीश्वर श्रात्मामे भावना करते हँ -- 


जेण रागो परे द्वे संसारस्छ हि कारणं । 
तेणाषि जोइणो एिच्चं ञ्जा अप्पे सभावणा ॥७१॥ 


येन रागः परे द्रव्ये संसारस्य हि कारणम्‌ । 
तेनापि योगी नित्यं र्यात्‌' आत्मनि स्वभावनाम्‌ ॥७१॥ 
अर्थः जिस कारणसे परद्रव्यमें राग है वह संसारहीका कारण है उस कारणहीसे 
योगीश्वर सुनि तित्य भ्रात्माहीमें भावना करते है 1 
भावाथेः--कोई ेसी आशंका करते हैँ कि-परदव्यमें राग करनेसे क्या होता 
है ? परद्रव्य है वह पर है ही, अपने राग जिसकाल हृभा उसकाल है, पीके मिट जाता 
है उसको उपदेश दिया है कि-परदरव्यसे राग करने पर परद्रव्य अपने साथ लगता है 
यह्‌ प्रसिद्ध है ओौर भ्रपने रागका संस्कार हद होता है तब परलोक तक भी चला जाता 
हे यह तो युक्ति सिद्ध है ओर जिनागममें रागसे कर्मका बंध कहा है, इसका उदय भ्रन्य 
जन्मका कारण है इसप्रकार परद्रव्ये रागसे संसार होता है, इसलिये योगीश्वर मुनि 
परद्रव्यसे राग छोडकर प्रात्मामें निरन्तर भावना रखते हैँ ।1७१।। 
प्रागे कहते हँ किं एसे समभावसे चारित्र होता है :- 


मोक्षपाटृट । २७३ 


णिदाए य पसंसाए दक्से य सुदु य । 
सतृणं चेव वंधूणं चारितं समभाषदो ॥७२॥ 
निदायां च प्रशेसायां दुःखे च सुखेषु च । 
शरणां चेव वधूनां चारित्रं सममावतः ।।७२॥ 
अथेः--निन्दा-प्रशंसामे, दुःल-सुखमे रौर शद्-बन्धु-मित्रमे समभाव जो 
समतपरिणाम, रागद्वेषसे रहितपना एसे भावसे चारित्र होता है । 
भावार्थः चारिका स्वरूप यह कहा है कि जो श्रात्माका स्वभाव है वह॒ केके 
निमित्तसे ज्ञानमें परद्रव्यसे इष्ट भ्रनिष्ट बुद्धि होती है, इस इष्ट भ्रनिष्ट॒बुद्धिके भ्रभावसे 
ज्ञानहीमे उपयोग लगा रहे उसको शुद्धोपयोग कहते है वही चारित्र है, यह होता है 
वहां निदा-प्रशंसा, दुःख-सुख, शद्-मिच्रमे समान बुद्धि होती है, निदा-प्रशंसाका 
द्विधाभाव मोहकमंका उदयजन्य है, इसका रभाव ही शुद्धोपयोगरूप चारित्र है ।॥७२॥ 
अगे कहते हैँ कि कई मूखं एेसे कहते हँ जो अभी पंचमकाल है सो भ्रात्मध्यानका 
काल नहीं है, उसका निषेध करते ह :- 
चरियावरिया वदसमिदिवन्जिया सुदधमावपन्भट्रा । 
कईं जंपंति एरा ए हु कालो फणजोयस्स ॥७३॥ 
चयादृताः त्रतसमितिवभिताः श॒द्धभाव्प्रम्रणाः । 
केचित्‌ जल्पंति नराः न स्फुटं कालः ध्यानयोगस्य ।७३।। 
अर्थः कई मनुष्य रसे ह जिनके चर्यां अर्थात्‌ ्राचारक्रिया श्रावृत है, 
चारित्रमोहका उदय प्रबल है इससे चर्या प्रकट नहीं होती है इसीसे त्रतसमितिसे रहित 
हैं ओर मिथ्या अभिप्रायके कारण शुद्धमावसे अत्यंत भरष्ट है, वे एेसे कहते हैँ कि-अभी 
पंचमकाल है, यह्‌ काल प्रकट ध्यान योगका नहीं है ।।७३।। 
वे प्राणी कैसे है वह ्रागे कहते हँ -- 
सम्मत्तणाणरदिश्रो अमव्वजीवो ह मोक्खपरिसु्को । 
संसारस॒हे सुरदो ण ह कालो भण सणस्स ।७४॥ 
यम्यक्लज्ञानरहितः भभव्यजीवः स्फुटं मोक्षपरियुक्तः । 
संसारसखे सुरतः न स्फुटं कालः भणति ध्यानस्य ॥७४॥ 
३५ 
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अर्थः-ूर्वोक्त ध्यानका श्रभाव कहनेवाला जीव सम्यक्त्व श्रौर ज्ञानसे रहित है, 
अ्रभव्य है इसीसे मोक्ष रहित है श्रौर संसारके इन्द्रिय सुखोको ' भले जानकर उनमें रत 
है, भ्रासक्त है इसलिये कहता है कि अभी ध्यानका.काल नहीं है । 
भावार्थः--जिसको इन्द्ियोके सुखही प्रिय लगते है रौर जीवाजीव पदाथके श्रद्धान 
ज्ञानसे रहित है वह इसप्रकार कहता है कि भ्रभी ध्यानक काल नहीं है । इससे ज्ञात 
होता है कि इसप्रकार कहनेवाला श्रभव्य है इसको मोक्ष नहीं होगा 1७५ | 
जो एेसा मानता है-कहता है कि भ्रभी ध्यानका काल नही तो उसने पचि 
महाव्रत, पाच समिति, तीन गुधिका स्वरूप भी नहीं जाना :- ` ` 
पंचसु मरग्देषु य पंचसु समिदीष तीष यत्तीषु।.. 
जो मूढो अरग्णणी ण हु कालो भणइ ाणस्स ॥७५॥ 
पंचथु महावतेषु च पंचसु समितिषु तिदय गुप 
यः मूढः अज्ञानी न स्फुटं कारः भणिति ध्यानस्य ॥७५॥ 
अथंः--जो पांच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुभ्चि इनमें मूढ़ है, अन्नानी है अर्थात्‌ 
इनका स्वरूप नहीं जानता है श्रौर चारित्रमोहके तीव्र उदयसे इनको पाल नही सकता 
है वह इसप्रकार कहता है कि श्रभी ध्यानका काल नहीं है ।॥७५।॥ 
भ्रागे कहते हँ कि भ्रमी इस पंचमकालमे धर्मध्यान होता है, यह्‌ नहीं मानता है 


वह अज्ञानी है :--: ` | | | 
मरह ` दस्समकाले भम्भन्फाणं देह साहस्स । 
तं अप्पसहावदिदे ण हु मरुणह सो पि अण्णाण ॥७६॥ 
भरते दुःषमकाले धर्मेध्यानं भवति साधोः 1 
 तदात्मस्वभवस्थिते न हि मन्यते सोऽपि अज्ञानी ।७६॥। | 
अथः--इस भरतषभ दुःषमकाल-पंचमकालमे साधु मुनिके धर्मध्यान होता ह 
यह धम्यान ्रत्मस्वभावमें स्थित है उस मुनिकरे होता है, जो यह नहीं ` मानता है वह 
अज्ञानी है उसको धर्मध्यानके स्वरूपका ज्ञान नहीं है । 
[% ज्ञानी तो नित्य विवेकवान होनेसे चारित्र दोष जितना ऽदयवश्च होनेपर भी निय चेतना 


स्वरूपका ही स्वामी है इसल्यि रागादिको कर्मो्दयमं डाठकर वीतराग होना चाहता है, अज्ञानीको तो 
स्य-उपादेयका छ भी भान नहीं है उसको सो कर्मोदयमे -पुख्यपापसें दी प्रसिद्धि दै । 1 
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भावाथः--जिनसूत्रमे इस भरतक्षे्र पंचमकालमे श्रात्मभावनाभे स्थित मुनिके 
धर्मध्यान कहा है, जो यहं नहीं मानता है वह्‌ अज्ञानी है, उसको धर्मध्यानके स्वरूपका 
लान नहीं है ।\७६॥ 
आगे कहते हैँ कि जो इस कालमे भी रतनत्रयका धारक मनि होता है वह स्वर्थं 
लोकम लोकान्तिकपद, इन्द्रपद प्राप्त करके वहसि चयकर मोक्ष जाता है, इसप्रकार 
जिनसूत्रमे कहा है - 
अञ्ज वि तिरयणयुदधा अप्पा फाएवि लहर इंदततं । 
लोयंतियदेवत्तं तत्थ चथ्ा णिम्बुदिं जंति ॥७७॥ 
अद्य भपि त्रिरत्नश्चुद्धा आत्मानं ध्यात्वा रमते इनद्रत्म्‌ । 
लौकान्तिकदेबत्वं ततः च्युत्वा निदेतिं यांति ।७७]। 
अथः--्रभी इस पंचमकालमे भी जो मुनि सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रकी शुद्धता 
युक्त होते ह वे ्रात्माका ध्यान कर इन्द्रपद्‌ ्रथवा लोकान्तिकदेवपदको प्राप्त करते है 
ओर वहसि चयकर निर्वाणको प्राप्त होते है । 


भावार्थः-- कोई कहते है कि श्रभी इस पंचमकालमें जिनसूत्रमे मोक्ष होना कहा 
नहीं इसलिये ध्यान करना तो निष्फल खेद है, उसको कहते हैँ कि हे भाई ! मोक्ष 
जानेका निषेध किया है रौर शक्लध्यानका निषेध किया है परन्तु धर्म॑ध्यानका निषेध 
तो किया नहीं । ्रभी भी जो मनि रत्नत्रयसे शुद्ध होकर धमेध्यानमे लीन होते हुए 
आत्माका ध्यान करते है वे मनि स्वगगमें इन्द्रपदको प्राप्त होते हँ अथवा लोकान्तिकेदेव 
एक भवावतारी है, उनमें जाकर उत्पन्न होते हँ । वहांसे चयकर मनुष्य हो मोक्षपदको 
प्राप्त करते हैँ । इसप्रकार धर्मध्यानसे परंपरा मोक्ष होता है तब स्वेथा निषेध क्यों 
करतेहो? जो निषेध करते हैँ वे भ्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि है, उनको विषय-कषायोमें 
स्वच्छन्द रहना है इसलिए इसप्रकार कहते हँ ।।७७।। 

आगे कहते है कि जो इसकालमें ध्यानका अभाव मानते हैँ भ्रौर मुनिलिग पहिले 
ग्रहण कर लिया श्रव उसको गौण करके पापमें प्रवृत्ति करते हें वे मोक्षमागेसे च्युत 


ट त 8ि रि र 
जे पावमोहियमई लिगं पेत्तणए जिएवरिदाणं । 
पावं णंति पावा ते चत्ता मोक्खमर्गम्मि ॥७८॥ 
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ये पापमोहितमतंयः रिगं गृहीत्वा जिनवरेन्राणाम्‌ |.“ ˆ ` ` 
, पापं. र्वन्ति पापाः ते स्यक्त्वा मोक्षमागे ॥७८॥ - ` ^. ; .. : ˆ . 
अर्थः--जिनकी बुद्धि पापकरमैसे मोहित है वे जिनवरेन्् तीर्थकर लिग ग्रहण: ` 

करके भी पाप करते है वे पापी मोक्षमासे च्यृतदहैँ। - ` ` .: न । | ॥ 
भावार्थः--जिन्होने ` पहिले निर्य लिग धारण कर लियां ओौर पीछे एेसी पाप . 

वुद्धि उत्पत होगई कि-भ्रभी ध्यानका काल तो है नहीं इसलिये क्यों प्रयास करं ? ठेसा' 
विचारकर पापमें प्रवर्ति करने लग जाते हैँ वे पापी है उनको मोक्ञमाग नहीं है ॥७२।।. . 


[ षस कालमे धमश्यान किसीको नहीं होता किन्तु भद्र ध्यान (-त्रत-भक्ति ॥ 
दान, पूजादिकके शुभभाव ) होते हैँ । इससे ही निर्जरा ्रौर परम्परा मोक्ष माना है गौर 
इसप्रकार ७ वें गुणस्थान. तक भद्र ध्यान भ्रौर पश्चात्‌ -ही धमं ॒ध्यानः माननेवालोनि ही 
क्री देवसेनाचायं कृत श्राराघनासार' नामः. देकर एक भालीग्रन्थ .बनाया है उसीका ` 
उत्तर केकड़ी निवासी पं० श्री मिलापचन्दजी कटारियाने “जेन निर्वेध. रत्नमाला" पृष्ठ 
४७ से द६०्मे दिया है कि इस कालम धमं ध्यान गुणस्थान ४-से ७ तक आगमम कहा 
हे । आधार--सूत्रजीकी टीकाएँ, श्री राजवात्िक, लोकवातिक, सर्वाथंसिद्धि आदि 1]. 

गरागे कहते है कि जो मोक्षमागसे च्युत हवेकंसे है -- ` "` : 

जे पचचेलसत्ता प्र थग्गाहीय . जायणासीला 1 - ` 
आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७९॥ . . 
ये पंचचेरसक्ताः ग्रंथग्राहिणः याचनाशीकाः । 
` अधः. कर्मणि रताः ते त्यक्ताः मो्षमागे ॥७९॥ `, `` 
अर्थः- पंच आदि प्रकारके चेल अर्थात्‌ वेस्त्रोमे भ्रासक्त. है" भ्रंडज,. कर्पासिज, 
1 , चमेज श्रौर रोमज इसप्रकार वस्नोमेसे किसी एक वस्तरको ग्रहण करते है, 
प्रथग्राहौ भ्र्थात्‌ परिग्रहके ग्रहण करनेवाले है, , याचनाशील भ्र्थोतु मांगनैका . ही 
जिनका स्वभाव है ओौर अवःकमं अर्थात्‌ पापकर्मभे रत हैः सदोष श्राहार करते ह वे - ` 
मोक्षमागेसे च्यत है 1 क 9 क अक अ ज ` 
 भावाथेः-- यहां आशय एेसा है कि पहिले तो निर्ग्र॑य दिगम्बर मुनि हो गेये, द 
पी कालदोषका विचारकर चारित्र पालने असमथ हो निर्ग्रय लिगसे भ्रष्ट होकर ` 
वस्तरादिक | भरगीकार्‌ ` कर. लिये, परिग्रह ` रखने ` लगे, याचना करने लगे, अ्रधःकरमं ष 
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परीदं शिक श्राहार केरने लगे उनका निषेध है वे मोक्षमा्मसे च्युत ह । पहिले तो 
भद्रबाहू स्वामी तके निग्र॑य थे । पीछे दुर्भिक्कालमे भ्रष्ट होकर जो श्रद्धंफालक कहलाने लगे 
उनमेसे प्वेताम्बर हुए, इन्होने इस भेषको पुष्ट करनेके लिये सूत्र बनाये, इनमे कई 
कल्पित आचरण तथा इसकी साधक कथये लिखी । इनके सिवाय अन्य भी कई मेष 
बदले, इसप्रकार कालदोषसे अष्ट लोगोका संप्रदाय चल रहा है यह्‌ मोक्षमार्गे नहीं है, 
इसप्रकार बताया है । इसलिये इन शष्ट लोगोको देखकर एसा भी मोक्षम है, एेसा 
श्रद्धान न करना ।७६। 


आगे कहते है कि मोक्षमार्ग तो एसे मुनि हँ - 


णिग्गंथमीदयुक्का बावीपतपरीषहा जियकसाया । 

पाषारंभविमुस्का ते गहिया मोक्खमगगम्मि ।८०॥ 
निर््रथाः मोधुक्ताः हाविशतिपरीषहाः भितकपायाः । 
पापारंभविधुक्ताः ते गृहीताः मोक्षमा्भे ॥८०॥ 

-अथेः--जो मनि निग्र है, परिग्रह रहित दै, मोह रहित हैँ जिनके किसी भी 
परद्रव्यते ममत्वभाव नहीं है, जो वाईस परीषहोको सहते दै, जिन्होने क्रोधादि कषायोको 
जीत लिया है श्रौर पापारंभसे रहित हँ गरृहस्थके करने योग्य आरंभादिक पापोमे नहीं 
पवतते है एेसे मूनिर्योको मोक्षम्भेमे प्रहण करिया है अर्थात्‌ मनि हँ । रत्नकरण्ड 
श्रावकाचारमे श्री समंतभद्राचार्यैने भी कहा है कि-"विषयाशावशातीतो निरारम्भो 
ऽपरिग्रहः ! ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्ते ।। १०।। 


भाबार्थः--मूनि दै वे लौकिक कष्टों ओर काययेसि रहित हँ । जंसा जिनेश्वरने 
मोक्षमार्गं बाह्य अभ्यंतर परिग्रहसे रहितं नग्न दिगम्बररूप कहा है वैसेही प्रवतत हे वे 
ही मोक्षमार्गी है, म्रन्य मोक्षमार्गी नहीं हँ ।।८०।। 


आगे फिर मोक्षमार्गकिी प्रवृत्ति कहते है :-- 
उद्द्मज्फलोये के मञ्मं ए अहयमेगागी । 
हयभावणाए जोई पावंति ह सासयं गणं ॥८१॥ 


उरध्वाधोमध्यरोक्षे केचित्‌ मम॒ न अहकमेकाकी 
. इति भावनया योगिनः प्रप्टुवंति स्फुटं शाश्वतं स्थान ॥८९॥ 
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अर्थः-- मुनि एेसी भावना करे--ऊध्वैलोक, मध्यलोक, अधोलोक इन तीनों 
लोकमि मेरा कोई भी नहीं है, मै एकाकी ्रात्मा ह, एेसी भावनासे योगी मूनि 
प्रकटरूपसे शाश्वत युखको प्राप्न करता है । 

भवार्थः-- मनि एेसी भावना करे कि त्रिलोके जीव एकाकी है इसका संबंधी 
दसरा कोई नहीं है, यह ॒परमार्थरूप एकत्व भावना है । जिस मुनिके एसी भावना 
निरन्तर रहती है वही मोक्षमार्गी है, जो भेष लेकर भी लौकिकजनोसे लाल पाल 
रखता है वहु मोक्षमार्गी नहीं है 11८ १। 

ग्रागे फिर कहते हँ :- 

देवशुरूणं मत्ता णिव्वेयपरंपरा बिचितिता । 
्णरया सुचरित्ा ते गहिया मोक्खमम्गम्मि ॥२८२॥) 
देवगुरूणां भक्ताः नि्वेदपरंपरां विचिन्तयन्तः ! 
ध्यानरताः सुचसिः ते गृहीताः मोक्षमार्गे ॥८२॥ 

अथं;ः-- जो मुनि देवगुरुके भक्त है, निर्वेद अर्थात्‌ संसार-देह-भोगोसे विरागताकी 
परपराका चिन्तन करते है, ध्यानम रत है, रक्त है, तत्पर है ओर जिनके भला-उत्तमः 
चारित्र है उनको मोक्षमा्ैमें ग्रहण किये है । 

भावाथेः--जिनमे मोक्षम प्राप किया एेसे अरहंत सर्वज्ञ वीतराग देव श्रौर 
उनका श्रचुसरण करनेवाले बड़ सुनि दीक्षा शिक्षा देनेवाले गुरु इनकी भक्तियुक्त हो, 
संसार-देह-भोगोसे विरक्त होकर मुनि हुए, वैसी ही जिनके वैराग्यभावना है, ग्रात्माचुभवशूप 
शुद्ध उपयोगरूप एकाग्रतारूपी ध्यानम तत्पर हैँ श्रौर जिनके त्रत, समिति गप्धिरूप 
निश्चयन्यवहारात्मक सम्यक्त्वचारित्र होताहैवे ही मुनि मोक्षमार्गी हैः अन्य भेषी 
मोक्षसार्गी नहीं है 15२।] 

प्रागे एेसा कहते हैँ कि-निश्वयनयसे ध्यान इसप्रकार करना :- 

णिच्छयणएयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्यणे सरदो । 
सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लड णिव्बाणं ।॥८३॥ 


निश्चवयनयस्य एवं आत्मा आत्मनि आत्मने सरतः । 
सः. भवाति स्फुट छचखिः योगी सः रभते निर्वाणम्‌ ॥८२॥ 


मीक्षपहूुड २७६ 


ˆ, अथः--्राचायं कहते. हैँ कि निश्चयनयका रएेसा अभिप्राय है-जो, भ्रात्मा 
आत्माहीमे श्रपने ही लिये भलेप्रकार रत हो जवे वेह योगी, ध्यानी, मनि सम्यक्‌ 
चारित्ैवान्‌ होता हुआ निर्वाणको पाता है ! 


भावार्थः--निश्चयनयका स्वरूप सा है कि-एक दरव्यकी अवस्था जैसी हो 
उसीको कहे । अ्रत्माकी दो अवस्थायें है--एक तो भ्रज्ञान अवस्था श्रौर एक ज्ञानं 
भ्रचस्था । जनतक भ्रज्ञान अवस्था रहती ह तबतक तो बंधपर्यायको श्रात्मा जानता है 
किम मनुष्यः मै पशुहु' मै क्रोधी हः मै मानीहूं भै मायावी हू, भै पुण्यवान्‌ 
धनवाच्‌ हु, मे निर्धन दरिद्री हु, राजाहूमे रक हु, मै मुनि हू, मै श्रावक हं इत्यादि 
पर्यायोमें श्रापा मानता है, इन पर्यायोमि लीन होता है तब मिथ्यादृष्टि हैः श्रन्नानी है, 
इसका फल संसार ,है उसक्रो भोगता है । . 


जब जिनमतके -प्रसादसे जीवं-भ्रजीवं पदार्थोका ज्ञान होता है तब स्व-प्रका 
भेद जानकर ज्ञानी होता है, तव इसप्रकार जानता है क-म शुद्धज्ञानद्शंनमयी चेतना- 
स्वरूप ह अन्य मेरा कुं भी नहीं है । जब भावलिगी निर्य मुनिपदकी प्राप्ति करता 
है तब यह्‌ आत्मा आत्माहीमे अपने ही हारा अपने ही लिये विशेष लीन होता है तब 
निश्चयसम्यक्चारित्रस्वरूप होकर अपना ही ध्यान करतादहै, तब ही (साक्षात्‌ मोक्ष- 
मामे आरूढ) सम्यग्ज्ञानी होता है इसका फल निर्वाण है, इसप्रकार जानना चाहिये 
।॥८३।। ` [नोध--प्रवचनसार या० २५९२४८२ जो ७वेँ गृणस्थानमे बागमज्ञान 
तत्त्वार्थं श्रद्धान संयतत्व ओर निश्चय अत्मन्ञानमें युगपद्‌ आरूढ़को आत्मज्ञाने कहा है 
वह कंथनकी श्रपेक्षा यहाँ है । | (गौण-मूख्य समभ लेना) 


प्रागे इस ही अ्रथंको ढ़ करते हुए कहते हँ :-- 
पुरिायारो अप्प जोह वरणाणदंसणसमग्गो । 


जो कायदि सो जोई फवहरो दषदि शिद दो ॥८४1॥ 


परुषाकार आत्मा योगी वपरज्नानदशनसमग्रः । 
थ! ध्यायति सः योगी पापहरः भवति निदेन्द्ः ।|८४। 


यह्‌ श्रात्मा ध्यानके योग्य कंसा है ? पुरुषाकार है योगी है--जिसके 


भन, वचन, -कायके योगोका निरोध है सर्वाग सुनिश्चल है भरर वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ सम्यक्‌- 
र्य ज्ञान तथा दश्नसे समग्र है परिपुणे है, जिसके केवलज्ञान दशन प्रप्त है इसप्रकार 
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प्रात्माका जो योगी ध्यानी मुनि ध्यान करता है वह मुनि पापको हरनेवाला है श्रौर 
निदन्ध है--रागद्धेष आदि चिकल्पोसे रहित दै । 
भावार्थः जो अरर्हुतरूप शुद्ध आ्रात्माका ध्यान करता है उसके पूर्वं कर्मका नाश 
होता है श्रौर वत॑मानमें रागदेषरहित ह्येता है तब आगामी क्म॑को नहीं बाधिता है 11८४। 
आगे कहते हैँ किं इसप्रकार सृुनियोको प्रवतेनेके लिए कहा । अरब श्रावकोको 
प्रवतंनेके लिए कहते हैँ - 


एवं निणेहि कदियं सवणाणं सावयाण पुण सुणसु । 
संसारविणासतथरं सिद्धियरं कारणं परमं ॥८५॥ 
एवं जिने; कथितं भ्रमणानां श्रावकाणां पुनः शृत ! 
संसारथिनाश्करं सिद्धिकरं कारणं परमं ॥८१५॥ 
अथः--एवं अर्थातु पूर्वोक्त प्रकार उपदेश तो श्रमण मुनि्योको जिनदेवने कहा 
हे 1 भ्रव श्रावकोको संसारका विनाश करनेवाला नौर सिद्धि जो मोक्ष उसको करनेका 
उत्कृष्ट कारण एसा उपदेश कहते हैँ सो सुनो । 
भावाथः--पहिले कहां वह तो मुनियोको कहा श्नौर अरव श्रागे कहते है वह श्राव्कोको 
कहते है, एेसा कहते हँ जिससे संसारका विनाश हो. रौर मोक्षकी प्राप्ति हो ॥८५।। 
प्रागे श्रावकोंको पहिले क्या करना, वह कहते हैँ -- 
गहिञण य सम्पत्तं सुणिम्मलं सुरगिरीव णिक्कपं । 
तं जाणे फाडइञ्जह सावय | दुक्खक्खयद्राए ॥८६॥ 
गृहीत्वा च सम्यक्त्वं सुनिमेलं सुरमिरेरिव निष्केयम्‌ । 
तत्‌ ध्याने ध्यायते श्रावक † दुःखक्षया्थं ||८६।! 
अथः- प्रथम तो श्रावकोको सुनिर्मल अर्थात्‌ भले प्रकार निम॑ल शौर मेरुवत्‌ 
निःकंप ्रचल तथा चल ` मलिन भ्रगाढ दूषणरहित अत्यंत निश्चल एसे सम्यक्त्वको 
ग्रहण करके दुःखका क्षय करनेके लिए उसको अर्थात सम्यग्दशनको ( = सम्यग्दशंनके 
विषयका) ध्याने ध्यान करना । | 
मावाथेः-- श्रावकं पहिले तो निरत्िचार निश्चल सम्यक्त्वको ग्रहण करके उसका 
ध्यान करे, इस सम्यक्तवकी भावनासे गृहस्थके गरहकायं संबंधी आकुलता, क्षोभ, दुःख 
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हेय है वंह मिट जाता है, का्यके बिगड़ने सुधरनेमे वस्तुके स्वरूपका विचार 
भावे तब दुःख भिटता है । सम्यग्हष्टिके इसप्रकार विचार होता है कि--वस्तुका स्वरूप 
सेने जसा जाना है वसा निरन्तर परिणमता है वही हता है, इष्ट अनिष्ट मानकर 
दुःखी सुखी हीना निष्फल है । एेसं विचार करनेसे दुःख मिटता है यह प्रत्यक्ष भ्रचुभव- 
गोचर है दसीलिये सम्यक्त्वका ध्यानं करना कहा है ।1*६। 

भ्रागे सम्यक्त्वके ध्यानहीकी महिमा कहते हैँ :- 


सम्मत्तं जो भायइ सम्मादृट्री षेह सो जीबो । 
सम्मत्तपरिणदो उण खवेह दुटुटूकम्माणि ॥८७॥ 
सम्यक्त्वं यः ध्यायति सम्यग्दृष्टिः भवति सः जीवः । 
सम्यक्त्वपरिणतः पुनः क्षपयति दु्ट्टक्माणि ॥८७।। 
अथेः-- जो श्रावक सम्यक्त्वका ध्यान करता है वहु जीव सम्य्हष्टिहै रौर 
सम्यक्त्वरूप परिणमता हृभ्रा दुष्ट जो आठ कर्मों उसका क्षय करता है । 


भावाथेः--सम्यक्त्वका ध्यान इसप्रकार है-यदि पहिले सम्यक्त्व न हृभ्राहो तो 
भी इसका स्वरूप जानकर इसका ध्यान करे तो सम्यग्हष्टि हो जाता है । सम्यक्त्व होने 
पर इसका परिणाम एेसा है कि संसारके कारण जो दुष्ट भ्रष्ट कमं उसका क्षय होता हैः 
सम्यक्त्वके होते ही कर्मोकी गणश्रेणी निजँरा होने लग ॒जात्ती है, अ्रनुक्रमसे मुनि होने 
पर चारित्र ओौर शुक्लध्यान इसके सहकारी हौ जाते हैँ तब सब कर्मोका नाशहो 
जाता है ।1८७।। 


अगे इसको संक्षेपसे कहते हँ - 


कं बहणा भणिएणं जे सिद्धा एरषरा गए काले । 
िज्िहहि जे वि भिया तंजाणह सम्भमाहप्पं ॥८८॥ 
पि बहुना भणितेन ये सिद्धाः नरवरा; गते काले । 
सेत्स्यंति येऽपि भव्याः तजानी सम्यक्त्वमाहयरम्यम्‌ ॥८८॥। 
अर्थः आचाय कहते है क्रि-बहुत कहनेसे क्या साध्य है जो नरप्रधान श्रतीतकालमे 
सिद्ध हृए है ओर आगामी कालमें सिद्ध होगे वह सम्यक्त्वका महात्म्य जानो । 
२६ 
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मावार्थः- इस सम्यक्त्वका एेसा सांहात्म्य है कि जो ्रष्टकर्मोका नाशकर मूक्तिमा् 
अतीतकालमें हृए ह तथा ब्रायामी होगे वे इस सम्यक्त्वसे ही हृए हैँ श्रौर होगे, इसलिए 
आचाय कहते हैँ कि बहुत कहनेसे क्या ? यह्‌ संक्षेपसे कहा जानो कि--मुक्िका प्रधान 
कारण यह सम्यक्त्व ही है. । एेसा मत जानो कि गृहस्थके क्या धर्मं है, यह सम्यक्त्व, घमं 
ठेसा है कि सब धमेकि श्रंगोको सफल करता है 115८ ।। . 

प्रागे कहते हैँ करि जो निरन्तर सम्यक्तवका पालन करते है उनको धन्य है -- 


ते धरण्णा सुकयत्था ते सूराते षि ५८ मएया । 
सम्पत्तं सिद्धियरं सिषिणे वि.ण मइकियं जेहि ॥८६॥ 
ते धल्याः स॒दृताथौः ते शूराः तेऽपि पंडिता मञुजाः । 
सम्यक्त्वं सिद्धिकरं श्प्नेऽपि न मरिनितं येः ॥८९॥ 
अथंः--जिन पुरूषोनि मुक्तिको करनेवाले सम्यक्त्वको स्वप्नावस्थामें भी मलिन 
नहीं किया, अतीचार नहीं लगाया ` उन पुरुषोको धन्य है, वे ही मनुष्य हैवेही भले 
कृतार्थं ्हैवेहीशूरवीररहै""वेही पंडितदह। . ! , 
भावार्थः-- लोके कृच्छं दानादिकं -करे उनको धन्य कहते हैँ तथा विवाहादिक 
यज्ञादिक करते हैँ उनको कृतार्थं कहते है युद्धमे पीछा न लौटे उसको शूरवीर कहते है; 
बहुत शास्त्र पठे उसको पंडित कहते हैँ । ये सब कह्नेके हैँ `जो मोक्षके कारण 
सम्यक्त्वको मलिन नहीं करते है, निरतिचार पालते है उनको धन्य है वेही कृताथ है 
वेदी शूरवीर है, वेही पंडित है, वेही मनुष्य है, इसके विना मनुष्य . पशुसमान हः 
इसप्रकार सम्यक्त्वका माहात्म्य कटा ।!=€।। ह 
प्रागे शिष्य पदता है कि सम्यक्त्व कंसा है ? इसका समाधानं करनेके लिए इस 
सम्यक्त्वके बाह्य चिव वताते हैँ :-- 


हिसारदहिए धम्मे अहारहदोसवन्जिए देवे । 

भिर्गंथे प्वयणे सदहणं दोह सम्त्तं ।॥६०।॥ 

हिसारदिते धर्मे अं्ादशदोष्वर्भिते देवे । ` 

निग्रथे प्रवचने श्रद्धानं भवति सम्यक्त्म्‌ ॥९०॥ 
। अथं ;--हिसारहित धर्म, अ्रठारह्‌ दोषरहित देव, निर्य प्रवचन भ्र्थातु मोक्षका 
माग तथा गुर इनमे श्रडान-होने पर सम्यक्त्व होता है. , * - | 
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मावाथः--लौकिकजन तथा अन्य मत वाले जीवोकी हिसासे ध्म मानते हैँ रौर 
जिनमतमे श्रहिसा धमं कहा दै उसीका श्रद्धान करे अन्यका श्रद्धान न करे वह सम्यर्हषटि 
है । लौकिक भन्य मत वाले मानते हैँ वे सब देव ्चुधादि तथा रागदधेषादि दोषोंसे संयुक्त 
है इसलिये वीतराग सर्वज्ञ अरहुत देव सब दोपोसे रहित ह उनको देव साने, श्रद्धान करे 
वही सम्यरहष्टि है । | 


यहां अठारह दोष कह वे प्रधानताकी ग्रपेक्षा कहे हैँ इनको उपलक्षणरूप जानना, 
इनके समान श्रन्य भी जान लेना  निग्रंथ प्रवचन भ्र्थात्‌ मोक्षमागे वही मोक्षमागे है, 
अन्यलिगसे अरन्य मत वाले श्वेताम्बरादिक जेनाभास मोक्ष मानते है वह्‌ मोक्षमागे नहीं 
है । एसा श्रद्धानं करे वह्‌ सम्यग्ह्टि है, एेसा जानना ।।६०।। 


प्रागे इसी अथेको हढ करते हुए कहते हैँ :- 


जहजायरूवरूवं संजयं सव्वकषगपरिचत्तं । 
लिगं ण परवेक्खं जो मरणई तस्स सम्मत्तं ॥६१॥ 


यथाजातरूपरूपं सुसंयतं सवंसंयपरित्यक्तम्र । 
डिगं न परापेक्षं यः मत्यते तस्य सम्यक्त्वम््‌ ।९१।। 


अर्थः मोक्षमार्गका लिग-मेष एेसा है कि-यथाजातरूपम तौ जिसका रूप है, 
जिसमे बाह्य परिग्रह वस्नादिक किचित्‌ मात्र भी नहीं है, सुसंयत भ्र्थात्‌ सम्यकप्रकार 
इन्द्र्योका निग्रह भौर जीवोकी दया जिसमें पाई जाती है एेसा संयम है, स्वसंग भ्र्थात्‌ 
सबही परिग्रह तथा सब लौकिक जनोकी संगतिसे रहित है ओर जिसमें परकी अपेक्षा 
कृ नही है, -मोक्षके प्रयोजन सिवाय अन्य प्रयोजनकी ्रपक्षा नहीं है । ेसा मोक्षमागेका 
लिग माने-श्रद्धान करे उस जीवके सम्यक्त्व होता है 1 

भावार्थः मोक्षमा्ममे एेसाही लिंग है, भ्नन्य अनेक भेष हैँ वे मोक्षमागमे नहीं है 
ठेसा श्द्धान करे उसके सम्यक्त्व होता है । यहाँ परापेश्च नहीं है-रेस्रा कहवेसे बताया 
है कि-ेसा निरय रूप भमी जो किसी अन्य आ्राशयसे धारण करे तो वह भेष मोक्षमागं 
नहीं है, केवल मोक्षहीकी अपेक्षा जिसमें हो एेसा हो उसको माने वह सम्यण्हष्टि है एसा 
जानना । ९ १।। 


श्रागे मिथ्याहष्टिके चिद्व कटते है - 
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कुञ्छियदेवं धम्मं इच्छियलिगं च बेदए जो द ¦ 
लञ्जामयगारवदो मिच्छादिद्वी हवे सो हु ॥९२॥ 
कुत्सितदेवं धम इत्सितरिगं च वन्दते यः तु ! 
रज्जामययारवतः मिथ्यादृष्टिः भवेत्‌ सः स्फुटम्‌ ॥९२॥ ˆ 
अर्थः--जो श्रुधादिक ओर रागद्रेषादि दोषोसे दूषित हो वह कुत्सित देव है, जो 
हिसादि दोषोसे सहित हो वह कुत्सित धमं है, जो परिग्रहादि सहित हो वह कृत्सितलिग 
है । जो इनकी वंदना करता है पूजा करता है व्ह तो प्रगट मिथ्याहष्टि है । यहां श्रव 
विशेष कहते है कि जो इनको भले--हित करनेवाले मानकर वंदना करता है, पुजा 
करता है वह तो प्रगट मिथ्यादष्टि है, परन्तु जो लज्जा भय गारव इन कारणस भी 
वंदना करता है पूजा करता है वह भी प्रगट मिथ्याहषटि है । लज्जा तो एसे कि-लोग 
इनको वंदना करते हैँ पूजा. करते है" हम नहीं पूरजेगे तो लोग हमको क्या कर्हैगे ? 
हमारी ईस लोके प्रतिष्ठा चली जायगी इसप्रकार लज्जासे वंदना व पूजा करे । भय 
एसे कि--इनको राजादिक मानते दहै, हम नहीं मानंगे तो हमारे ऊपर कुद उपद्रव 
प्राजायगा इसप्रकार भयसे वंदना व पूजा करे । गारव एसे कि-हम बडे हं पहंत 
पुरुष दै, सबहीका सन्मान करते है, इन कायेसि हमारी बडाई है, इसप्रकार गारवसे 
वंदना व पूजना होता है । इसप्रकार मिथ्याहष्िके चिल कटै-1। ६२।। 
आगे इसी अर्थको हढ़ करते हुए कहते हैँ कि -- 
सपरविक्खं लिगं राह देवं असंजयं वंदे । 
माण मिच्छादिी ण हु मण्णह्‌ सुदसम्मत्ती ॥६३॥ 
स्वपरपेक्षं रिग रागिणे. देवं असंयतं बन्दे | 
मानयति मिथ्यादृिः न स्फटं मानयति शुद्धसम्यक्ती ॥९२॥ 
. अथेः--स्वपरपेक्ष तो लिग--आप कृ लौकिक प्रयोजन मनमे धारणकर भेष 
ले वह स्वायेक्ष है श्रौर किसी परकी अपेक्षासे धारण करे किसीके ्राग्रह तथा राजादिकके 
भयसे धारण करे वह परपेश्ष है । रागी देव (जिसके स्त्री ्रादिका राग पाया जाता 
दे) श्रौर संयमरहितको इसप्रकार कटै कि मँ वंदना करता हूं तथा इनको माने, श्वद्धान 


करे वह मिथ्यादृष्टि है । शुद्ध सम्यक्त्व होने पर॒ न इनको मानता है, न श्वंद्धान करता 
है ओौरन वंदना व पूजन ही करता है; | ४ 
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निरतिचार सम्यक्त्ववाच्‌ है वह इनको नहीं मानता है 11९३1! 
सम्माडइटी साय धम्मं जिणदेवदेतियं कणदि । 
विवरीयं कृ्व॑तो मिच्छादिदी सुणेयम्बो ॥६४॥ 
सम्यण्दष्टिः श्रावकः धर्मं जिनदेषदेशितं करोति । 
विपरीतं वेन्‌ मिथ्यादृष्टि; ज्ञातव्यः ॥९४॥ 


अथेः--जो जिनदेवसे उपदेशित धर्म॑का पालनः करता है वह॒ सम्यग्दषटि श्रावक है 
ओर जो भ्रन्यमतके उपदेशित धमेका पालन करता है उसे मिथ्यादृष्टि जानना । 


भावाथः--इसप्रकार कहनेसे यहां कोई तकं करे कि--यह तो अपना मत पुष 
केरनेकी पक्षपातमात्र वार्ता कही, भ्रव इसका उत्तर देते है कि-एेसा नहीं है, जिससे 
सब जीवोका हित हो वह धमे है एसे अहिसारूप ध्मेका जिनदेवहीने पररूपण किया द, 
अन्यमतमे एसे धमंका निरूपण नहीं है, इसप्रकार जानना चाहिये ।\€४।। 
श्रागे कहते हैँ किजो मिथ्यादृष्टि जीव है वह संसारम दुःखसहित भ्रमर 
करता है - | † 
मिच्बादिद्टी जो सो संसारे संर सुहरदिओ । 
जम्मजरमरणएपउर दुक्खसहस्साउलो जीबो ॥९५॥ 
मिथ्यादष्टिः यः सः संसारे संसरति सुखरदहितः । 
जन्मनरामरणप्रञुरे दुःखसदस्ताकः जीवः ।९५।॥। 
अर्थः जो मिथ्याहृष्टि जीव है वह्‌ जन्म जरा मरणसे प्रचुर प्रौर हजारों दुःखोसे 
व्यापन इस संसारमें सुखरहित दुखी होकर भ्रमण करता ह । 
मावार्थः--मिथ्याभावका फल संसारमें भ्रमण करना ही है, यह संसार जन्म जरा 
मरण श्रादि हजार दुःखोसे भरा है, इन दुःखोको मिथ्यादृष्टि इस संसारम भ्रमण करता 
हुमा भोगता है। यहाँ दुःख तो अनन्त है हजारों कहनेसे प्रसिद्ध अपेक्षा बहुलता 
बताई है ।६५।। 
श्रागे सम्यक्त्व मिथ्यात्वं भावके कथनका संकोच कसते ह -- 
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सम्प गुण मिच्छ दोसो मणेण परिभाविङण तं कृणसु । 
जं ते मणस्स रुच्चइ किं बहुए पलविएणं तु ॥६६॥। 


-सम्यक्त्वे गुण मिथ्यात्वे दोषः सनसा परिभाव्य तत्‌ रु । 
.यत्‌ ते मनसे रोचते फिं बहुना प्ररुपितेन त ॥९६॥ 


अर्थः हे भव्य ! रसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वके गुण. भ्नौर मिथ्यात्वके दोर्षोकी 
श्रपने मनसे भावना कर श्रौरं जो भ्रपने सनको सचे प्रिय लगे चह कर, बहुत प्रलापरूप 
कहनेसे क्या साध्य है ? इसप्रकार भ्राचायेने उपदेश दिया है । 


मावार्थः--इसप्रकार आचार्यने कहा है कि--वहुत कहनेसे क्या ? सम्यक्त्व 
मिथ्यात्वके गुणा दोष पूर्वोक्त जानकर जो मनमें रुचे, वहं करो । यर्हां उपदेशका आशय 
ेसा है कि-मिथ्यात्वको छोडो सम्यक्त्वको ्रहण करो इससे संसारका दुःख मेटकर 
मोक्ष पाग्रो ।९६॥ | 


प्रागे कहते हँ कि यदि मिथ्यत्व भाव नहीं छोडा तब बाह्य भेषसे कुद लाभ 


नहीं है - 


बाहिरसंगविमुक्को णा वि युक्को मिच्छमाव णिग्गंथो । 
फिं तस्स रणमरणं ण.वि जाणदि अप्पसमभावं ॥६७॥ 
वहिः संगबिदुक्तः नापि युक्तः मिथ्यामावेन निग्रथः | 
कि ` तस्य स्थानमौनं न अपि जानाति आलमदखमभावं | ९७। 


 अथंः- जो बाह्यं परिग्रह रहित श्रौर मिथ्यामावसहित निर्य भेष धारण किया 

हे वह परिग्रह रहित नहीं है उसके ठाण अर्यात्‌ खड होकर कायोत्स्गं करनेसे क्या 
साध्य है? श्रौर मौन धारण करतेसे क्या साध्य है ? क्योकि श्रात्माका समभाव जो 
वीतराग परिणाम उसको नहीं जानता है । | 


भावाथेः--आत्माके शुद्ध स्वभावको जानकर सम्ण्टष्टि होताहै । प्रौर जो 
भिथ्याभावसहित परिग्रह छोडकर निग्ैन्थ भी होगया है, कायोत्सर्म करना, मौन धारण 
करना 4 इत्यादि वाह्य क्रियाय करता है तो उसकी क्रिया मोक्षमा्ममें सराहन योग्य नहीं 
हे क्योकि सम्यक्त्वके बिना बाद्य क्रियाका फल. संसार ही है ।९७॥ 
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॥ अगे श्राशंका उत्पन्न होती है कि- सम्यक्त्व निना बाह्यलिग निष्फल कहा, जो 
१ मुलगुण बिगाड़ उसके सम्यक्त्व रहता या नही ? इसका समाधान 
षते 2.-- ` । 


मृलय॒णं वित्तृण य ॒बाहिरकम्मं करह जो ताह । 
` सौ ण लहह सिद्धिसुहं जिणल्िगविराहगो णियदं ॥६८॥ 
भूरगुणं चित्वा च बाह्यकमं करोति यः साधुः । 
, सः न रभते सिद्धियुखं जिणरिंगविराधकः नियतं ॥९८॥! 
अथेः--जो नि 'निर्भेथ ` होकर मूलगुण धारण करता है उनका चेदनकर 
विगाडकर केवल बाह्य, क्रिया कमं करता है वह सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षके सुखको प्राप नही 
कर सकता है क्योकि एेसा. मुनि जिनलिगका विराधक है । 


भावाथ {--जिन आज्ञा एेसी है कि--सम्यक्त्वसहित मूलगुण धारणकर धन्य जो 
साघु क्रिया हँ उनको करते हैँ । भूलगुण श्रदाईस कहे है-र्पाच महात्रत ५, पाच समिति ५, 
इन्द्रियोका निरोध ५, छह अ्रावश्यक ६ भूमिशयन १, स्नानका त्याग १, चस्वका 
त्याग १, केशलोच १, एकबार भोजन १, खंडा भोजन १, दंतधावनका त्याग १ इसप्रकार 
श्हुार्ईस मूलगण है, इतकी विराधना करके कायोत्सगं मौन तप ध्यान अध्ययन करता 
है तो इन क्रियाश्रोसे मृक्ति नहीं होत्ती है । जो इसप्रकार श्रद्धानं करे कि--हमारे 
सम्यक्त्व तो है ही, बाह्य मरूलगुण बिगड़ तो बिगङ़ो, हम मोक्षमार्ग ही है--तो एसी 
द्धासे तो जिन आज्ञा भंग करमेसे सम्यक्त्वका भी भंग होता है तब मोक्ष कैसे हो; 
प्रीर [तीन्न कषायवान हो जाय तो] क्मेके प्रबल उदयसे चारि भ्रष्ट हो । ओर यदि 
जिन ्राज्ञके भ्रनुसार श्रद्धानं रहै तो सम्यक्त्वे रहता है किन्तु सूलगुण बिना केवल 
सम्यक्त्वहीसे मृक्ति नहीं है श्नौर सम्यक्त्वे विना केवल त्रियाहीसे मुक्तिं नहींदहै, एेसे 
जानना । | 
| प्रभ्षः--मुनिके स्नानका त्याग कहा प्रौर हेम देसे भी सुनते है कि यदि चांडलिं 

भ्रादिका स्पशं होजावे तो `दंडस्नान करते हँ 

समाधानः--जैसे गृहस्थ स्नान ` करता ह वैसे स्नान करनेका त्याग ह क्योकि 
इसमे हिसाकी अधिकता है, सुनिके स्तान एेसा है कि--कमंडलुमे प्रासुके जल रहता ह 
उससे मंन पठकर मस्तकपर धारामात्र देते हैँ ओौर उस दिन उपवास करते ह तो एेसा 
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स्नान तो नाममात्र स्तान है, यहाँ मेत्र ग्रौर तपस्नान प्रधान ह, जलस्नान प्रधान नहीं 
है, इसप्रकार जानना । € ८।॥। 

आगे कहते है कि जो प्रात्मस्वभावसे विपरीत वाह्य क्रियाकरमं ह वह क्या करे ! 
मोक्षमार्गेमे तो क भी कायं नहीं करते दँ :-- 

फं काहिदि बहिकम्पं किं काहिदि बहूविहं च खवणं तु । 
किं कादहिदि आदावं आदसहावस्स विवरीदो ॥६६॥ 
फं करिष्यति वहिः कमं किं करिष्यति बहुविधं च क्षमणं तु । 
फं करिष्यति आतपः आत्मस्वभावात्‌ विपरीतः ॥९९॥ 

अर्थः आत्मस्वभावसे विपरीत, प्रतिकूल बाह्यकम जो क्रियाकांड वह क्या 
करेगा ? कुच मोक्षका कार्ये तो किचिन्मात्र भी नहीं करेगा, वहुत भ्रनेक प्रकार क्षमण 
अर्थात्‌ उपवासादि बाह्य तप भी क्या करेगा ? कुद भी नहीं करेगा, आतापनयोगर आदि 
कायक्लेश क्या करेगा ? कुदं भी नहीं करेगा । 

मावाथेः- बाह्य क्रियाकमं शरीराधित है ओर शरीरं जड़ है आत्मा चेतन है, जडी 
क्रिया तो चेतनको इड फल करती नहीं है, जैसा चेतनाका भाव जितना क्रियामें मिलता 
है उसका फल चेतनको लगता है । चेतनका अशुभ उपयोग मिले तब म्रशुभकमं बधे ओौर 
शुभ उपयोग मिले तब शुभकमं बंधता है ओर जब शुभ श्रशुभ दोनोसे रहित उपयोग 
होता है तव कसं नहीं बंधता है, पिले बधे हए कर्मोकी निजैरा करके मोक्ष करता है । 
इसप्रकार चेतना उपयोगके म्रनुसार फलती है, इसलिये एेसे कहा है कि बाह्य क्रियाकमंसे 
तो कड मोक्ष होती नरी है, शुद्ध उपयोग होमेपर मोक्ष होता है । इसरियि द्न-ज्ञान उपयोगका 
विकार मेटकर शद्ध ज्ञान चेतनाका अभ्यास करना सोक्षका उपाय है ।[९९॥ 

आगे इसी श्रथेको फिर विशेषरूपसे कहते है :- 


जदि पटदि बहूसुदाणि य जदि काहिदि बहूुविहं य चारि । 
तं बगालसुदं चरणं हपेइ अप्पस्स षिवरीदं ॥१००॥ 
यदि पटति बहुश्रुतानि च यदि करिष्यति बहुविधं च चाचि । 
तत्‌ बालश्रुतं चरणं भवति आटमनः विपरीतम्‌ ।।१००॥ 
अथृः--जो श्रात्मस्वभावसे विपरीत बाह्य बहुत शास्त्रको पढेगा ओर बहत 
भकारे चारित्रका भ्राचरण करेगा तो वह सब ही बालश्रूत श्रौर बालचारितरं होगा । 
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भ्रात्मस्वभावसे विपरीत शास्वका पटना भौर चारिका भाचरण करना ये" सबही 
भलश्रुत व बालचारित्र है ्रज्ञानीकी क्रिया है, क्योकि ग्यारह भ्रंग ओर नव पूवं तक 
तो भ्रभव्यजीव भी पठता है, ओर बाह्य मूलगरुणरूप चारित्रे भी परालताहैतोभी 
मोक्षके योग्य नहीं है, इसप्रकार जानना चाहिये ॥ १००।। 


्रागे कहते हैँ कि एेसा साधु मोक्ष पाता है -- 


पेरग्गपरो साहू परदब्वपरम्बुहो य जो हेदि । 
संसारुहविरतो सगघुद्धसुदेख॒ भएरत्तो ॥१०१॥ 
गुएगणएविहूमियंगो हेयोपादेयणिच्चिओओ साहू । 
भाणज्फयणे घुरदो सो पावइ उत्तमं गणं ॥ १०२॥ 


वैराग्यपरः साधुः पश्रन्यपराङ्‌ युखश्च यः भवति । 

संसारपुखविरक्तः स्वकशुद्धशुखेषु असुरक्तः । १०१ 

गुणगणव्रिभूषितांगः दहेयोपादेयनिश्वितः साधुः । 

ध्यानाध्ययने पुरतः स प्राप्नोति उत्तमे स्थानम्‌ ॥ १०२॥ 

अर्थः-रेसा साधु उत्तम स्थान जो मोक्ष उसकी प्राप्ति करता है भ्र्थात्‌ जो 

साध्रु वैराग्ये तत्पर हौ संसार-देह-भोगोसे पहिले विरक्त होकर मुनि हृभ्रा उसी 
भावनायुक्त हौ, परद्रव्यसे पराड मुख हो, जसे वैराग्य हुमा वसेही परद्रव्यका त्यागकर 
उससे पराडः मुख रहै, संसारसंब॑धी इन्द्रिसोके दवारा विषयो सुखसा होता है उससे 
विरक्त हो, भ्रपने ्रात्मीक शुद्ध अर्थात्‌ कषायोके क्षोभसे रहित निराकुल, शांतभावरूप 
ज्ञानानन्दमे अनुरक्त हो, लीन हो, बारंबार उसीकी भावना रहे । 


जिसका आत्मप्रदेशरूप भ्रंग गुरके गणसे विभरुषित हो, जो मूलगरुण उत्तरगरुणोसे 
ग्रात्माको अलंकृत-णोभायमन किये हो, जिसके हिय उपादेय ततत्वका निश्चय हो, निजं 
श्रात्मद्रव्य तो उपादेय है ्रौर एेसा जिसके निश्चय हो कि--भ्रन्य परद्रव्यके निमित्तसे हुए 
अपने विकारभाव ये सब हेय ह । साधु होकर श्रात्माके स्वभावके साधनेमं भली भाति 
तत्पर हो, धर्म-शुक्लध्यान भ्रौर श्रध्यात्मशास्त्ौको पढ़कर ज्ञानकी भावनामें तत्पर हो, 
सुरत हो, भलेप्रकार लीन हो । एेसा साधु उत्तमस्थान जो लोकशिखरपर सिद्धक्षेत्र तथा 
मिथ्यात्व श्नादि चौदह गुणस्थानोसे परे शुदधस्वभावरूप मोक्षस्थानको पाता है । 
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भावार्थः मोक्षके साधनेके ये उपाय हँ अन्य कु नहीं है ।। १०१-१०२।। 
म्रागे श्राचा्यं कहते है कि-सर्वैसे उत्तम पदां शुद्ध भ्रात्मा है वह इस देहमेही रहं 
रहा है उसको जानो :- त 
एविएहि जं एविञ्जइ भान्जइ भाइएहिं अणएवरयं । 
युव्पतेहि शुणिज्जह देदत्थं कं पि तं मुएह ॥१०३॥ 
नतैः यत्‌ नम्यते ध्यायते ध्यातेः अनवरतम्‌ । 
स्तूयमानः स्तूयते देहस्थं किमपि तत्‌ जानीत ।॥ १०२॥ 
अर्थः--हे भव्यजीवो ! तुम इस देहमें स्थित ेसा कु क्यो है, क्या है उसे 
जानो, वह लोकम नमस्कार करने योग्य इन्द्रादि है, उनसे तो" नमस्कार करमे योग्य, 
ध्यान करने योग्य है श्रौर स्तृति करने योग्य जो तीर्थकरादि है उनसे भी स्तुति करने 
योग्य है, एेसा कुच है वह इस देहहीमें स्थित है उसको यथाथं जानो । 
भावाथंः--शुद्ध परमात्मा है वह॒ यद्यपि कर्मेते श्राच्छादित है तो भी भेदज्ञानी इस 
देह्हमे स्थितका ही ध्यान करके तीर्थकरादि भी मोक्ष प्राप्तं करते है, इसलिये एेसा 
कहा है कि-लोकमे नमने योग्य तो इद्रादिक है ओर ध्यान करने योग्य तीर्थकरादिक हैँ 
तथा स्तुति करने योग्य तीर्थकरादिक हवे भी जिसको नमस्कार करते. है, जिसका 
ध्यान करते ह, स्तुति करते हँ एसा कु वचनके अगोचर भेदज्ञानियोके अनुभवगोचर 
परमात्मा वस्तु है, उसका स्वरूप जानो, उसको नमस्कार करो, उसका ध्यान करो, 
बाहर किसलिये दंढते हौ, इसप्रकार उपदेश है ।। १०३।। 


आगे ्राचायं कहते है कि जो श्ररहंतादिक पंच परमेष्ठी ह वे भी आत्मामे ही ई 
इसलिये भ्रात्माही शरण है :-- 


अरुहा सिद्धायरिया उज्फाया साहू पंच परमे । 
ते षि हु चिट्ृहि अदे तम्हा आद्‌ ह मे परणं ॥१०४॥ 
हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्यायाः साधवः पंच परमेष्ठिनः । 
ते अपि स्फुटं तिष्टन्ति आत्मनि तस्मादात्मा स्फुटं मे शरणं ।१०४॥ - 


© (4 [ द है भ्रात्मामें 
जधः--श्रहन्त सिद्ध आचाय उपाध्याय भ्रौर साधु ये पंचपरमेष्ठी हैँ ये भी श्रा 


ही चे्ारूप है, श्रात्माकी अवस्था हैँ इसलिये मेरे आत्माहीका शरण है, इसप्रकार 
प्राचायने श्रभेदनय प्रधान करके कहा है । 
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भावाथेः--ये पाचि पद श्रात्माहीके है, जब यह भ्रत्मा घात्तिक्मका नाग करता 
ह तब भरहन्तपद होता है, वही आत्मा ्रघाति कर्मोका नाशकर निर्वाणको प्राप्त होता 
है तब सिद्धपद कहलाता है, जब शिक्षा दीक्षा देनेवाला मनि होता है तब प्राचार्य 
कहलाता है, पठनपाठनमं तत्पर मुनि होता है तब उपाध्याय केहेलाता ह भ्रौर जबं 
रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमागेको केवल साधता है तब पाष कहलाता है, इसप्रकार पाचों पद 
मत्माहीमे है । सो भ्राचायै विचार करते हैकि जो इस देहम ्रात्मा स्थित हैसो 
यद्यपि (स्वयं ) कमं आच्छादित है तो भी पाचों पदोके योग्य है, इसीके शुदधस्वरूपका 
ध्यान करना पाचों पदोका ध्यान है इसलिये मेरे इस मत्माहीका शरण है एसी 
भावना को है ओर पंचपरमेष्टीका ध्यानरूप अ्रतमंगल बताया है ॥ १०४।। 


रागे कहते हैँ कि जो भ्रंतसमाधिमरणमें चार श्राराधनाका आराधन कटा है यह 
भो शआ्त्माहीकी चेष्टा है इसलिये आत्माहीका मेरे शरण है :- 
सम्मत्तं सरणाणं सच्वारित्त (य) सत्तवं चेव । 
् ५ $ 
चउरो चिद्हिं आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१०५॥ 
सम्यक्त्वं सन्ज्ञानं सच्वारित्रं सत्तपः चैवं | 
चत्त्वारः तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा स्फ़टं मे शरणं । १०१॥ 
अथेः--सम्यग्दशेन, सम्यगजञान, सम्यक्चारित्र ओर सम्यक्‌ तप ये चार श्राराधना 
हँ ये भी आत्मने ही चेषटरूप है, ये चारों भ्रात्माहीकी श्रवस्था है, इसलिये श्राचार्य कहते 
हैँ किं मेरे आत्माहीका शरण हँ ।1 १०५।। (भगवती भ्राराधना गाथा नं० २ ) 
भावाथः--ग्रात्माका निश्चय-व्यवहारात्मक ततत्वाथं॑श्रद्धानरूप परिणाम 
सम्यग्दशन हं, संशय विमोह विश्नमसे रहित ग्रौर निश्चयव्यवहारसे निजस्वरूपका यथार्थं 
जानना सम्यग््ञान रहं" सम्यग््नानसे तत्त्वार्थोको जानकर रागधेषादिक- रहित परिणाम 
होना सम्यकूचारित्र है" श्रपनी शक्ति अनुसार सम्यगजञानपुवैक कष्टका श्रादर कर 
स्वरूपका साधना सम्यक्तप दहै, इसप्रकार ये चारोही परिणाम श्रात्माके है इसलिये 
आचाय कहते हैँ कि मेरे भ्रात्माहीका शरण है, इसीकी भावनामे चारों रागये । 


श्र॑तसत्लेखनामे चार भ्राराधनाका भाराधनं कहा हं, सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र तप 
इन चारोका उद्योत, उद्यवन, निर्वहण, साधन ओर निस्तरण एसे पंचप्रकार आराधना 


१-- (य) के स्थानम पाठान्तर (ही) हे । 
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कही है, वह श्रात्माको .भानेमे (--्रात्माकी भावना-एकाग्रता करनेमे) चारों भ्रागये, 
एसे श्र॑तसल्लेखनाकी भावना इसीमे श्रागई ेसे जानना तथा आत्मा परममेगररूप हं 
एेसा भी वताया ह । १०५ 


ग्रागे यह्‌ मोक्षपाहुड ग्रंथ पूर्णं किया, इसके पठने सुनने भानेका फल कहते हँ -- 


एवं जिणपरणचं मोक्खस् य 'पाहुडं सुभक्तीए ! 
जो पइ सणड भावइ सो पावह सासयं सुक्खं ॥१०६॥ 


एवं जिनप्रहपं॑ मोक्षस्य च पराभूतं. . सुभक्त्या ! 
यः पटति श्रुणोति भावयति घः प्राप्नोति शाश्वतं सौख्यं | १०६॥। 


अथंः--ूरवोक्त प्रकार जिनदेवके कहे हए मोक्षपाहृड ग्ंथको जो जीव भक्तिभावसे 
पठते है, इसकी बारंबार चितवनरूप भावना करते हँ तथा सुनते ह वे जीव शाश्वत 
सुख, नित्य अतीन्रिय ज्ञानानंदमय सुखको पाते हं । 


मावाथंः--मोक्षपाहृडमें मोक्ष प्रौर मोक्षके कारणका स्वरूप कहा है गौर जो 
मोक्षके कारणका स्वरूप अन्यप्रकार मानते हैँ उनका निषेध किया ह इसलिये इस म्रथके 
पठने, सुननेसे उसके यथाथं स्वरूपका ज्ञान शद्धान आचरण होता हं उस ध्यानसे कम॑का 
नाश्र होता हं ग्रौर इसकी बारंबार भावना करनेसे उसमें ह्‌ होकर एकाग्रध्यानकी 
सामथ्यं होती है, उस घ्यानसे कर्मका नाश होकर श्वत यूखरूप मोक्षकी प्राप्ति होती 
हं 1 इसलिये इस भ्रंथको पढ़ना सुनना निरन्तर भावना रखनी एेसा श्राशय है 11 १०६।। 


इसप्रकार श्रीकुन्दकुन्द भ्राचाययेने यह समोक्षपाहृडग्रंथ संपूरणं किया । इसका संक्षेप 
इसप्रकार है कि--यह्‌ जीव शुद्ध दशेन-ज्ञानमयी चेतनास्वरूप है तो भी ्रनादिहीसे पुद्गल 
कमंके संयोगसे अज्ञान मिथ्यात्व रागद्वेषादिक विभावरूपं परिणमता है इसलिये नवीन 
कमेवंधके संतानसे संसारम भ्रमण करता है । जीवकी प्रवृत्तिके सिद्धातमें सामान्यरूपसे 
चौदह गुणस्थान निरूपण किये हैँ-इनमे मिथ्यात्वके उदयसे भिथ्यात्व गुणस्थान होता 
दे, भिथ्यात्वको सहकारिणी अनंताचुबंधो कषाय है, केवल उसके उदयसे सासादनः 
गुणस्थान होता है श्रौर सम्यक्त्व भिथ्यात्व दोनोके भिलापरूप मिश्रप्रकृतिके उदयसे 
भिश्चगणस्थान होता है, इन तीन गुणस्थानोमे तो आत्मभावनाका भ्रभाव ही है! 


१--पपाहृढ'का पाठान्तर कारणं है, सं° छायाम मी समस जेना । 
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` जब ककाललबन्धिके निमित्तेसे जीवाजीव पदार्थोका ज्ञान श्रद्धान होने पर 
सम्यक्त्व होता है तब इस जीवको अपना श्रौर परका, हित-म्रहितका तथा हेय- 
उपदियका जानना होता है तब अत्माकी भावना होती है तब श्रविरतनाम 
चौथा गुणस्थनं होता है । जब एकदेश षपरद्रव्यसे निवृत्तिका परिणाम होता है तब जो 
एकदेशचारित्ररूप रपाचर्वां गणस्थान होता है उसको श्रावकपद कहते हैँ । स्वदेश 
परद्रव्यसे निवत्तिरूप परिणाम हो तव सकलचारित्ररूप चरा गुणस्थान होता है, इसमें 
कु संज्वलन चारित्रमोहके तीत्र॒ उदयसे स्वरूपके साधनेमे प्रमाद होता है इसलिये 
इसका नाम प्रमत्त है, यहसि लगाकर ऊपरके गुणस्थानवा्लोको साधु कहते ह । 
[ स्वसन्मुखतारूप निज परिणामकी प्राचिका नामही उपादानरूप निश्चयकाललन्धि 
है व्ह हो तो उससमय बाह्य दरव्य-केत्र-कालादि उचित सामग्री निमित्त है-उपचार 
कारण है ्रन्यथा उपचार भी नहीं | 


जव संञ्वलन चारित्रमोहका मंद उदय होता है तब प्रमादका श्रभाव होकर 
स्वरूपके साधनेमे बड़ा उदयम होता है तब इसका नाम भ्रप्रमत्त एेसा सात्वं गुणस्थान 
है, इसमे धर्मध्यानकी पू्णैता है । जब इस गुणस्थानमं स्वरूपम लीन हो तब सातिशय 
्रप्रमत्त होता है, श्रेणीका प्रारंभ करता है तब इससे ऊपर चारित्रमोहका प्रव्यक्त 
उदयरूप अ्रपूर्वेकरण, ग्रनिदृत्तिकरण, सूष््मसांपराय नाम धारक यै तीन गुणस्थान होते 
है । चौथेसे लगाकर दसवें सूक्ष्मसांपराय तक कर्मक निर्जरा विशेषरूपसे गुणश्रेणीरूप 
होती है । 

इससे अपर मोहकर्मके भ्रभावरूप ग्यारहरवां, बारहवां उपशातकषाय क्षीणकषाय 
गुणस्थान होते है । इसके पीछे शेष तीन चातिया कर्मोका नाणशकर भ्रनत चचुश्य प्रगट 
होकर भ्ररहंत होता है यह सयोगी जिन नाम गुणस्थान है, यहाँ योगकी प्रवृत्ति है ।. 
योगोँका निरोधकर अयोगी जिन नामका चौदह गुणस्थान होता है, यहाँ अधातिया 
कर्मोकिा भी नाश करके लगता ही अनंतर समयम निर्वाणपदको प्राप्न होता है, यहां 
संसारक श्रभावसे मोक्ष नाम पाता है । 


. इसप्रकार सब कर्मोका अभावरूप मोक्ष होता है, इसके कारण सम्यग्दशन-ज्ञन- 

चारि कटे इनकी प्रवृत्ति चौथे गुणस्थानसे सम्यक्त्व भ्रगट होनेपर एकदेश दीती है, यहि 
लगाकर श्रागे जैसे जैसे कसैका अभाव होता है वैसे वैसे सम्यग्दशेन श्रादिकी प्रव॒त्ति 
बदृती जाती है, गनौर जैसे जैसे इनकी भर्ति बढ़ती है वैसे वैसे कर्मका अभाव होता 
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जाता है, जब घाति-कर्मका अभाव होता है तब तेरहवें गुणस्थानमें श्ररहंत होकर 
जीवनमुक्त कहलाते हँ श्रौर चौदह गुणस्थानके श्र॑तमे रत्नत्रयकी पूणता होती दै 
इसलिये अघाति कर्म॑का भी नाश होकर भ्रभाव होतो है तन साश्नात्‌ मोक्ष हौकर सिद्ध 
कहलाते हैँ । ` 
` इसप्रकार मोक्षका ओर भोक्षके कारणका. स्वरूप जिन आगमसे जानकर ओर 
सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारितर मोक्षके कारण कहे है इनको निश्चय व्यवहाररूप यथां 
जानकर सेवन करना । तप भी मोक्षका कारण है उसे भी चारित्रे भ्रन्तभूत कर 
त्रयात्मक ही कहा है । इसप्रकार इन कारणोसे प्रथम तो तद्धवही मोक्षहोता है। 
जबतक कारणकी पूर्णता नहीं होती है उससे पहिले कदाचित्‌ आयुंक्मकी पूणता होजाय 
तो स्वम देव होता है, बँ भी यह बांदा रहती है यह श्युभोपयोगका. अपराध है यहम 
चयकर मतुष्य होञंगा, तब सम्यग्दशेनादि मोक्षमा्मका सेवनकर मोक्ष प्राप्न करूगा, 
एेसी भावना रहती है तब वहसि चयकर मोक्ष पाता है । [% पुरुषां सिद्धि उपाय 
शयोक नं ° २२० ““रत्नत्रयरूप धमं है वह्‌ निर्वाणका ही कारण टै रौर उससमय पृण्यका 
आस्रव होता है वह प्रपराधं शुभोपयोगका है । | 


अभी इस पंचमकालमें द्रव्य, क्षे, काल, भावकी सामग्रीका निमित्त नहीं है 
इसलिये तदव मोक्ष नहींहैतो भी जो रत्नत्रयका शुद्धतापूर्वैक पालन करे तो यहसे 
देव पर्यय पाकेर पीछे मदुष्य होकर मोक्ष पाता है 1 इसलिये यहु उपदेश है जंसे बनें 
वैसे रत्त्रयकी प्राचिका उपाय करना, इसमे भी सम्यग्ददेन प्रधान है इसका उपाय तो 
अवश्य चाहिये) इसलिये जिनागमको समभक्रर॒सम्यक्त्वका उपाय श्रवश्य करना योग्य 
है इसप्रकार इस ग्र॑थका संक्षेप जानो । | 


छप्पय | 


सम्यण्दशन ज्ञान चरण शिवकारण जान्‌ 

ते निश्चय व्यवहाररूप नीके रखि मान्‌ । 
सेनो निश्चदिन भक्तिभाव धरि निजबल सारू, 

जिनं ज्ञा सिर धारि अन्यमत तजि अधकार ॥ 
इस मानुषमवङ्क पायके अन्य चारित मति धरौ 
भविजीवनिङ् उपदेश यह गदहिकरि शिवपद्‌ संचरो ॥ १॥ 
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दोहा | 


वेद्‌ मंगरसूप जे अर मंगरुकरतार । 
पच परम गुरु पद्‌ कमर पंथ अंत हितकार ।२॥ 


यहां कोड पूछे कि-ग्रथोमे जहाँ तहा पंचणमोकारकी महिमा वहत लिखी है, 
मंगलकायेमे विघ्नको दुर करनेके लिये इसे ही प्रधान कहा है ओर इसमें पंच परमेष्ठीको 
नमस्कार है वह्‌ पंचपरमेष्ठीकी प्रधानता हई, पंचपरमेष्ठीको परम गुरु कहे इसमे इसी 
मत्रको महिमा तथा मंगलरूपपना ओौर इससे विघ्नका निवारण, पंचपरमेष्ठीके प्रधानपना 
रौर गुरुना तथा नमस्कार करने योग्यपना कैसे है ? वह्‌ कहो । 


इसके समाधानरूप कुं लिखते हैँ प्रथम तो पंचणमोकार मंत्र है, इसके 
पतीस अक्षर है, ये संत्रके बीजाक्षर है तथा इनका योग सब मंत्रे प्रधान है, इन 
क्षरोका गुरु भ्राम्नायसे शुद्ध उच्चारण हो तथा साधन यथाथ हो तब ये ्रक्षर कार्यमे 
विघ्नके दूर करनेमे कारण हैँ इसलिये मंगलरूप हैँ । भमं' अर्थात्‌ पापको गले उसे मंगल 
कहते हँ तथा “मंग भ्र्थात्‌ सुखको लावे, दे, उसको मंगल कहते है, इससे दोनों करय 
होते हैँ । उच्चारणसे विघ्न टलते है, थका विचार करने पर सुख होता है, इसीसे 
इसको मंनोमें प्रधान कहा है, इसप्रकार तो मंत्रके ्राश्रय महिमा है । 


पंचपरमेष्ठीको नमस्कार इसमें है-- वे पंचपरमेष्टौ अरत, सिद्ध, भ्राचाय, 
उपाध्याय, शौर साधु ये है, इनका स्वरूप तो ग्रंथोमे प्रसिद्धैः तो भी कुं लिखते 
हैः-- यह अनादिनिधन भ्रङृतनिम सरव॑ज्ञकी परंपरा से सिद्ध श्रागममे क्हाहै एेसा 
षट्‌द्रव्यस्वरूप लोक है, इसमें जीवद्रव्य अनंतानंत है श्रौर पुद्गलब्रेव्य इनसे अनंतानंत्त 
गुरो है, एक एक धमदरव्य, ्रधमेद्रव्य, आकाशद्रन्य हं श्रौर कालद्रव्य असंख्यात द्रव्य है 
जीवं तो द्शनज्ञानमयी चेतना स्वरूप है । श्रजीव पचर ये चेतनारहित जड हषे, 
धमे, आकाश ओर काल ये चारद्रव्य तो जसे हैँ वैसेही रहते है इनके विकारपरिणति 
नही है, जीव -पुद्गलद्रव्यके परस्पर निमित्त नैमित्तिकभावसे विभावपरिणति है इनमें 
भी पुद्गल तो जड़ है, इसके विभावपरिणतिका दुःख-सुखका संवेदन नहीं है ओौर जीव 
चेतन है इसके युख-दुःखका संवेदन है । 


जीव अनन्तानन्त है इनमे कई तो संसारी है, करई संसारसे निवृत्त होकर सिद 
हो चके है । संसारी जीवोमे कई तो अमन्य है तथा अ्रभव्यके समान दहै, ये दोनी 
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जातिके संसारसे निवत्त कभी नहीं होते हैँ इनके संसार भ्रनादिनिधन ह । करई भव्यः 
ये संसारसे निवृत्त होकर सिद्ध होते है, इसप्रकार जीवोकौ व्यवस्था है । अब इनके 
संसारकी उत्पत्ति कैसे है वह्‌ कहते हँ - 


जीवोके ज्ञानावरणादि ्राठ कर्मोका अनादिबंधरूप पर्याय है, इस बंधके उदयके 
निमित्तसे जीव रागद्वेषमोहादि विभावपरिणतिरूप परिणमता है, इस विभावपरिणतिके 
निमित्तसे नवीन कमेबध होता है, इसप्रकार इनके संतानपरंपरासे जीवके चतुगेतिरूप 
संसारकी परवृत्ति होती है, इस संसारमें चारों गतियोमे अनेक प्रकार सुखदुःखरूप हरा 
भ्रमण करता है, तब कोई काल एेसा भ्रावे जब मुक्त होना निकट हौ तव॒ सवव्ञके 
उपदेशका निमित्त पाकर अ्रपने स्वरूपको श्रौर क्मबंधके स्वरूपको, अपने भीतरी 
, विभावके स्वरूपको जाने इनका भेदज्ञान रहो, तब परद्रव्यको संसारका निमित्तं जानकर 
इससे विरक्त हो, अपने स्वरूपके श्रतुभवका साधन करे--दशेन-ज्ञानरूप स्वभावमें स्थिर 
होनेका साधन करे तब इसके बाह्यसाधन हिसादिक पंच पापोका त्यागरूप निर्ग्र॑य पद, 
-सव परिग्रहुकी त्यागरूप निग्रंथ दिगम्बर मूद्रा धारण करे पाच महाव्रत, र्पाच 
समितिरूप, तीन गृ्िरूप प्रवतं तव सब जीवोपर दया करनेवाला साधु कहलाता है ! 


इसमे तीन पद होते है--जो आप साधु होकर भ्रन्यको साधुपदकी शिक्षादीक्षादे 
वह्‌ भ्राचाये कहलाता है, साधु होकर जिनसूत्रको पटे पठ्ावे वह उपाध्याय कहूलाता है, 
जो अपने स्वरूपके साधनमे रहै वह साधु कहलाता है, जो साधु होकर भ्रपने स्वरूपके 
साधनके ध्यानके बलसे चार घातिया कर्मोका नाशकर केवलज्ञान, केवलदशेन, भ्रनंतसुख 
ग्रौर अनंतवीयेको प्राप्त हो वह भ्ररहंत कहलाता है, तब तीर्थकर तथा सामान्यकेवली 
-जिन इन्द्रादिकसे पूज्य होता है इनकी वाणी खिरती है जिससे सब जीवोका उपकार 
होता है, अदहिसा धर्मका उपदेश होता है, सब जीरवोकी रक्ना कराते है, यथार्थं पदार्थोका 
स्वरूप वताकर मोक्षमागे दिखते रहँ इसप्रकार अरहंत पद होतादहै आओौरजो चार 
अघातिया कर्मोका भी नाशकर सब कमेसि रहित हो जाते हैँ वह सिद्ध कहलाते है । 


 इसप्रकारयेर्पाच पद दहै, ये भ्रत्य सव जीवोसे महान है इसलिये पंच परमेष्ठी 
कहलाते है, इनके नाम तथा स्वरूपके दशेन, स्मरण, ध्यान, पूजन, नमस्कारसे अन्य , 
जीवोके शुभपरिणाम होते हैँ इसलिये पापका नाश होता है, वर्तमान विध्नका विलयं 
होता है, आगामी पुण्यका बंध होता है इसलिये स्वर्गादिक शुभगति पाता है । इनकी 
जान्ञाचसार प्रवतेनेसे परपरासे संसारसे निवृत्ति भी होती है इसलिये ये पांच परमेष्ठी सब 
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जोवोके उपकारी परमगुर है, सब संसारी जीवोसे पज्य हँ । इनके सिवाय अन्य संसारी 
जीव राग-दवेष-मोहादि विकारोसे मलिन हैः ये पूज्य नहीं है, इनके महानपना, गुरुपना, 
पूज्यपना नहीं है, आपही कमोकि वश मलिन हँ तब श्रन्यका पाप इनसे कंसे कठे ? 


इसप्रकार जिनमतमे इन पंच परमेष्टीका महानपना प्रसिद्ध है श्रौर न्यायके बलसे 
भी देसे ही सिद्ध होता है क्योकि जो संसारके भ्रमणसे रहित हो वे ही श्रन्यके संसारका 
भ्रमण भिटानेको कारण होते हँ । जैसे जिसके पास धनादि वस्तु हौ वही अन्यको 
धनादिक दे रौर आप दरिद्री हो तब भ्रन्यकी दरिद्रता कंसे मठे, इसप्रकार जानना । 
जिनको संसारके विघ्न मेटने हों ओर संसारभ्रमणके दुःखरूपं जन्म-मरणसे रहित होना 
हो वे अरहुतादिकं पंच परमेष्ठीका नाम मंत्र जपो, इनके स्वरूपका दशन, स्मरण, ध्यान 
करो, इससे शुभ परिणाम होकर पापका नाश होता है, सब विघ्न टलते है, परंपरासे 
संसारका अमण मिटता है, कर्मोकिा नाश होकर मृक्तिकी प्राप्चि होती है, एसा जिनमतका 
उपदेश दै श्रतः भव्यजीवोकि भ्रंगीकार करने योग्य है । 


यह कोई कटहै--अन्यमतम ब्रह्मा, विषु, शिव भ्रादिक इ देव॒ मानते हँ उनके 
भी विघ्न टलते देखे जाते हैँ तथा उनके मतमें राजादि बड़ बड़ पुरुप देखे जाते हँ उनके 
भी ते इष्ट विघ्नादिकको मेटनेवलि हैँ एेसे ही तुम्हारे भी कहते हो, एसा क्यो कहते हो 
कि.यह पंचपरमेष्टी ही प्रधन हैँ ्रन्य नहीं ह: उसको कहते है, हे भाई ! जीवोके 
दुःख तो संसारभ्रमणका है भौर संसार्रमणके कारण राग रेष मोहादिक परिणाम 
है तथा रागादिक वतंमानमें आकूलतामयी दुःखस्वरूप है इसलिये ये ब्रह्मादिक इष्ट देव 
कहे येतो रागादिकि तथा काम क्रोधादि युक्त है, श्रज्ञानतपके फलसे कदं जीव सब 
लोकसे चमत्कारसदहित राजादिकं बड़ा पद पते हैँ उनको लोग बड़ा मानकर ब्रह्मादिक 
भगवान कहने लग जाति हैँ ओर कहते हैँ कि यह परमेश्वर ब्रह्याका भ्रवतार है तो एेसे 
माननेसे तो कु मोक्षमार्गी तथा मोक्षरूप होता नहीं है, संसारी ही रहता है । 


एसे ही श्रन्यदेव सब पदवाले जानने, वे आपही रागादिकसे दुःखरूप है, जन्ममरणं 
सहित है वे परका संसारका दुःल कंसे मेटेगे ८ उनके सतमें विध्नका टलना ओौर राजादिक 
बडे पुरुष होते कहै जति ह वहा तो उन जीवोके पहिले कुं शुभ कम बंधे थे उनका 
फल है । पूवेजन्ममे किचित्‌ शुभ॒ परिणाम क्या था इसलिये पुण्यकमे बेधा था, उसके 
उदयसे कुछ विध्न टलते हैँ ओौर राजादिक पद पाति है, वह्‌ तो पहिले कुचं श्रज्ञानतप 
करिया है उसका फल है यह तो पुण्यपापरूप संसारकी चेष्टा है, इसमें कुं बडाई नहीं 
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है, बडाई तो वह है जिससे संसारका भ्रमण मिटे सो यह तो वीतराग विज्ञान भवेसि ही 
मिटेगा, इस वीतराग विज्ञान भावयुक्त पच परमेष्टी है येही संसारश्रमणका दुःख मिटानेमें 
कारण हें । 

वतंमानमें कुं पूवं शुभकमेके उदयसे पुण्यका चमत्कार देखकर तथा पापका दुःख 
देखकर भ्रममें नहीं पड़ना, पुण्य पाप दोनों संघार हँ इनसे रहित मोक्न है, श्रतः संसारसे 
चूटकर मोक्ष हो एसा उपाय करना । वतंमानका भी विघ्न जसा पंचपरमेषठीके नाम, 
मंत्र, ध्यान, दशेन, स्मरणसे मिटेगा वैसा श्रन्यके नामादिकसे तो नहीं सिरेगा क्योकि ये 
पंचपरमेष्ठी ही शांतिरूप हैँ केवल शुभ॒परिणामोंहीके कारण हैँ । अन्य इष्टके करूप तो 
रोद्ररूप हँ इनके दशंन स्मरण तो रागादिक तथा भयादिकके कारण है, इनसे तो 
शुभ परिणाम होते दीखते नहीं हँ । किसीके कदाचित्‌ कुछ वर्माुरागके वशसे शुभ 
परिणाम हों तो वह उनसे हया नहीं कटहलाता, उस प्राणीके स्वाभाविक धर्मासुरागके 
वशसे होता है । इसलिये अतिशयवान शुभ परिणामका कारण तो शांतिरूप पंच 
परमेष्ठीहीका रूप है प्रतः इसीका आराधन करना, व्रा सो युक्ति सुनकर भ्रममें 
नहीं पड़ना, एेसे जानना । 


इति श्री कृन्दकुन्दस्वामी विरचित मोक्षप्राभृतकी 
जयपुरनिवासी पं० जयचन्द्रजी छाबड़ा कृत देशभाषामय वचनिका का ` 
हिन्दी भाषाचुवाद समाप् । ६॥। 
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अथ लिगपाहुडकी वचनिकाका अचुवाद लिखते है - 
% दोहा # 
निनयुद्राधारक यनी निजस्वसूयङ्‌ ध्याय । 
कम नाशि शिबमुख श्यो दद्‌ तिनके पांय ॥ १॥ 


इसप्रकार मंगलके लिये जिन मुनियोने शिवसुख प्रप्र किया उनको नमस्कार 
करके धीकुन्दकन्दभाचायेकृत प्राकृत गाथाबंध लिगपाहुडनामक ग्र॑थकी देशभाषामय 
वचनिकाका श्रनुवाद लिखा जातां है--प्रथमही भ्राचायं मंगलके लिये इष्टको नमस्कार 


करं ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा करते ह -- 
काञण एमोकारं अरहंताणं तदेव सिद्धाणं । 
बोच्छामि समणतिगं पाहुडसत्थं समासेण ॥ १॥ 
कला नस्कारं अर्हतां तथैव सिद्धानाम्‌ । 
वक्ष्यामि श्रमणं प्राभृतश्चसिं समसेन ॥ १॥ 
अर्थः--आचार्यं कहते हैँ कि भँ भ्ररहतोको नमस्कार करके प्रौर वैसेही सिद्धोको 
नमस्कार करके तथा जिसमे श्चरमणलिगका निरूपण है इसप्रकार पाहृडशास्रको क्ंगा । 
भावार्थः--दइस कालमे सुनिका लिग जैसा जिनदेवने कहा है उसमे विपर्यय 
होगया, उसका निषेध करनेके लिए यह लिगनिरूपण शास्त्र प्राचा्येने रचा दहै, इसकी 
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्रादिमे घातिकमैका नाशकर अनन्त चतुष्टय प्राप्तं करके अरहुत हुए, इन्होने यथाथेरूपसे 
श्रमणका मागं प्रवर्ताया ओर उस लिगको साधकर सिद्ध हए, इसप्रकार भ्ररहंत सिद्धोको 
नमस्कार करके ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञाकोदहै। १॥) 


जगे कहते हैँ कि जो लिंग बाह्यभेष है वह्‌ भ्र॑तरगधर्मसहित कार्यकारी है :- - | 


धम्मेणए दोह लिगं ए लिंगमत्तेष धम्मसंपत्ती. 1 
जाणेहि मावधम्मं कि ते लिगेष सयन्बो ॥२॥ 


धर्मेण मवति गं न रिंगमात्रेण धर्मसप्राप्तिः। ` 
जानीहि भवधम फं ते हिंगेन कव्यम्‌ ॥ २॥ 


भथेः--धमं सहित तो लिग होता है. परन्तु लिगमाव्रहीसे धमेकी प्राप्ति नहीं है, 
इसलिये है भव्यजीव ! तु भावरूप धमेको जान भ्रौर केवल लिगहीसे तेरा क्या कारये, . 
होता है भ्र्थात्‌ कु भी नहीं हेताहै। ` | 


भावाथः--यर्हा एेसा . जानो कि--लिग एेसा चिह्धका नाम है. वह बाह्य भेष 
धारण करना मुनिका चिह्ध है एेसा चिल्ल यदि श्र॑तरंग वीतराग स्वरूप. धर्महोतो उस 
सहित तो यह चिह्न सत्या्थं 'होता है श्रौर इस वीतरागस्वरूप आत्मके. धर्मके विनां 
लिग जो बाह्य भेषमात्रसे धमकी संपत्ति-सम्यक्‌ प्राप्ति नहीं हे, इसलिये उपदेश दिया ` 
है कि श्र॑तरंग -भावधर्मं रागद्वेष रहित -श्रात्माका शुद्ध ज्ञानं दशंनरूप स्वभाव धर्मद. । 
उसे हे भव्य ! तु जान, इस बाह्य लिग भेषमात्रसे क्या कामहै ? कुदं भी नहीं । यहाँ 
एसा भी जानना कि भिनमतमें हिंग तीन कटै है-एक तो शुनिका .यथाजात दिगम्बर .. 
।रुग ९) दूजा उत्कृष्ट श्रावका २) तीज्‌ा आर्यिकाका. ३, इन तीनोही लिगोको धारणा कर ` 
भ्ष्टहो जो कुक्रिया करते हैँ इसका निषेध है, । अन्यमतके कई भेष है इनको भी धारण ` 


करके जो कुक्रिया करते है वंह भी निदा ही प्रति है; इसलिये भेष धारण करके कुक्रिया 
नहीं करना एेसा बताया है ॥*२॥ ~: `. 


आगे कहते हैँ कि-जो. जिनलिग निर््॑थ 'दिगम्बररूपको ग्रहणकर कुक्तिया करके. 
हसौ कराते है वे जीव पापवृद्धि.है -- श 


जो पावमोहिदमदी लिगं पेत्तए जिणएवरिदाणं । 
उवहस्‌ह लिगिमावं लिंगिम्मिय णारदो लिंगी ॥३॥ 
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उपहसति लिगिभावं हिगिषु नारदः लिंगी ॥ २॥ 


अर्थः--जो जिनवरेन्र. भ्र्थात्‌ तीर्थकर देवके लिंग नग्न दिगस्बररूपको ग्रहण 
करके लिगीपनेके भावको उपहसता है--हास्यमात्र समता है वह लिगी अर्थात्‌ भेषी 
जिसकी बुद्धि पापसे मोहित है वह॒ नारद जैसा है श्रथवा इस गाथाके चौथे पादका 
पाठान्तर एेसा दै--“लिग णासेदि लिगीणं" इसका श्रथं--यह्‌ लिंगी भ्रन्य जो कर 
लिगोके धारकं हँ उनके लिगको भी नष्ट करता है, एसा बताता है कि लिगी संब रेसे 
ही हं। | 

मावाथंः--लिगधारी होकर भी पापवृद्धिसे कुद कुक्रिया करे तब उसने लिगीपने 
को हुस्यमात्र समभा, कु कार्यकारी नहीं समा । लिगीपना तो भावशुद्धिसे शोभा 
पाता है जब भाव विगडे तब बाह्य कुक्रिया करने लग गया तब इसने उस लिगको 
लजाया श्रौर श्रन्थ लिगियोके लिगको भी कलंक लगाया, लोग कहने लगे कि लिगी पेसे 
ही होते हैँ श्रथवा जैसे नारदका भेष है उसमे वह अ्रपनी इच्छानुसार स्वच्छंद प्रवतंता है 
वैसे ही यह्‌ भी भेषी ठहरा इसलिये आचार्ये एेसा आशय धारण करके कहा है कि 
जिनेन््रके भेषको लजाना योग्य नहीं है ।।३॥। | 

ग्रागे लिग धारण करके कुक्रिया करे उसको प्रगट कहते हँ - 

एच्चदि गायदि तावं वायं वाएदि ल्िगसूबेण | 
सो पावमोहिदमदी तिरिखजोणी ण सो समणो ॥४॥ 
नृत्यति गायति तावत्‌ अध वादयति रिगरूपेण । 
सः पापमोहितमतिः तियग्योनिः न सः भ्रमणः ॥४।॥ 

अर्थः- जो लिगरूप करके नृत्य करता है गाता है वादित्र वजाता है सो पापसे 
मोहित बुद्धिवाला है, ति्य॑चयोनि है, पशु है, श्रमण नहीं है । 

भावार्थः--लिग धारण करके भाव बिगाडकर नाचना, गाना, बजाना इत्यादि 
क्रियाय करता है वह पापबुद्धि है पशु है प्रजञानी है मदुष्य नहीं है, मनुष्य हो तो 
श्रमरापना र्खे । जैसे नारद मेषधारी नाचता है गाता है वजाता है वसे यह्‌ भी भेषीं 
हुभ्रा तब उत्तम मेषको लजाया, इसलिये लि धारण करके एेसा होना युक्त नही है 11४11 


 श्रागे फिर कहते है - 
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सम्मूहदि रक्चेदि य अर माएदि बहुपयत्तेण । 
सो पावमोदिदमदी तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥५॥ 
समूहयति रक्षति च आत्त ध्यायति वबहुप्रयतनेन । 
सः पापमोदितमतिः तियग्योनिः न सः भ्रमण; ॥५॥ 
अथंः--जो निर्ग्रय लिग धारण करके परिग्रहको संग्रहरूप करता है अथवा उसकी 
वांछा चितवन ममत्व करता है श्रौर उस परिग्रहकी रक्षा केरता है उसका वहत यत्न 
केरता है, उसके लिये आत्तध्यान निरंतर ध्याता है, वह पापसे मोहित बृद्धिवाला है, 
तियंचयोनि है, पशुहै, भ्रज्ञानी है, श्रमण तो नहीं है श्रसणपनेको विगाडइता है, एसे 
जानना 1! ४।। ( 


भ्रागे फिर कहते ह :-- 


कलहं वादं जूवा णिच्च बहुमाएगबिश्ओ ज्िंगी । 
वच्चदि रयं पानो करमाणो सिंगिरूपेण ॥६॥ 
करं पादं धतं नित्यं बहुमानर्वितः रिगी । 
रजति नरकं पापः इर्वाणः ईडिगिरूपेण ॥६।| 
भथः--जो लिगी वहत मान कषायसे गर्ववान हृभरा निरंतर कलह करता है, 
वादं करता ह चूतक्रीडा करता है वह पापी नरकको प्राप्त होता है शओ्रौर पापसेएेसे 
ही करतां रहता है । 
भावाथेः-- जो बृहस्थरूप करके एेसी क्रिया करता है उसको तो यह उलाहना 
नहीं है योक कदाचित्‌ गृहस्थ तो उपदेशादिकका निमित्त पाकर कूक्रिया करता रह 


जाय तो नरक न जावे परन्तु लिग धारण करके उसरूपसे कूक्रिया करता है तो उसको 
उपदेण नहीं ५५ ¢ 
देश भी नहीं लगता है, इससे नरकका ही पात्र होता है ।६।। 


प्रागे फिर कहते है :-- 
पाञ्योपहदभाषो सेवदि य अवेभु लिगिरूबेण 1 
सो पावमोहिदमदी हिंडदि संसारकातारे ॥७॥ ` 


-ग्नन्रप्न्कम्क 1141 -पाठान्तर प्वच्च्‌, ष्वजे) - 
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पापोपहतभावः सेवते च अब्रह्म हिमिरूपेण | 
सः पापमोदहितमतिः हिते संसारकांतारे ॥७॥ 
अथेः-पापसे उपहत भ्र्थात्‌ घात किया गया है भ्रात्मभाव जिसका ेसा होता 
हुमा जो लिगीका रूप करके भ्रव्रह्मका सेवन करता है वह पापसे मोहित बुद्धिवाला 
लिगी संस्ञाररूपी कांतार-वनमे भ्रमण करता है । - 
भावाथः--पहिने तो लिग धारण किया गौर पीथे एेसा पाप परिणाम हुमा कि 
व्यभिचार सेवन करने लगा, उसकी पाप बुदधिका क्या कहना ? उसका संसारम भ्रमण 
क्योन दहो ? जिसके प्रमृत भी जहररूप परिणमे उसके रोग जानेकी वया आशा ? वैसे 
ही यह हा, एेसेका संसार कटना कठिन ह ।।७।। 
ग्रागे फिर कहते ह - 


दसणणाणचरित्ते उवहाणे जई ण क्तिगरूपेण । 
अट फायदि काणं अणंतसंसारिभो होदि ॥२॥ 
द्यनज्ञानचाखिणि उपधानानि यदि न रिंगरूपेण । 
आच ध्यायति ध्यानं अनंतसंसारिकः मवति ॥८॥ 
अर्थः-- यदि लिगरूप करके दशन ज्ञान चारित्रको तो उपधानरूप नहीं किये 
( -धारण नहीं किय }) गओरौर आत्तेध्यानको ध्याता है तो एेसा लिगी जनन्तसंसारी 
होता है । 
भावार्थः--ल्िग धारण करके दशेन ज्ञान चारित्रका सेवन करना था वहतो 
नहीं किया श्रौर परिग्रह कुटुम्ब श्रादि विषयोका परिग्रह छोड़ा उसकी फिर चिता करके 
श्रात्तथ्यान ध्यानै लगा ततर अनंतसंसारी क्यो न हो 2 इसका यह्‌ तात्पयं है कि- 
सम्यरद्शनादिरूप भाव तो पहिले हए नहीं गौर कुच कारण पाकर लिग धारण कर 
लिया, उसकी अवधि क्या ? पहिले भाव शुद्ध करके लिग धारण करना युक्त है ।॥८॥ 
भागे कहते हैँ कि यदि भावशुद्धिके बिना गरहस्थपद छोड तो यह्‌ प्रवर्ति होती 
जो जोडेदि विवाहं कितिकम्मवणिज्जजीवधादं च । 
वच्चदि एरयं पाञ्यो करमाणो लिगिरूषेण ॥६। 


यः योज्ञयति विवाहं इृपिकर्मबाणिव्यजीषधातं च । 
व्रजति नरकं पापः इवांणः रहिगिस्पेण ॥९॥ 
अथेः--जो गृहस्थोके परस्पर विवाह जोडता है सम्बंध कराता है, कषिकर्म- 
वेती बाहना किसानका कायं, वाणिज्य व्यापार अर्थाव्‌ वैश्यका कायै ग्रीर जीवघातं 
म्र्थात्‌ वेद्यकमेके लिये जी वघात करना अथवा घीवरादिका कार्यं इन कार्योको करता 
दै वह्‌ लिगरूप धारण करके एसे पापकाये करता हृश्रा पापी नरकको भराप्न होता है । 


भावाथः--गृहस्थपद छोड़कर शुभभाव चिना लिगी हृग्रा था, इसके भावकी 
वासना मिटी नहीं तब लिगीका रूप धारण करके भी गृहस्थीके कायं करने लगा, अपि 
विवाह नहीं करता है तो भौ गरृहुस्थोके संवंध कराकर विवाह केराता है तथा खेती 
व्यापार जीवहिसा अप करतार प्रौर गृहस्थोको करातादहैः तव पापी होकर नरकं 
जातादहै। एसे भेष धारनेसेतो ग्रृहस्थ ही भला था, पदका पाप तो नहीं लगता, 
इसलिये एेसे भेष धारण करना उचित नहीं है यह्‌ उपदेश है ।\ €1 


प्रागे फिर कहते है --- 


चोराण 'लाउराण य जुद्ध विवादं च तिन्वकम्मेहि । 
जंतेण दिब्वमाणो गच्छदि सिमी णरयवासं ॥१०॥ 
चौराणां खपरागां च बुद्धं यिवादं च तीवकर्भभिः | , 
यत्रेण दीव्यमानः गच्छति रिंगी नरकवासं १० - 
अथंः--जो लिगी देसे प्रवता है वह्‌ नरकवासको प्राप्त होता है जो चौके 
भौर लापर ब्र्थातु मढ बोलने वालोके युद्ध ओर विवाद कराता है श्र तीत्रकमं 
जिनमे बहुत पाप उत्पन्न हो रसे तीव्र कषायोके कासि तथा यंत. मर्थात्‌ चौपड, 
शतरज, पासा, हिदोला आदिक्े क्रीडा करता रहता है, वह्‌ नरक जाता है ! यहाँ 
लाउराणंका पाठतिर एेसा भी है 'राउलाणं' इसका भ्र्थ--रावल भर्थातु राजकायं 
करनेवालोके युद्ध विवाद कराता है, ठेसे जानना 1 


0 (3 ४, सें 
, भव्राथः--लिग धारण करके एसे कां करे वह्‌ तो नरक ही पाताहै इ 
सशय नहीं है 11१० | 


१--सुद्रित क संस्कृत प्रति मे समाएण रेखा पाठ है जिसकी यायामे 'मिथ्यालादिना 
इसप्रकार है । । 


 ॥ 
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रागे कहते हैँ कि जो लिग धारण करके लिगयोग्य कार्यं करता इजा दुःखी 
रहता हे, उन कार्योका भ्रादर नहीं करता है, वह भी नरकमे जाता है - 
दसणणाणकचरित्ते तनसंजमणियमरिच्चकम्पमि । 
पीडयदि पटरमाणो पावदि जिगी णरयवासं | ११॥ 
दशेनज्ञान चारित्िषु तथः संयमनियमनित्यकर्मसु । 
पीडते पचमानः प्राप्नोति र्गी नरक्वासम्‌ ।११॥ 
अथः--जो लिग धारण करके इन क्रियागोको करता हा बाध्यमानं होकर 
पीड़ा पात्ता है, दुःखी होता है वहं लिगी नरकेवासको पाता) वे क्रियाय क्या? 
पथम तो दशन ज्ञान चारित्रमे इनका निश्चय व्यवहाररूप धारणं करना, तप--ग्रनश- 
नादिक वार्ह प्रकारके शक्तिके अचुसार करना, संयम--इन्धियोको ओरौर सनको वशमें 
करना तथा जीवोकी रक्रा करना, तियस अर्थात्‌ नित्य कुच त्याग करना ओर नित्यकमं 
अर्थात्‌ आवश्यक आदि क्रियाश्रोको नियत समय पर नित्य करना, ये लियके योग्य 
क्रियाय हैः इन क्रियाओ्ओको करता हरा दुःखी होता है वह नरक पाता है । [“श्रातम 
हित हेतु विराग-ज्ञान सो लखे अ्रापको केष्टदान” मूनिपद मोक्षमार्ग, उसको तो वह्‌ 
कष्टदाता मानता है अतः वहु मिथ्या रुचिवान है| 
भावार्थः--लिग धारण करके ये कार्य केरमेये, इनका तो निरादर करे ओौर 
प्रमाद सेवे, लिगके योग्य कायं करता हृश्रा दुःखी हो तब जानो किं इसके भावशुद्धि- 
ूर्वैक लिंगग्रहण नहीं हुमा श्रौर भाव बिगडने पर तो उसका फल नरक ही होता है, 
इसप्रकार जानना 1 ११।। 
अगे कहते है कि जो भोजनमें भी रसेका लोलुपी होता है वहं भी लिगको 
लजाता है :- दि 
कंदप्पाहय वदृइ करमाणो भोयणेसु रसगिदि । 
मायी सिंगविवाई तिरिक्डिजोणी ष सो समणो ॥१२॥ 
कंदर्फादिषु वर्षते कुर्वाणः भोजनेषु रसगृद्धिम्‌ ! 
मायावी सिंगव्यवायी तिरयग्योनिः न सः भरमणः ॥१२॥ 
अर्थः--जो लिग धारण करके भोजनम भी रसकी गरि अर्थात्‌ अति आसक्तताकरो 
करता रहता है वह्‌ कंपं ्रादिकमें वतंता है, उसके काम सेवनकी वा तथा प्रमाद 


२९ 
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निद्रादिक प्रचर मात्रामे बढ़ जाते है तब “लिगव्यवायी' श्रथात्‌ व्यभिचारी होता है, 
मायावी अर्थात्‌ कामसेवनके लिये श्रनेक छल करना विचारता है, जो एेसा होता है वहं 
तिर्यचयोनि है, पशुतुल्य है, मनुष्य नहीं है इसीलिये श्रमण भी नहींहै। 

भावार्थः गरृहस्थपद छोडकर श्राहारमे लोलुपता करने लगा तो गृहस्थपदमे 
अनेक रसीले भोजन भिलते थे, उनको क्यो छोड ? इसलिये ज्ञात होता है कि भ्रात्म- 
भावनाके रसको पहिचाना ही नहीं है इसलिये विपयसुखकी ही चाह रही तव भोजनके 
रसकी साथकरे ग्नन्य॒ भी विषर्योकी चाह होती है तब व्थभिचार श्रादिमे भ्रवृतं कर 
लिगको लजाता है, एसे लिगसे तो ग्रहस्थपद ही श्रेष्ठ है, एेसे जानना 1 १२। 


आगे फिर इसीको विशेषरूपसे कहते है :-- 


धावदि पिंडशिपित्तं कलहं कारण भञ्जदे पिडं । 
्रवरूपरूईं संतो जिएमग्गि ए हो सो समणो ॥१३॥ 
धावति पिंडनिमित्तं कलहं कृत्वा यक्तं पिम्‌ । 
अपरपरूपी सन्‌ जिनमामीं न भेवति सः भरमणः ॥१३। 
अर्थः--जो लिग धारी पिड भ्र्थात्‌ आहारके निमित्त दौडता है, आहारके निमित्त 
कलह करके ्राहारको भोगता है खाता है, ओौर उसके निमित्त श्रन्यसे परस्पर ईषा 
करता हि वह्‌ श्रमण जिनमार्गी नहीं है । 
मावाथंः--दइस कालम जिनलिगसे भ्रष्ट होकर पहिले श्रदधेफालक हुए, पीछे उनमें 
ष्वेताम्व रादिकं संघ हुए, उन्होने शिथिलाचार पृष्ट कृर लिगकी श्रवृत्ति बिगाडी, उनका 
यह निषेध है । इनमे अब भी करई ठेसे देखे जते हँ जो--आहारके लिये शीघ्र दौडते 
है, ईर्यापथकी सुध नहीं है श्रौर भ्राहार गृहस्थके घरसे लाकर दौ चार सामिल बेठकर 
खाते ह, उसमे बटवारेभे सरस नीरस श्रवे तब परस्पर कलह करते है ओर उसके 
निमित्त परस्पर ईषा करते ह, इसप्रकारकी प्रवृत्ति करं तब कंसे श्रमण हए ? वे जिन- 
मार्मी तो हैँ नही, कलिकालके भेषी हैँ 1 इनको साधु मानते हैँ वे भी अज्ञानी है ।। १३ 
ग्रामे फिर कहते हँ -- 


गिर्हदि अदत्तदाणएं परिदा वि य परोक्खद्सेदि । 
जिणएलिगं धारंतो चोरेण ष रोई सो समो ।१४। 
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गृहणाति अदचदानं परनिंदामपि च परोक्षदुषणेः । 
जिनरिगं धारयन्‌ चौरेशेव भवति सः भमणः ॥१४॥ 
अथेः--जो बिना दिया तो दान लेता है श्रौर परोक्ष परक दुषणोसे प्रकी निदा 
करता है वह जिनलिगको धारण करता हुभ्रा भी चौरके समान श्रमण है । 


भावा्थंः--जो जिनलिग धारण करके बिना दिये आहार श्रादिको ग्रहण करता 
है, परके देनेकी इच्छा नहीं है परन्तु कु भयादिक उत्पन्न करके लेना तथा निरादरसे 
लेना, छिपकर कार्यं करनाये तो चौरके कायै हँ । यह भेष धारण करके एेसे करने 
लगा तब चौर ही ठहरा इसलिये एसा भेषी होना योग्य नहीं है । 


आगे कहते हँ कि जो लिग धारण करके एसे प्रवतंते है वे श्रमण नहीं है :- 


उप्पडदि पडदि धावदि पुढवी्नो खणदि सिंगसूमेण । 
इरियावह धारंतो तिरिक्खनोणी ण सो समणो ॥१५॥ 
उत्पतति पतति धावति एथिवीं खनति दिगसूपेण । 
्यापथं धारयन्‌ तियग्योनिः न सः श्रमणः ॥ १५।॥ 
अर्थः--जो लिग धारण करके ईर्यापथ सोधकर चलना था उसमे सोधकर नहीं 
चले, दौडता चलता हआ उचले, गिर पडे, फिर उठकर दौड़े श्रौर पृथ्नीको खोदे, 
चलते हए एेसे पैर पटके जो उससे पृथ्वी खुद जाय इसप्रकारसे चले सो तिर्यचयोनि हैः 
पशु है, भ्रज्ञानी है, मनुष्य नहीं है ।। १५।। 
प्रागे कहते हैँ कि जो वनस्पति श्रादि स्थावरजीवोकी हिसासे कर्मंबंध होता है 
उसको न भिनता स्वच्छंद होकर प्रवर्तता है, वह श्रमण नहीं है :- 
वधो णिरञओओ संतो सस्पं संडेदि तह य पयुद पि। 
विददि तरुगण बहुसो तिरिक्खजोणी ए सो समणो ॥१६॥ 
वधं नीरजाः सन्‌ सस्यं खंडयति तथा च बुधामपिं । 
दिनि तरुगणं बहुकः ति्यग्योनिः न सः श्रमणः ।१६।। 
अर्थः- जो लिग धारणकरके वनस्पति ्रादिकी हिसासे वंध॒हौता है उसको 
दोष न मानकर बंधको नहीं गिनता हुमा सस्य रथात्‌ श्रनाजको हूटता है भ्रौर वैसेही 
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वसुधा भ्र्थात्‌ पृथ्वीको खोदता है तथां बारबार तरुगण भ्र्थात्‌ वृक्षोके समूहको खेदा 
है, एेसा लिगी तिर्यचयोनि है, पशु है, श्रज्ञानी है, श्रमण नही हे 1 


 भावार्थः-- वनस्पति श्रादि स्थावर जीव जिनसूत्रमे कहे है ओर इनकी सासे 
कम॑वंध होना भी कहा है उसको निर्दोष समभता हुआ कहता है कि--इसम क्या दोष 
है? क्या वंध है ? इसप्रकार मानता हृभा तथा वैद्य कर्मादिकके निमित्त प्रौषधादिक- 
को, धान्यको पृथ्वीको तथा चृक्षोको खंडता है, खोदता है, चेदता है वह्‌ भ्रज्ञानी पशु 
है, लिग धारण करके श्रमण कहलाता है वह्‌ श्रमण नहीं है । १६॥ 


प्रागे कहते ह कि जो लिग धारण करके स्त्रियोसे राग करता है भ्रौर परको 
दूषण देता है वह्‌ श्रमण नहीं है -- 
रागो करेदि णिच्च महिलाषग्गं परं च दृसेह । 
द॑सणणाणविहीणो तिरिभ्खजोणी ए सो समणो ॥१७॥ 
रागं करोति नियं महिलावग प्रं च दूषयति । 
दशनङ्ञानविहीनः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ।९७॥ 
अथेः--जो लिग वारण करके स्वरियोके समूहके प्रति तो निस्तर राग-प्रीति 
करता है ओर पर जो कोई श्रन्य निर्दोष हैँ उनको दोष लगाता है वह॒ दशंननज्ञान रहित 
है, एेसा लिगी तिर्यचयोनि है पणु समान है, भ्रज्ञानी है, श्रमण नहीं है । 
भावाथः--लिगं धारण करनेवालेके सम्यग्दर्शन ज्ञान होता है ओर परदरव्योसि 
रागद्वेष नहीं करनेवाला चारित्र होता है । वह जो स्त्रीसमूहसे तो राग-प्रीति करता 
हे भ्रौर ्रन्यके दोष लगाकर देष करता है व्यभिचारीका सा स्वभाव है तो उसके कंसा 
दशन ज्ञान ? ओर कंसा चारि ? लिग धारण करके लिगके योग्य आचरण करना 
था त्रह नहीं किया तब श्रज्ञानी पशु समान ही है, श्रमण कहलाता है वह आप भी 
1 है ओर भ्रन्यको भी मिथ्यादृष्टि करनेवाला है, एेसेका प्रसंग भी युक्त नहीं 
।। १७।। । 
जगे फिर कहते है :-- 


- पञ्वञ्जहीणगदिणं णेहि सासम्मि वट्दे बसो । 
आयारषिणयदहीएो तिरिक्छजोणी ए सो समणो ॥१८॥ 
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्रचज्याहीनगृहिणि स्नेहं . रिष्ये वरते हषः | 
आचारविनयदीनः तियेग्योनिः न सः श्रमणः ॥१८॥ 
अथं जिस लिगी श्रत्रज्या हीन भ्र्थात्‌ दीक्षा रहित गृहस्थो पर ओर शिष्यो 
बहुत स्नेह रखता है ओर भ्राचार भ्र्थात्‌ मुनियोकी क्रिया भौर गुरुके विनयसे रहित 
होता है वह तिर्यचयोनि है, पशु है, श्रज्ञानी है, श्रमण नहीं है । 
`  भवाथंः-गृहस्थोसे तो बारंबार लालपाल रक्चे श्रौर शिष्योसे बहुत स्नेह रसे 
तथा मुनिको प्रवृत्ति श्रावेश्यक आदि कुचं करे नही, गुरुप्रोके प्रतिकूल रहै, विनयादिक 
करे नहीं एसा लिगी पशु समान है, उसको साधु नदीं कहते है ।१८॥ 
प्रागे कहते हँ कि जो लिग धारण करके पूर्वोक्त प्रकार प्रवर्तता है वह श्रमण 
नहीं है, एेसा संक्षेपसे कहते है - 
एषं सहिश्मो मुणिषर संजदमन्फम्मि बट्रदे एिच्चं । 
बहुलं पि जाणएमाणो मावविणट्र ण सो समणो ॥१६॥ 
एवं सहितः श्ुमिवर ! संयतमध्ये वरते नित्यम्‌ । 
बहुरुपपि जानन्‌ भावविनष्टः न सः श्रमणः ॥ १९ 
अर्थः--एवं अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार भदृत्ति सहित जो वतंता है वह हे मुनिवर । 
जो एेसा लिग धारी संयमी मूनियोके मध्य मी निर रहता है श्रौर बहुत शास्त्रोको 
भी जानतारहैतो भी भावोसे नष्ट दै, श्रमण नहीं है । 
भाबार्थः--एेसा पूर्वोक्त प्रकारका लिंगी जो सदा मुनियोमें रहता है रौर बहत 
शास्त्रोक्तो जानता है तो भी भाव भर्थाव्‌ शुद्ध दशेन ज्ञान चारित्ररूप परिणामे रहित 
है, इसलिये मुनि नहीं है, मष्ट है, भ्रन्य सूनियोके भाव विगाडनेवाला है ।। १६।। 
म्मागे फिर कहते हैँ कि जो स्त्रियोका संसगे बहुत रखता है वहं भी श्रमण नहीं 
दै 
द॑ंणणाणएचरिते मदहिलावग्गम्मि देदि वीसदटी । 
पासत्थ षरि ह छिद्रौ मावविणट्रो ए सो समणो ॥२०॥ 
दर्दनज्ञानचारिाणि महिलावर्गे ददाति षिशस्तः । 
पार्यस्थादपि स्फुटं विनष्टः मावषिनष्टः न सः श्रमणः ।॥२०॥ 
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अर्थः- जो "लिग धारण करके स्तरियोके समूहमे उनका विश्वास करके ओौर 
उनको विश्वास उत्यच्च करके दशंन ज्ञान चारिच्रको देता है उनको सम्यक्त्व बताता है 
पठना-पढ़ाना, ज्ञान देता है, दीक्षा देता है, प्रवृत्ति सिखाता है, इसप्रकार विश्वास 
उत्पन्न कराके उनमें प्रवर्तता है वह एेसा लिगी तो पा्वस्थसे भी निकृष्ट हं, प्रगट 
भावसे विनष्ट ह, श्रमण नहीं हं । 

भावार्थः लिग धारण करके स्त्रियोको विश्वास उत्पन्न कराकर उनसे निरंतर 
पटना, पडढाना, लालपाल रखना उसको जानो कि इसका भाव खोटा हं ! पाश्वेस्थ तो 
भ्रष्ट मुनिको कहते हैँ उससे भी यह निष्ट है, एेसेको साधु नहीं कहते है ।\२०॥। 

अगे फिर कहते ह :-- 

पुच्छलिधरि जी भुञ्चह णिच्च संुणदि पोसए प्डि। 
पावदि बालसहावं भावविणटो णसो सवणो ॥२१॥ 
पु थलीगरहे यः युक्ते नित्यं संस्तौति पुष्णाति पिंडं । 
प्राप्नोति वारुस्वभावं भावविनष्टः न सः श्रमणः || २१। 

अथंः--जो लिगधारी पुंश्चली भ्र्थात्‌ व्यभिचारिणी स्वीके धर पर भोजन लेता 
है, आहार करता है ओर नित्य उसकी स्तुति करता है कि-यह्‌ बड़ी धर्मात्मा है 
इसके साधुग्रोको बडी भक्ति है इसप्रकारसे तित्य उखकी प्रशंसा करता है इसप्रकार 
पिडको (शरीरको ) पालता है वह एेसा लिंगी बालस्वभावको प्राप्त होता है, श्रज्ञानी 
है, भावसे विनष्ट है, वह्‌ श्रमण नहीं है । 

भावाथः-- जो लिग धारण करके व्यभिचारिणीका श्राहार खाकर पिड पालता 
है, उसकी नित्य प्रशंसा करता है, तब जानो कि--यह भी व्यभिचारी है, अज्ञानी है, 


उसको लज्जा भी नहीं ्राती है, इसप्रकार वह्‌ भावसे विनष्ट है, मुनित्वके भाव नहीं 
है, तव मुनि कंसे ? ॥२१।। 


प्रागे इस लिगपाहुडको सम्पूणं करते हँ ओर कहते हैँ कि जो धर्म॑का यथार्थरूपसे 
पालन करता हं वह्‌ उत्तम सुख पाता है :-- 
इय लिगपाहृडमिणं सबं बुद्ध हिं देियं धम्मं । 
पालेह कटसदियं सो गाहदि उत्तमं णं ॥२२॥ 
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इति रिंगप्राभृतमिदं सष शुद्धः देशितं धर्मम्‌ । 
पारयति कटसद्ितं सः गाहते उत्तमं स्थानम्‌ ॥२२॥ 
अथेः--इसप्रकार इस लिगपाहुड शास्त्रका-सर्वबुदध जो ज्ञानी गणधरादि उन्होने 


उपदेश दिया है उसको जानकर जौ मुनिधर्मको कष्टसहित बड यत्नसे पालता है, रक्षा 
केरता है वह उत्तसस्थान मोक्षको पाता है) 


भावाथंः--यह मुनिका लिंग है वह्‌ बडे पुण्यके उदयसे प्राप्त होता है उसे प्राप्त 
करके भी फिर खोटे कारण मिलाकर उसको बिगाडता है तो जानो कि यह्‌बड़ाही 
्रभागा है--चितामणि रत्न पाकर कौडीके वदलेमे नेष्ट करता है इसीलिये श्राचा्यने 
उपदेश दिया है कि एेसा पद पाकर इसकी बड़े यत्नसे रक्षा करना,-कुसंगति करके 
निगाडेगा तो जैसे पहिले संसार भ्रमण था वैसे ही फिर संसारम अनन्तकाल भ्रमण 
होगा श्रौर यत्नपुरवेक सुनित्वका पालन करेगा तो शीघ्रही मोक्ष प्राप्न करेगा, इसलिये 
जिसको मोक्ष चाहिये वह मुनिधमेको प्राप्त करके यत्नसदहित पालन करो, परीषहका, 
उपसर्मका उपद्रव अवे तो भी चलायमान मत हयोओ, यह श्री सवन्ञदेवका उपदेशं 
है 1 २२।। 
सप्रकार यह्‌ लिगपाहुड ग्रंथ पूणे किया । इसका संक्षेप इसप्रकार है कि इसं 
पंचमकालमे जिनलिङ्ध धारण करके फिर दुभिक्षके निमित्तसे भरष्ट हुए, भेष बिगाङ्‌ दिया 
वे अद्धंफालक कहलाये, इनमेसे फिर श्वेताम्बर हए, इनमेसे भी यापनीयं हुए, इत्यादि 
होकरके शिथिलाचारको पृष्ट करनेके शास्त्र रचकर स्वच्छंद हौ गये, इनमेसे कितने ही 
निपट-बिल्कूल निय प्रदृत्ति करने लगे, इनका निपेध करनेके लिये तथा सबको सत्य 
उपदेश देनेके लिये यह ग्रंथ है इसको सममकर श्वद्धान करना । इसप्रकार निद 
ञ्राचरणवासोको साधु-मोक्षमार्गी न मानने, इनकी वंदना व पूजा न करनां यहं 
उपदेश है । 
‡ छुप्पय # 

रिंग श्नीको धारि पाप जो माव बिगाड़ 

बह निदा एय आपको अहित विथारं । 

तङ्क पूै थु वेदना करे उ कोई 

वैभी तैसे दोह साथि दुरगतिदर सेदं ॥ 
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इससे जे साचे युनि भये भाव शुद्धि थिर रहे । 
, विनि उपदेश्या सारग ठे ते सचि ज्ञानी कहे ।॥९॥ 
र दोहा # 


अतर बह्यजु शद्धे जिनयुदरादू धारि । 
भये सिद्ध आनंदमय वंद जोग सबारि ॥ २॥ 


इति श्रीकरन्दकन्दाचार्यस्वामि विरचित श्रीलिगप्राभृत शास्त्रकी 
जयपुरनिवासी पं० जयचन्द्रजी छाबड़कृत देशभाषामयवचनिकाका 
हिन्दीभाषाचूवाद समाप् ।। ७॥। 
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अव शीलपाहुड प्रंथकी देशभाषामयवचनिकाका हिन्दी भाषा्रुवाद लिखते है - 
% दोहा # 
भवकी शरकति निवारि, प्रगट किये निजभाव । 
हं अर्त ज सिद्ध एनि, षद्‌ तिनि धरि चाव ॥१।। 
इसप्रकार इष्टके नमस्काररूप मंगल करके शीलपाहुडनाम ग्रंथ भ्रीकृन्वकुन्दाचारयं 
कृत प्राङृेत गाथाबधकी देशभाषामय वचनिकाका हिन्दी भाषादुवाद लिखते है । प्रथम 


श्रीकून्दकुन्दाचायं ग्रंथकी श्रादिमें इष्टको नमस्काररूप मंगल करके ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा 
करते है :-- 


वीरं विसालणयणं रतुप्पलकोमलस्समप्पावं । 
तिविहैण पणमिरणं सीलयुणाणं शिसामेह ॥१॥ 


धीरं विश्ालनयनं रक्तोत्पलकोमरुसमपादम्‌ । 
निमिधेन प्रणम्य शीटगुणन्‌ निश्चास्यामि ॥१॥ 


अर्थः--घ्राचायं कहते है कि मै वीर अर्थात्‌ भ्रत्तिम तीर्थकर श्रीवद्धेमानस्वामी 
परम भदारकको मन वचन कायसे नमस्कार करके शील भ्र्थात्‌ निजभावरूप प्रकृति 
उसके गुणोको भ्रथवा शील ओौर सम्यग्दशंनादिक गुणोको करहगा, कंसे हैँ श्री वद्धमान 
स्वामी--विशालनयन है, उनके बाह्यमें तो पदा्थकिो देखनेको नेत्र विशाल है, विस्तीणं 
है, सुन्दर है श्रौर श्रेतरंगमें केवलदशेन केवलज्ञानरूप नेत्र समस्त पदार्थोको देलनेवाले 


शु © 
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है ओर वे कंसे है--"रक्तोत्पलकोमलसमपादं' अर्थात्‌ उनके चरण रक्त कमलके समान 
कोमल है, एेसे अन्यके नहीं है, इसलिये सबसे प्रशंसा करनेके योग्य हं पूजने योग्य हैँ । 
इसका दसरा अथ॑ एेसा भी होता है कि रक्त अर्थात्‌ रागरूप ब्रात्माका भाव, उल्ल 
रथात्‌ दूर करनेमे, कोमल भ्र्थातु कठोरतादि दोष रहित ओर सम श्र्थातु राग देष 
रहित, पाद श्र्थात्‌ जिनके वाणीके पद है, जिनके वचन कोमल हितमित मधुर राग 
देषरहित प्रवर्तते है उनसे सवका कल्याण होता है । 


भावार्थ; इसप्रकार वधमान स्वामीको नमस्काररूप मंगल करके आचायने 
शीलपाहृड ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा की हे ।\१।। 


अगे शीलका रूप तथा इससे (ज्ञान) गुण होता है वह कहते ह -- 


 . सीलस्प.य णाणस्स य एल्थि षिरोहो बुधे णिदिदटो । 
णवरि य सीतेण षिणा - विसया साणं विणासंति ।॥२॥ 


रीरस्य च ज्ञानस्य च नास्ति विरोधो बुधः निर्दिष्टः | 
केवलं च शीलेन विना विषयाः ज्ञानं बिनाशयंति ॥२॥ 


अ्ः--शीलके. ओर ज्ञानके ज्ञानियोने विरोध नहीं कहा है । एेसा नहीं है कि ` 
जहाँ शील हो वहाँ ज्ञान नहो भ्रौर ज्ञान दहो वह शील नहो । य्ह एवरि अर्थात्‌ 
विशेष है वह्‌ कहते है--शीलके विना विषय अर्थात्‌ इन्दरियोके विषय हैँ वहं ज्ञानको 
नष्ट करते है-- ज्ञानको सिथ्यात्व रागद्रेषमय अज्ञानरूप करते है! । 


यहां ठेसा जानना कि-शील नाम स्वभावका-प्रकृतिक्रा प्रसिद्ध है, भ्रात्माका 
सामान्यरूपसे ज्ञान स्वभाव है । इस ज्ञानस्वभावमें अनादि कर्मसंयोगसे [ =पर संग करनेको 
्रवत्तिसे | मिथ्यात्व रागद्रेषरूप परिणाम होता है इसलिये यह्‌ ज्ञानकी प्रकृति 
कुशील नामको प्राप्त करती दै इससे संसार वनता है, इसलिये इसको संसार प्रकृति 
कहते है, इस प्रकृतिको श्रज्ञानरूप कहते हैँ इस कुशील-ग्रकृतिसे संसार पर्यायमें म्रपनत्व 
मानता है तथा परद्रव्योमें इष्ट अनिष्ट वृद्धि करता ह । 


यह प्रकृति पलटे तब मिथ्यात्वकरा रभाव कहा जाय, तब फिर न संसार पर्यायमें 
भपनत्व मानता ह, न परदरन्योमे इष्ट-प्रनिष्ट वुद्धि होती है गौर (पद-श्रचुसार भर्थातु) 
इस भावकी पुणेता न हौ तबतक चारितरमोहके उदयसे (-उदगभे युक्त होनेसे) कुलं राग 
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देष कषाय परिणाम उत्पन्न होते है उनको कर्मका उदय जाने, उन भावोको त्यागने 
योग्य जाने, त्यागना चाहे देसी प्रकृति हो तब सम्य्दशनरूप भाव कहते है, इस 
सम्यग्दशंन भांवसे ज्ञान भी सम्यक्‌ नाम पाता है ओौर पदक ग्रचुसार चारिचेकी प्रवृत्ति 
होती है जित्तने भ्रंश रागद्वेष घटता है उतने भ्रंश चारित्र कहते ह एेसी प्रकृतिको युशील 
कहते ह, इसप्रकार कुशील सुशील शब्दका सामान्य अर्थं है । 


सामान्यरूपसे विचारे तो ज्ञान दही कशील दहै भौर ज्ञान दही सुशील है इसलिये 
इसप्रकार कहा है कि ज्ञानके श्रौर शीलके विरोध नहीं है, जन संसार प्रकृति पलट कर 
मोक्ष सन्मुख प्रकृति हो तब सुशील कहते है, इसलिये ज्ञानम गौर शीलमे विशेष नहीं 
कहा है यदि ज्ञानम सुशील न अवे तो ज्ञानको इन्दरियोके विषय नष्ट करते है ज्ञानको 
श्रसान केरते हैँ तब कुशील नाम पाता है । 


यहा कोई पूद्े--गाथामें ज्ञान भ्रज्ञानका तथा सुशील कूशीलका नाम तो नहीं 
कहा, ज्ञान भौर शील एेसा ही कहा है इसका समाधान--पहिले गाथामें एेसी प्रतिज्ञा 
कोह किमे शीलके गुणोको कहृगा भरतः इसप्रकार जाना जाता है कि श्राचायैके आशयमें 
युशीलहीके कह्नैका प्रयोजन है, सुशीलहीको शीलनामसे कहते ह, शीलविना कुशील 
कहते हैँ । - 

यहा गुणशब्द उपकारवाचक्‌ लेना तथा विशेषवाचक लेना, शीलसे उपकार होता 
है तथा शीलके विशेष गण है वह कर्हैगे । इसप्रकार ज्ञानम जो शीलन भ्रवेतो 
कुशील होता है, इन्दियोके विषयोसे श्रासक्ति होती है तब वह ज्ञान नाम नहीं प्राप्त 
करता, इसप्रकार जानना चाहिये । व्यवहारमें शीलका अथं स्त्री संसं वजन करनेका 
भी है, भ्रतः विषय-सेवनका ही निषेध है । परदरव्यमात्रका संसग छोडना, आत्मामं लीन 
होना वह परमन्रह्यचयं है ! इसप्रकार ये शीलहीके नामान्तर जानना ।। २ ॥। 


प्रागे कहते है कि ज्ञान होने पर भी ज्ञानकी भावना करना ओ्रौर विषयोसे विरक्त 
होना कलिन है (दुलेभ है) - 
दुक्खेणेयदि णाणं णाणं एाउण मावणा दुक्खं । 
भावियमई ब जीषौ विये विरन्जए दुक्खं ॥३२॥ 
दुःखेनेयते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञत्वा भवना दुःखम्‌ । 
भाषितमतिश्च जीवः विषयेषु विरज्यति दुक्खम्‌ ।[२॥ 
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अर्थः- प्रथम तो ज्ञनही दुःखसे प्राप्त होता है, कदाचित्‌ ज्ञानभी प्राप्त करे तो 
उसको जानकर उसकी भावना करना, वारंवार अनुभव करना दुःखसे (-हढतर सम्यक्‌ 
पुरुषार्थसे) होता है रौर कदाचित्‌ ज्ञानकी भावनासदहित भी जीव हो जावे तो विषयोको 
दुःखसे त्यागता है । 


मावाथेः--ज्ञानकी प्राप्ति करना, फिर उसकी भावना करना, फिर विंष्योका 
त्याग करना ये उत्तरोत्तर दुलेभ हैँ मरौर विषयोका त्याग किये विना प्ररृति पलदी नहीं 
जाती है इसलिये पहिले एेसा कहा है कि विषय ज्ञानको विगाडते ह अत॑ः विषयोका 
त्यागना ही सुशील है ।।३२।। | 


भ्रागे कहते हैँ कि यह्‌ जीव जबतक विषयो प्रवर्तता है तबतक ज्ञानको नहीं 
जानता हे भ्रौर ज्ञानको जाने बिना विषयोसे विरक्त होतौभी कर्मोका क्षय नहीं 
करता है :-- । 


ताव ण जाणएदि एाणं विसयबलो जाब बद्रए जीवो । 
पिसए विरतमेत्तो ए खयेह पुरायं कम्म ॥ ४ ॥ 


तावत्‌ न जानाति ज्ञानं विष्यवरः यावत्‌ वर्ते जीवः । 
विषये बिरक्तमत्रः न क्षिपते पुरातनं कर्म ॥ ४ | 
¢ ` थो 
जथ;ः--जबतक यह जीव विषयवबल भ्र्थात्‌ विषयोके वशीभूत रहता है तबतक 


ज्ञानको नहीं जानता है ओर ज्ञानको जाने विना केवल विषयमे विरक्तमात्रहीसे पहिले 
बधि हए कर्मोका क्षय नहीं करता है । | 


छ भावाथः--जीवका उपयोग करमवर्ती है भौर स्वस्थ (-स्वच्छ्व) स्वभाव है श्रतः 
ज॑से ज्ञेयको जानता है उससमय उससे तन्मय होकर वर्तता है, भ्रतः जैवतक विषयोमें 
भासक्त होकर वत्तेता है तबतक ज्ञानका श्रनुभव नहीं होता है, इष्ट अनिष्ट भावही रहते 
हे भौर ज्ञानका श्रनुभव हए बिना कदाचित्‌ विषर्योको त्यागे तो वत्त॑मान विष्योको तो 
छोडे परन्तु पूवेकमे बधि थे उनक्रा तो -ज्ञानका अनुभव हृए बिना क्षय नहीं होता है, 
पूवं कसमके वंधका क्षय करने | स्वसन्मुख | ज्ञनहीकी सामथ्यं है इसलिये ज्ञानसहित 


कत विषय त्यागना श्रेष्ठ हे, विषयोको त्यागकर ज्ञानकी भावना करना यही सुशील 
1 ४ || | 


न 


सोखुपाहुड ३१५ 
भागे ज्ञानका, लिगग्रहणका तथा तपका अनुक्रम कहते है :-- 


शाणं चरित्दीणं लिंगगगहणं च दंसणविष्णं । 
संजमदीणो य तवो जह चरइ णिरत्थयं स्वं ।॥५॥ 
ज्ञानं चाखिदहीनं लिंगग्रदणं च दशनविहीनं । 
संयमहीनं च तपः यदि चरति निरर्थकं सर्वम्‌ ॥\५॥ 
 अथैः--ज्ञान यदि चारित्रहित हो तो वह निरथंक है भ्रौर लिगका ग्रहण यदि 
दशेनरहित हौ तो वह भी निरथंक है तथा संयमरहित तप भी निरथ॑क है इसप्रकार ये 
भ्राचरण केरे तो सब निरथंक है । 
भावार्थः--हेय उपादेयका ज्ञान तो हो भौर त्याग ग्रहण न करे तो ज्ञान निष्फल 
है, यथार्थं श्रद्धानके विना भेष ले तो वहं भी निष्फल है, (स्वात्माचुभूत्तिके बलद्वारा) 
इन्द्रियोको वशमें करना, जीवोकी दया करना यह संयम है इसके बिना कृद तप करे 
तो श्रहिसादिकका विपर्यय हो तब तप भी निष्फल हो, इसभरकारसे इनका श्राचरण 
निष्फल होता है) ५॥) 
आगे इसीलिये कहते है कि एेसा करके थोडा भी करे तो बड़ा फल होता है :- 


णाणं चरितसुदध लिगग्गहणं च दंसणविश॒द्ध' । 
संजमसदिदो य तवो थो वि महाफलो होई ॥६॥ 
ज्ञानं चासिि्चद्धं दिग्रहणं च दशेनविडुद्धम्‌ । 
संयभसहितं च तपः स्तोकमपि महाफङं भवति ।६॥) 
अर्थः-- ज्ञान तो चारित्रसे शुद्ध रौर लिगका ग्रहण दशंनसे शुद्ध तथा संयमसहित 
तप पेसे थोडा भी आचरण करे तो महाफलखूप होता है । 
भावार्थः ज्ञान थोडा भी हो श्नौर भ्राचरण शुद्ध करे तो बडाफलदहो भ्रौर 
यथार्थ शवद्धापूर्वक भेषले तो बड़ा फल करे जैसे सम्यग्दशेनसहित श्रावक ही हौ तो 
रेष्ठ रौर उसके बिना मुनिका भेष सी श्रेष्ठ नहीं है, इन्दियसंयम प्राणसंयम सहित 
उपवासादिक तप थोडाभी करेतो बड़ा फलं होता है श्रौर विषयाभिलाष तथा 
दयारहित बडे क्ट सहित तप करे तो भी फल नहीं होत्ता है, एेसे जानना ।1६ा। 
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प्रागे कहते है कि यदि कोई ज्ञानको जानकर भी विषयासक्त रहते हँ वे संसार 
ही में भ्रमण करते ह :- | 
णाणं णाञण एरा केह विस्याइभावसंसत्ता । 
हिंडंति चादुरगदिं विस्पस् विमोहिया मूढा +] 
ज्ञानं ज्ञात्वा नशः केचित्‌ विषयादिभावसंसक्ताः । 
हिंडते चतुगंतिं विषयेषु विमोहिता मूढाः ।\७।॥ 
अर्थः-- कर मूढ़ मोही पुरुष ज्ञानको जानकर भी विषयरूप भावो श्रासक्त होते 


हए चतुगैतिरूप संसारम भ्रमण करते हैँ क्थोकि विषयोसे विमोहित होनेपर ये फिर 
भी जगतमें प्राप्त होगे इसमे भी विषय कषायोका ही संस्कार है । 


भावार्थः-- ज्ञान प्राप्त करके विषय कषाय छोडना भ्रच्छा हैः नहींतोज्ञान भी 
अन्ञानतुल्य ही है 11७11 
ग्रागे कहते हैँ कि जब ज्ञान प्राप्त करके इसप्रकार करे तव संसार कटे - 


जे पुण पिसयपिरत्ता णाणं णास भावणासहिदा 1 
चिदंत्ति चादुरगदिं तवगुणएजतचा ण संदेहो ॥८॥ 
ये पुनः विषयविरक्ताः ज्ञानं ज्ञाता भावनासदहिताः । ` 
जिन्दन्ति चतुगतिं तपोगुणयुक्ताः न संदेहः 11८॥ 
अथंः--जो ज्ञानको जानकर ग्रौर विषयोसे विरक्त होकर उस ज्ञानकी बारबार 
अन्ुभवरूप भावनासहित होते हँ वे तप भ्रौर गुण भ्र्थात्‌ मूलगुण. उत्तरगुणयुक्त होकर 
चतुगतिरूप संसारको छेदते है, काठते है, इसमे संदेह नहीं है । 


© 
भवाथेः-- ज्ञान प्राप्त करके विषय कषाय दछोडकर ज्ञानकी भावना करे, मूलगुण 
उत्तरगुण ग्रहृण करके तप करे वह संसारका अभाव करके मुक्तिरूप निर्मलदशाको प्राप्त 
होता है-यह्‌ शीलसहित ज्ञानरूप मा है ।! ८ ॥ 


प्रागे इसप्रकार शीलसहित ज्ञानसे जीव शुद्ध होता है उसका दृष्टान्त कहते है :-- 
जह कचणं विशुद्ध धम्महयं खडियलवणलेवेण । 
तह जीरो वि विशुद्ध णाणएविस्तलिलेण विमले ॥६॥ 
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यथा कांचनं विशुद्धं धमत्‌ खरिकाठवणलेषेन । 
। तथा जीवोऽपि बिद्धः ञानषिसरिलेन विमलेन ।९॥) 
भथ्‌ः-- जसे कांचन थत्‌ सुवणे सडिय धर्थतु सुहागा ( -खड्या क्षार) श्रौर 
नमकक लेपसे विशुद्ध निर्मल कांतियुक्त होता है वैसेही जीव भी विषयकतायोक 
मलरहित निर्मल ज्ञानरूप जलसे प्रक्षालित होकर कर्मरहित विशुद्ध होता है । 
`  भवाथः-- ज्ञान आत्माका प्रान गुर है परन्तु मिथ्यात्व विषयोसि मलिन है 
इसलिये मिथ्यात्व-विषयरूप मलको हूर करके इसकी भावना करे इसका एकामग्रतासे 
ध्यान केरे तो कर्मोका नाश करे, अनन्तचतुषटय प्राप्न करके मक्त हो शुद्धात्मा होता है, 
यहां सुवणंका तो दृष्टान्त है वहु जानना 11 €॥ 
भागे कहते हैँ किं जो ज्ञान पाकर विषयासक्तं होता है वह्‌ ज्ञानका दोष नहीं है, 
कुपुरुषका दोष है :-- 
णएाणस्स एत्थ दोसो कप्पुरिसाणो वि मंददुद्धीभौ । 
जे णाणगबििदा होऽणं विष्षएयु रञ्जंति ॥१०॥ 
ज्ञानस्य नासति दोषः कापुरूषस्यापि मंदबुदधः । 
ये ज्ञानगर्विताः भूत्वी विषयेषु रञ्जन्ति | १०॥ 
अथः--जो पुरुष ज्ञानगवित होकर ज्ञानमदसे विषययोभे रंजित्त होते हँ सो यह 
ज्ञानका दोष नहीं है वे मंदबुद्धि कुपुरुष हैँ उनका दोष है । 
भावाथः--कोई जाने किं ज्ञानसे बहुत पदार्थोको जाने तब विषयोमे रंजायमान 
होता है सो यह्‌ ज्ञानका दोष है, यहा ्राचाये कहते हैँ कि-एेसे मत जानो-ज्ञाने प्राप्न करके 
तिषयोमें रजायमान होता है सो यह्‌ ज्ञा्तका दोष नहीं है--यह पुरुष मंदवुद्धि है ओर 
कुपुरुष है उसका दोष है, पुरूषका होनहार खोटा होता है तब बुद्धि विगड़ जाती है फिर 
ज्ञानको प्राप्त कर उसके मदमे मस्त हो विषयकषायोमें भ्रासक्त होजाता है तो यहु 
दोष-श्रपराध परुषका है, ज्ञानका नही है । ज्ञानका कायं तो वस्तुको जंसीहो वैसी 
बता देता ही है पीले प्रवतंना तो पुरुषका कायं है, इसप्रकार जानना चाहिये 1) १०॥। 
रागे कहते हँ किं पुरुषको इसप्रकार निर्वाण होता टै -- 
एाणेण द॑स्षणेण य तषेण चरिएण सम्मसहिएण । 
होहदि परिणिग्वां जीवा चरित्तयुद्धाणं ॥१९॥ 


३२० अष्टपाहुड 


जानेन दर्धनेन च तपसा चाखिरिण सम्यक्तसहितेन । 
भविष्यति परिनिर्वाणं जीवानां चाखिश्द्धानाम्‌ ॥११॥ 
अर्थः ज्ञान दर्शन तप इनका सम्यक्त्व भावसहित भ्राचरण हौ तवं चारित्रसे 
शुद्ध जीवको निर्वाणकी प्राप्ति होती ह । 
भावार्थः--सम्यक्त्व सहित ज्ञान दशंन तपका भ्राचरण करे तव चारित्र शुद्ध 
होकर राग-दरेषभाव मिट जवे तब निर्वाण पाता है, यह मागे है ।। ११1 [तपर शुदधो- 
पयोगरूप मुनिपना, यह हो तो २२ प्रकार व्यवहारके भेद हं | 
अगे इसीको शीलकी मृख्यता द्वारा नियमस्ते निर्वाण कहते हँ - 


सीलं रक्खंताणं दंसणएघुद्धाण दिढचरित्ताणं । 
अत्थि धुवं णिब्वाणं विस्षएमु षिरतचित्ताणं ॥१२॥ 
शीलं रक्षतां दशेनशचद्धानां द्दचाखिणाम्‌ । 
अरित धरुवं नि्ाणं विषयेषु विरक्तचिचानाम्‌ ॥१२॥ 
अर्थः--जिन प्रुषोका चित्त विषयोसे विरक्त है, शीलकी रक्षा करते है, दर्शने 
शुद्ध है भौर जिनका चारित्रे हड है एसे पुरुषोको घ व भ्र्थात्‌ निश्चयसे-नियमसे निर्वाण 
होता है । 
भावाथ-विषयोसे विरक्त होना ही शीलकी रक्षा है, इसप्रकारसे जो शीलकी 
रभ्ना करते ह उनहीके सम्यर्दशेन शुद्ध होता है भौर चारित्र अ्रतिचाररहित शुद्ध-हढ 
होता है एेसे पुरुषोको नियमसे निर्वाण होता है । जो विषयोमें आसक्त है, उनके शीलं 
विगडता है तब दशन शुद्ध न होकर चारित्र शिथिल हो जाता है, तब निर्वाण भी नहीं 
होता है, इसप्रकार निर्वाणमागेमे शीर ही प्रधान है 11 १२।। 
भरागे करते है कि कदाचित्‌ कोई विषयोसे विरक्त न हआ श्रौर मार्ग" विषयोसे 
विरक्त होनेरूप ही कहता है उसको मार्भकी प्राप्ति होती भी है परन्तु जो विषय 
सेवनको ही भगे" कहता है तो उसका ज्ञान भी निरर्थक है -- 
विसषएषु मोहिदाणं कयं मर्गं थि इद्दरिसीषं । 
उम्भरगं दरिसीणं णाणं पि णिरस्ययं तेसि ॥१३॥ 
विषयेषु मोहितानां कथितो. मार्गोऽपि इष्टदर्धिनां । 
उन्माग द्रिनां ज्ञानमपि निरथकं तेषाम्‌ ॥ १२॥ 
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अथः--जो पुरुष इष्ट मागको दिलानेवाले ज्ञानी है श्रौर विष्यति विमोहित है 
तो भौ उनको मागेकी प्राप्ति कही है परन्तु जो उन्मा्गको दिखानेवाले है उनको तो 
जानकी प्राप्ति भी निरर्थक है 


भावाथः--पहिे कहा था कि ज्ञानक भौर शीलके विरोध नही है शौर यह्‌ विशेष 
है कि ज्ञान हो श्रौर विषयासक्त होकर ज्ञान विगडे तब शील नहीं है । अब यहाँ इसप्रकार 
कहा है कि--ज्ञान प्राप्त करके कदाचित चारि्रमोहके उदयसे (-उदयवश्च) विषय न 
टे वहां तके तो उनमें विमोहित रहे श्रौर माकी प्ररूपणा विषयोके त्यागरूपं ही करे 
उसको तो माकी प्राप्ति होती सीदहै परन्तु जो मर्ग॑हीको कूमागेरूप प्ररूपण करे 
विषय सेवनको सुमागं बतवे तो उसकी तो ज्ञान-प्राप्ति भी निरर्थक ही है, ज्ञान प्राप्त 
करके भी मिथ्यामागे प्ररूपे उसके ज्ञान कंसा ? वह्‌ ज्ञान मिथ्याज्ञान है । 

यहा यह्‌ प्राश्य सूचित होता है कि-सम्यक्त्वसदहित्त अविरत सम्यष्टष्टि तो जच्छ 
है क्योकि सम्यण्ह्टि कृमागेकी प्ररूपणा नहीं करता है, भरपनेको (चारित्रदोषसे) 
चारित्रमोहका उदय प्रबल हो तबतक विषय नहीं चूटते हैँ इसलिये अविरत है परन्तु 
जो सम्य्दष्टि नहीं है श्रौर ज्ञान मी बड़ा हो, कुच आचरण भी करे, विषय भी छोड ` 
प्रौर कूमागका षरूपण करे तो वहु अच्छा नहीं है, उसका ज्ञान ओर विषय दछोडना 
निरथेक है, इसप्रकार जानना चाहिये । १३ 

प्रागे कहते ह कि जो उन्मागेके प्ररूपण करनेवाले कुमतकुशास्त्रकी प्रशंसा करते 
है, वे बहुत शास्त्र जानते हँ तो भी शीलत्रतज्ञानसे रहित है, उनके आराधना नहीं है - 


मयुषदपसंस्ा जाणंता बहुविहाईं सत्याह । 
शीलवदणाणरदहिदा ण हु ते राधया होति ॥१७॥ 
ुमतङ्भरुतप्रशंसकाः जानतो बहुविधानि शस्त्राणि | 
सीरव्रतज्ञानरहिता न स्फुटं ते आराधका भ्वति | १४॥ 
अर्थः--जो बहुत प्रकारके शास्त्रोको जानते हैँ श्रौर कुमत कुशास्वकी प्रशंसा 
करनेवाले हँ वे शीलत्रत श्रौर ज्ञान रहित हँ वे इनके भ्राराधक नहीं हँ । 
भावार्थः--जो बहत शस्त्रोको जानकर जान तो बहुत जानते हैँ ओर कमत 
कुशास्त्रौकी प्रशंसा करते द तो जानौ कि इनके कूमतसे । ओर कृशास्त्रसे राग दहै भीति 
है तब उनकी प्रशंसा करते है-ये तो मिध्यात्वके चिह्न है, जहाँ मिथ्याच्व है वहु ज्ञान 
४१ 


यरे यषएटपाहुड 


शरी मिथ्या हे नौर विंषयकषायोसे रदित टोनेको शील कहते हँ वह भी उसके नदीं हँ 
द्रत भी उसके नहीं है, कदाचित्‌ कोई त्रताचरणं करतादहै तो भी भिथ्याचारिजैरूप 
है, इसलिये दर्थन जान चारित्रका आ्राराथनेवाला नहीं है, मिथ्यादृष्टि द ।\१४।। 

अगि कहते हँ कि यदि रूप युन्दरादिक सामग्री प्राप्त करे ओर शील रहित हौ 
तो उसका मनरुष्य जन्म निरथंक हे - 

रूवतिरिगयििदाणं जञ्णएलावरणएकंतिकलिदाणं । 
सीलगुणवन्जिदाणं शिरत्थयं मासं जम्म ॥१५॥; 
स्यश्चीगर्वितानां योवनटाबण्यकांतिकलितानाम्‌ । 
रीरयुणवर्चितानां निरथकं मायुपं जन्म 1९५! 

मथेः--जो पुरुप यौवन श्रवस्था सहित हैँ नौर बहूतोको प्रिय लगते है ठेसे 
लावण्य सहित है, शयीरकी कांति-प्र भासते मंडित हैँ मौर युन्दर रूप लढ्मी संपदासे गवित 
है, मदोन्मत्त हैँ परन्तु वे यदि शील ओर गुणोसे रहित हैँ तो उनका मदुष्य जन्म 
निरथेक है । 

मावाथेः--मचुष्य जन्म प्राप्त करके शीलरहित है, विषयोमे श्रासक्त रहते है, 
सस्यग्दशेन जान चारिजःगुखोसे रहित है ओर यौवन अवतस्थामे शरीरकी लावण्यता 
कांतिरूप सुंदर धन, संपदा प्राप्त कृरके इनके गर्व॑स्े मद्योन्मत्त रहते है तो उन्होने मचष्य 
जन्म निष्फल खोया, मचुष्यजन्ममें सस्यग्दर्ञंनादिकका श्रंगीकार करना ओर शीलं संयम 
पालना योग्य चा वह्‌ तो अंगीकार किया नहीं तव निष्फल ही गया 

एेसा भी वताया है कि पहिली माथामे कूमत कृशास्तरको प्रशंसा करनेवालेका ज्ञान 
निरथंक कहा था वेसेही यह ल्पादिकका मद करे तो यह्‌ भी सिथ्यात्वका चिल्ल है, जो 


मद करं उसे मिथ्याहष्टि ही जानना तथा ल्मी रूप यौवन कांतिसे मंडितहो भओ्रौर 
शीलरहित व्यभिचारी हो तो उसकी लोकम निदा ही होती है 1} १५। 


अगे कहते दँ कि वहूत शास्व्रोका जान होते हए भी शील ही उत्तम्‌ है - 
वायरणछंदवडइसेसियववहारणायसत्थेसु । 
वेदेऊण सुदेषु य तेव सुयं उत्तमं शीलं ।॥ १६॥ 


व्याकरणदन्दोषे ७६, पिकव्यवहारन्यायश्ञासरेषु 
व्याकरणदन्दोवेशेष्किव्यवहारन्यायरं । 
विदित्वा भुतेषु च तेषु श्रुतं उचमं सीरम्‌ ॥ १६ 


ङी खपाहूड ३२३ 
` अथेः- व्याकरण चंद वैशेषिक व्यवहार न्यायशास्त ये शास्त्र मौर श्रुत श्र्थात्‌ 
जिनागम इनमे उन व्याकरणादिकको श्रौर श्रुत अर्थात्‌ जिनागमको जानकर भी इनमे 
शील हो व्ही उत्तम है) 
भावाथेः-- व्याकरणादि शास्त्र जाने श्रौर जिनागमको भी जाने तो भी उनमें 
शील ही उत्तम है । शास्त्ोको जानकर भी विषयमे ही श्रासक्त है तो उन शास्ोका 
जानना ब्रथा हे, उत्तम नहीं है।।१६॥। 
आगे कहते हँ कि जो शील गणसे मंडित है वे देवोके भी वल्लभ ह :- 
सीलयुएमंडिदाणं देवा भवियाए वल्लहा दोंति । 
युदपारयपररा णं दुस्सीला अप्पिला लोए ॥१७॥ 
शीटगुणमंडहितानां देवा भव्यानां वल्लभा भवंति । 
भ्रुतपारगप्रञयः णं दुःशीला अल्पकाः रोके ॥ १७॥ 
जथः--जो भेव्यप्राणी शोल भ्रौर सम्यग्दश्चंनादि गुण अथवा शील वही गुण उससे 
मंडित है उनका देव भी वल्लभ होता है, उनकी सेवा करनेवाले सहायक होते हैँ ! 
जो श्रृतपारग भ्र्थात्‌ शास्त्रके पार पचे है, ग्यारह भंग तकं पठे हँ एेसे बहुत है प्रौर 
उनमें कई शीलगुणसे रहित है, दुःशील हैः विषय कषयोमे असक्तदँ तो वे लोकमें 
'अल्पका' अर्थात्‌ न्यून हैः वे मनुष्योके भी प्रिय नहीं होते है तब देव कहसि सहायकं 
हो ? ॥ 
मावार्थः--शास्न बहुत जाने रौर विषयासक्त हो तो उसका कोई सहायक न 
हो, चोर ओर अ्रन्यायीकी लोकमे कोई सहायता नहीं करता है परन्तु शीलगरुणसे 
मंडित ह्ये भौर ज्ञान थोडा भी हो तो उसके उपकारी सहायक देव भी होते हँ तव 
मनुष्य तो सहायक होते ही हँ । शील गुणवाला सबका प्यारा होता हं 11१७) 


प्रागे कहते हैँ कि जिनके शील है सुशील हँ उनका मदुष्यभवमे जीना सफल है 
अच्छा है - 
सम्वे विय परिदीणा रूपविरूवा वि दिदसुवया वि । 


सीलं जश्च खसीलं सुजीबिदं माणसं तेपि ॥१८॥ 
सर्वेऽपि च परिहीनः रूपविरूपा अपि पतितपुषेयसो ऽपि । 
शीट येषु पुशीरं शुजीषिदं मादभ्यं तेषाम्‌ ॥ १८॥ 


६२४ अष्टपाईड 


अर्भः--जो सब प्राणि्योभे- हीन है, कुलादिकसे च्यून है रौर रूपसे विरूप हैँ 
सुन्दर नहीं है, "पतितसुबयसः' अर्थात्‌ अवस्थासे सुन्दर नहीं है, ब्द होगये है परन्तु 
जिनमें शील सुशील है, स्वभाव उत्तम है, कषायादिककौ तीव्र भ्रासक्तता नहीं है उनका 
मनुष्यपना सूजीवित है, जीना अच्छा है 


भावार्थः--लोकमे सब सामग्रीसे जो न्यून है परन्तु स्वभाव उत्तम दै, विषयकषायोमे 
आसक्त नहीं हैँ तो वे उत्तम ही है, उनका मनुष्यभव सफल है, उनका जीवन प्रशंसके 
योग्य है | १८।। 


अगे कहते हैँ कि जितने भी भले कायं है वे सब शीलके परिवार ह - 


जीवदया दम सच्चं अचोरियं ब॑भवेरसंतोसे । 

सम्पद सण एाणं तञ्च य सोलतस्स परिवारो ॥१६॥ 
्रीवदया दमः सत्यं अचौयं ब्रहचर्थसंतोषौ । - ` + 
सम्यग्दशेनं ज्ञानं तपश्च शीलस्य परिवारः ।॥१९॥ ` 


अथः--जीवदया इन्दरियोका दमन सत्य अचौ ब्रह्मचयं संतोष सम्यग्दशेन ज्ञान 
तप ये सब शीलके परिवार है। 


मावाथः-- शीलं “स्वभावका तथा प्रकृतिका नाम प्रसिद्ध है । मिथ्यात्वसहित 
कषायरूप ज्ञानकी परिणति तो दुःशील है इसको संसारप्रकृति कहते ह यह्‌ भरकृति पले 
ओर सम्यक्‌ प्रकृति हो वह सुशील है इसको मोक्षसन्मूख प्रकृति कहते हैँ । एेसे सुशीलके 
जीवदयादिक' गाथाम कहे वे सबही परिवार हैँ क्योकि संसारप्रकृेति पले तब 
संसारदेहसे वैराग्य हो श्रौर मोक्षसे श्रचुराग हो तब ही सम्यग्दशनादिक परिणाम हों, 
फिर जितनी प्रकृति हो वह्‌ सब मोक्षके सन्मुख हो, यही सुशील है । जिसके संसारका 


अरन्त श्राता है उसके यह्‌ प्रकृति होती है ओर यह्‌ प्रकृति न हो तबतक संसारभ्रमण ही है, 
एसे जानना 11 १६९ 


रागे शील ही तप आदिक है टेसे शीलकी महिमा कहते है :-- 


सीलं तवो विदद द॑ंसणसुद्धी य णएाणसुद्धी य । 
सीलं विषयाणए अरी सीलं मोक्खस्स सोवाणं ॥२०॥ 


शीरूपाहुड ३२ 


शीलं तपः विद्धं दशेनशदधिश्च ज्ञानशद्धिश्च । 
शीलं विषयाणामरिः शीं मोक्षस्य सोयानम्‌ ।२०॥ 

अथः--शील ही विशुद्ध निर्मल तप है, शील ही दशेनकी शुद्धता ह, ' शील ही 
नकी शुद्धता है, शील ही विषयोका श है श्रौर शील ही मोक्षकी सीदी है! 

भावाथंः--जीव श्रजीव पदार्थोका ज्ञान करके उससे मिथ्यात्व म्र केषायोका 
भ्रभाव करना वह सुशील है, यह आत्माका ज्ञानस्वेभाव है वहु संसारपकृति मिटकर 
मोक्षसन्मुख प्रकृति हो तब इस शीलहीके तप भादिक सबै नाम है--निर्मल तप, शुद्ध 
दशन ज्ञान, विषय-कषायोका मेटना, मोक्षकी सीढ़ी ये सब शीलके नामके श्रथ है, एसे 
शीलके माहात्म्यका वर्णन किया है गौर यह केवल महिमा ही नहीं है इन सब भावौके 
भ्रविनाभावीपना ताया है 1२०; 

प्रागे कहते है किं विषयरूप विष महा प्रबल है :- 

जह विसयलदध विसदो तह थावर जंगमाण घोराणां । 
. सबवेतिपि षरिणासदि षिषयविसं दारण दों ॥२१॥ 
यथा विषयलुव्धः विषदः तथा स्थावरजंगमान्‌ घोरान्‌ । 
सर्वान्‌ अपि विनाश्चयति षरिषयविषं दारुणं भवति ॥२१॥ 

अथंः--जँसे विषय सेवत्नरूपी विष विषय लुब्ध जीवोंको विष देनेवाला है वैसेही 
घोर तीन्र स्थावर जंगम सबही विष प्राणियोका विनाणए़ करते हँ तथापि इन सब विषौ 
विषयोक्ा विष उक्छृष्ट है तीतर है । 

भवार्थः-- जसे हस्ती मीन भ्रमर पतंग श्रादि जीव विषयमे लुन्ध होकर विषयोके 
वश हौ नष्ट होते हँ वैसेदी स्था विष मोहरा सोमल आदिक ओर जंगमका विष 
सर्पं घोहरा भ्रादिकका विष इन विषोसे भी प्राणी मारे जाते है परन्तु सब विषोमें 
विषयोंका विष श्रति ही तीव्र है ।।२१। 

श्रागे इसीका समर्थन करनेके लिए विषयोके पिषका तीत्रपना कहते हैँ कि 
विषकी वेदनासे तो एकबार मरता है श्रौर विषयोसे संसारमें भ्रमण करता ह -- 


वारि एक्कममि य जम्मे सरिञज विषषेयणाहदो जीबी । 
विष्ठयविक्षपरिहया ए भपंति संसारकतारे ॥२२॥ 


१२६ | ` अष्टपाटुंड 
धारेः एकसिमन्‌ च जन्मनि गच्छेत्‌ यिषवेदनादतः जीवः । 
विभ्यविषपरिहता . भ्रमंति संसारकांतारे ।॥२२॥। | 
--विषकी वेदनासे नष्ट जीव. तो एक जन्ममें ही मरता है परन्तुः विषयरूप 
विषसे नष्ट जीव भ्रतिशयतया-बारवार संसाररूपी वनमें भ्रमण करते ह । ( पृण्यकी. 
प्रौर रागकी रुचि वही विषय बुद्धि है । ) | 
मावाथः--्रन्य सर्पादिकके विषसे विषयोका विष प्रवल है, इनकी आसक्तिसे एेसा ` 
कमंबध होता है कि उससे बहुत जन्म मरण होते हँ ।२२।। ` 
आगे कहते हँ कि विषयोकी भ्रासक्तिसे चुगंतिमे दुःखी पाते है :- 


एरएसु बेयणा्रो तिरिक्खए माएएञ इक्खाइ । 
देवेसु षि दोहग्गं लदहंति विसयापसता जीवा ॥२३॥ 
नरकेषु वेदनाः तिय मादुपेषु दुःखानि । 
देवेषु अपि दौमाग्यं रमंते विषयासक्ता जीवाः ।२३॥। 
अथंः- विषयमे आसक्त जीव नरकमे श्रत्यंत वेदना पाते है, .तिर्य॑चोमें .तथा . 
मरुष्योमे दुःखोको पाते है ओर देवों उत्पन्न हों तो वह भी दुर्माग्यपना पति है, नीच `` 
देव होते है इसप्रकार चारों गतियोमं दुःखी पाते है । 
, भावाथ; विषयासक्तं जीवोको कहीं भी सुख नहीं है, परलोकमे तो नरक आदिके 
दुःख पाते ही ह परन्तु इस लोकम भी इनके सेवनं करनेमे आपत्ति व कष्ट अते ही है 
तथा सेवनसे ्राकुलता दुःखी है, यह जीव भ्रमसे सुख मानता है, सत्यार्थ ज्ञानी तो ` 
विरक्त ही होता है-।२३।। वि 
`. आगे कहते है कि विषयोंको खछोडनेसे कृ भी हानि नहीं है :--.. . - 
तुसधम्पंतयलेण य जह दव्वं ण हि एराणए गच्डेदि । 
तवसीलमंत षली खपंत्ति विसयं विस ब खलं ॥२४॥ 
त्षधमद्भलेन च यथा. द्रव्यं न हि नराणां गच्छति । ` 
तप; सीलमतः डुशराः ` क्षिपते विषयं विषमिव खलं ।२४॥ 
अथः--जसे तुषोके चलनेसे, उड़नेसे मनुष्यका ` कुच द्रव्य नहीं जाता है. वैसेही 
| तपस्वी श्रौर शीलवान्‌ पुरुष विषयोंको खलकी तरह्‌ क्षेपते है, दूर फक देते हैँ. | 
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भावाथेः--जो ज्ञानी तप शील सहित हँ उनके इ्रियोके विषय खलकी तरह ह 
जसे ईखका रस निकाल लेनेके बाद खल चसे नीरस हो जति है तन वे फक देनेके योग्य 
ही है वैसेही विषयोको जानना, रस था वहं तो ज्ञानियोने जान लिया तब विषय तो 
खलके समान रहे उनके त्यागनेमें क्या हानि ? अर्थात्‌ कुच भी नही है । उन ज्ञानियोको 
धन्य है जो विषयोको ज्ञेयमात्र जानकर श्रासक्त नहीं होते है । 


जो आसक्त होते हँ वे तो अज्ञानी दही है क्योकि विषय तौ जड्पदाथं है सख तो 
उनको जाननेसे ज्ञानम ही था, ्रज्ञानीने भ्रासक्त होकर विषयमे सुख माना । जैसे 
श्वान सूखी हड़ी चवबाता है ततर हङ्धीकी नोक मुखके तालवेमे चुभती है, इससे तालवा 
फट जाता है रौर उसमेसे खून बह्ने लगता है तब भ्रज्ञानी एवन जानता है कि यह्‌ 
रसं हृडीमेसे निकला है ओर उस हडीको बारबार चबाकर सुख मानता है वसेदही श्रज्ञानी 
विषयोमें सुख मानकर बारबार भोगता है परन्तु ज्ञानियोने अपने ज्ञनहीमे सुख जाना 
है उनको विषयोके त्यागमें दुःख नहीं है, एेसे जानना ।\२४। 

प्रागे कहते हँ कि कोई प्राणी शरीरके सब भ्रवयव सुन्दर प्रप्त करतादहैतोभी 
सव श्रंगोमे शील ही उत्तम है - 

छ वटयुय संडेयुय मद सु य विसालेषु गेषु) 
अगे य पप्पु य सम्वेसु य उत्तमं सीलं ॥२५॥ 
वृत्तेषु च खंडेषु च भ्रु च विशालेषु अंगेषु । 
अंगेषु च प्रपतिषु च सर्वेषु च उच्मं शीलं ॥२५। 

अर्थ; प्राणीके देहमें करई भ्रंग तो उत्त अर्थात्‌ गोल सुषट प्रशंसायोग्य होते ह 
कई श्रंग संड श्र्थात्‌ श्रद्धं गोल सहश प्रशंसा योग्य होते है कई भ्रंग भद्र भ्र्थात्‌ सरल 
सीय प्रशंसा योग्य होते है ओर करई भ्रंग विशाल भ्र्थावु विस्तीणं चड़ मशंसा योग्य 
होते है, इसप्रकार सबही भ्रंग यथास्थान सुन्दर पाते हुए भी सब भ्र॑गोमे यह शील 
नामका रंग ही उत्तमरहै, यहनहोतो सबही अंग शोभा नहीं पाते है, यह प्रसिद्ध है । 

भाचार्थः--लोकमें प्राणी सर्वाग सुन्दर हो .परन्तु दुःशील हो तो सब लोक दारा 
निदा करने योग्य होता है, इसप्रकार लोकमे भी शीलहीकी शोभा है तो मोक्षमे भी 
~~ ------------------ 


क धव, पाठान्तर । 


२२९८ ध एप६्ड 
शीलहीको प्रधान कहा हैः जितने सम्यग्दशंनादिक मोक्षके रंग हवे ीलहीके परिवार 
है एेसा पहिले कह बये ह. ।\२५।। 
श्राणे कहते हँ कि जो कुबुद्धिसे मूढ होगये ह वे विषयमे आ्रासक्त दै कुशील रहं 
संसारमे रमण करते है :-- 
परिसेण रि सहियाए समयमूटेहि विसयलोलेहि । 
संसारे भमिदव्वं अरथघरटर ब भुदेदिं ॥२६॥ 
पुरिपिणापि सहितेन इसमयमूटः विषयलोकतैः ! 
संसार भ्रमितव्यं अरहटघरड इव मृतैः ।।२६॥ 
अर्थः--जो कसमय भ्रातु कुमतसे मूढ़ है वे ही श्रज्ञानी हैँ गौर वे ही विषयों 
लोलुपी हैँ ्रासक्त हैँ वे जैसे अरहटमे घडो भ्रमण करती है वैसेही संसारमे रमण 
करते है, उनके साथ अन्य पुरुषोके भी संसारम दुःखसहित भ्रमण हता है । 
भावार्थः क्मती विषयासक्तं मिथ्यादृष्टि भ्राप तो विषयोको अच्छे मानकर 
सेवन करते है । कई क्मती पसे भी है जो इसप्रकार कहते हँ कि सुन्दर विषय सेवन 
करतेसे ब्रह्म प्रसन्न होता है, (-यह तो ब्रह्मानन्द है) यह परमेष्वरकी वडी भक्ति है, 
ठेसा कहकर श्रत्यन्त आसक्त होकर सेवन करते हैँ । एेसा ही उपदेश दूसरोको देकर 
विषयोमे लगाते है, वे श्राप तो अरहटकी घड़ीकी तरह संसारम भ्रमण करते ही है 
्रेकपरकारके दुःख भोगते हैँ परन्तु अरन्य पुरुषोको भी उनमें लगाकर भ्रमण कराति हं 
इसलिये यह विषयसेवन दुःखहीके लिए है, दुःखहीका कारण है, एेसा जानकर 
कूमतियोका प्रसंग न करना, विषयासक्तपना छोडना, इससे सुशीलपना होता है ।1२६॥। 
आगे कहते है कि जो कर्म॑की गांठ विषय सेवन करके भ्रापही बांधी है उसको 
सत्पुरुष तपश्चरणादि करके आपही कारते हँ :-- 
देहि कम्पगंठी जा बद्धा `वि्यरागरागेहिं । 
तं विन्दन्ति कयत्था तवसंजमपीलययुणेण ॥२७॥ 
आत्मनि कर्मभ्रंथिः या बद्धा विषयरागरागेः । | 
तां लिन्दन्ति कृताथ; तपः संयमश्ीलगुणेन ॥२७।। 
१-- संस्कृत प्रततिभ-विपयरायमोहेहिः फेसा पाठ है छायामें ¶विपय राग .मोदैःः है 
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थेः--जो विषयोके रागरंग करके भ्रापही कर्मकी गांठ बंधी है उसको कृतां 
पुरुष (-उत्तम पुरुष) तपर संयम शीलके दवारा प्रा् पुण्यसे चेदते हैँ खोलते है । 

भावाथंः--जो कोई श्राप गांठ घुलाकर बाधे उसको खोलनेका विधान भी भ्रापही 
जाने, जसे सुनार भ्रादिं कारीगर आभ्रूषणादिककी संधिके टाका एेसा भाले कि वह्‌ 
संधि ब्रहष्ट हो जाय तब उस संधिको टाकेका फालनेवाला ही पहिवानकर खोले वैसेही 
श्रात्माने भ्रपनेही रागादिक भावोसे कर्मोकी गांठ बाधी है उसको श्रापही भेदविज्ञान 
करके रागादिकके रौर भ्रापके जो भेद हँ उस संधिको पहिचानकर तप संयम शीलसूप 
भावरूप शस्त्रके द्वारा उस कमेनंधको काटता है, एसा जानकर जो कृताथ पुरुष हैँ वे 
प्रपते प्रयोजनके करनेवलि है, वे इस शीलगुणको भ्रंगीकार करके अ्रात्माको क्म॑से भिन्न 
करते है, यह्‌ पुरुषां पूरुषोका कायं ह ।।२७।। 

प्रागे जो शीलके दारा भ्रात्मा शोभा पाता है उसको हृष्टा हारा दिखाते है - 


उदधीव रदणभरिदो तवपिणएयंसीलदाएरयणाणं । 
सोहेतो य सीलो णिग्वाणम्ठत्तरं पत्तो ॥२८॥ 
उदधिरिवि रत्नभूतः तपो षरिनयश्ीरदानरत्नानाम्‌ । 
शोभते च संशीलः निगाणमतुत्तरं प्राप्तः ॥२८॥ 
अर्थः-- जसे समुद्र रलोसे भरा है तो भी जलसहित शोभा पाता है वैसेदी यह 
आत्मा तप विनय शील दान इन रत्नोमे शीलसहित शोभा पाता हैक्योकिं जो 
णीलसहित भ्रा उसने श्रनुततर अर्थात्‌ जिससे भ्रागे श्रौर नहीं ह एसे निर्वाणपदको 
पाप् किया। 
मावार्थः- जैसे समुद्रमे रतन बहुत हँ तो भी जलहीसे समुद्र" नामको प्राप्र करता 
है वसेह ्रात्मा अन्य गुणसदहित हो तो भी शीलसे ही निर्वाणपदको प्राप्न करता है, एेसे 
जानना ।।२८।। 
म्रगे जो शीलवान पुरुष है वे ही मोक्षको प्रप्त करते दै यहं प्रसिद्ध करके 
दिखाते है :- 
पुणदाण गहाण य गोपञ्ुमहिलाण दीदे मोक्सो । 
जे सोधंति चरत्थं पिच्िन्ज॑ता जणेहि सम्बेहिं ।॥२६॥ 
५२ 
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छुना गर्दभानां च गोपञ्युमहिरानां दश्यते मोक्षः । 
ये शोधयंति चतुथं दृश्यतां जनैः सैः ॥२९॥ 
यर्थः-आचा्यं कहते हैँ कि-यह्‌ सब लोग देखो-श्वान गर्दभ इनमे भौर गौ 
भ्रादि पशु तथा स्त्री इनमे किसीको मोक्ष होना दीखता है क्या ? वह्‌ तो दीखता नहीं 
है । मोक्ष तो चौथा पुरुषार्थं है इसलिये जो चतुथं पुरुषार्थको सोधते हँ उन्हीके मोक्षका 
होना देखा जाता है ¦ । 
भावार्थः-- धमं भ्रथं काम मोक्ष ये चार पुरुषके ही प्रयोजन कटे हैँ यह्‌ प्रसिद्ध है, 
इसीसे इनका नाम पुरुषां है एेसा प्रसिद्ध है । इनमें चौथा पुरुषा्थं मोक्ष है उसको 
पुरुषही सोधते हैँ भ्रौर पुरुष ही उसको हैरते हँ उसको सिद्धि करते है, अन्य शवान 
गदेभ बैल पशु स्त्री इनके मोक्षका सोधना प्रसिद्ध नहींहैनो हो तो सोक्षका पुरुषाथं 
एसा नामक्योहो । यहाँ आशयपेसादहै किं मोक्ष शीलसे होतादहै, जो शवान गदेभं 
आदक्किहैँवे तो अन्नञानी है कुशीली है, उनका स्वभाव प्रकरृतिदहीरएेसी दै किं पलटकर 
मोक्ष होने योग्य तथा उसके सोधने योग्य नहीं है, इसलिये पुरुषको मोक्षका साधन 
शीलको जानकर अ्रंगीकार करना, सम्यग्दशेनादिक है वह तो शीलहीके परिवार परहित 
कहे ही है इसप्रकार जानना चाहिये २९ | 


श्रागे कहते हैँ कि शीलके बिना ज्ञानहीसे मोक्ष नहीं है, इसका उदाहरण 
कहते हँ :- 
जह विसयलोलणएहिं एाणीहि इविन्ज साहिदो मोक्खो । 
तो सो सच्चडपुत्तो दसपुव्वीओ षि रिं गदो णरयं ॥३०॥ 
यदि विषयलोकेः ज्ञानिभिः मवेत्‌ साधितः मोक्षः ) 
तहिं सः सात्यकिपुत्रः दशपूर्विकः किं गतः नरकं ।३०॥ 
अथंः--जो विषरयोमे लोल भ्र्थात्‌ लोलुप ्रासक्त ओौर ज्ञानसहित ेसा ज्ञानियोनि 
मोक्ष साधा हो तो दशपुर्वैको जाननेवाला रुद्र नरकको क्यो गया ? 
माबाधेः--गुप्क कोरे ज्ञानदीसे मोक्ष किसीने साधा करं तो दश पूर्वका .पाठी 
रद्र नरकं क्यो गया ? इसलिये शीलके बिना केवल ज्ञानहीसे मोक्च नहीं है, उद्र कुशील 


सेवन करनेवाला हुजा, मुनिपदसे ष्ट होकर कुशील सेवन किया इसलिये नरकमे गया, 
यहं कथा पुराणोमे प्रसिद्ध है ।1३०।। 
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भ्रागे कहते हैँ कि शीलके विना ज्ञानहीसे भावकी शुद्धता नहीं होती है - 


जई णणेण विसोहो सीलेण ॥ विणा वृहेहिं णिदिहो । 
दस पुन्ियस्स भावो यणु रिं पुणु फिम्पलो जादो ॥३१॥ 


यदि ज्ञानेन विद्युद्धः शीलेन विना वुधैर्षर्दिष्टः | 
। दरशपूर्विकस्य भावः च न फं पुनः निर्मलः जातः ॥२१॥ 

अथंः--जो शीलके बिना ज्ञानहीसे विसोह भर्थात्‌ विशुद्ध भाव पंडितोनि कहा हो 
तो दश पूवेको जाननेवाला जो रद्र उसका भाव निर्मल क्यो नही हुआ, इसलिये ज्ञात 
होता है कि भाव निर्मल शीलहीसे होते है। 

भावाथः-- कोरा ज्ञान तो जेयको ही बताता है इसलिये वह भिथ्यात्व कषाय होने 
पर विपयेय हो जाता है अतः सिथ्यात्व कषायक्रा मिटना ही शील है, इसप्रकार शीलके 
विना ज्ञानहीसे मोक्षकी सिद्धि होती नहीं, शीलके बिना मुनि भीहो जाय तौ भ्रष्ट 
हो जाता है इसलिये शीलको प्रधान जानना ।३१॥ 


ग्रामे कहते हैँ कि यदि नरकमे भी शील होजाय भौर विषये विरक्त होजाय 
तो वहसि निकलकर तीर्थकर पदको प्रप्त होता है -- 


जाए षिक्षयपिरत्तो सी गमयदि णरयवेयणा परा । 
ता लेहदि अरुहपयं भणियं जिणवडढमाणेण ॥३२॥ 
यः विषयविरक्तः सः गमयति नरक्वेदनाः प्रचुराः । 
तत्‌ रभते अर्हत्यदं भणितं जिनवद्ध॑मानेन ॥३२॥ 


अर्थः--विषयोसे विरक्त है सो जीव नरकको बहुत वेदनाको भी गेवाता है वहाँ 
भी भ्रति दुःखी नहीं होता है रौर वहासि निकलकर तीर्थकर होता है एेसा जिनं वद्धेमान 
भगवान्‌ने कहा है । 

भयार्थः--जिनसिद्धान्तमे एेसे कहा है कि-तीसरो पृथ्वीसे निकलकर तीर्थकर 
होता है वह यह भी शीलदहीका माहात्म्य हं । वह सम्यक्त्व सहित होकर विषयोसे 
विरक्त हृश्रा भली भावना भवे तब नरक वेदना भी भल होजाती है रौर वहसि 
निकलकर अरहंतपद प्राप्त करके मोक्ष पाता हैः एेसा विषयोसे विरक्तभाव वह णीलका 
ही माहात्म्य जानो । सिद्धांतमें इसप्रकार कहा है कि सम्यग्दष्टिके ज्ञान श्रौर वैराग्यकी 


२९२ भयाद 
शक्ति नियमसेः होती हैः वह वैराग्यशक्ति ` है वही शीलका" एकदेश है ` ईसप्रकार ` 
जानना ।\३२।। 
अगे इस कथनका संकोच करते ह - 9 
एषं बहृप्पयारं जिणेहि : पच्चक्खणाणएदरपी्िं । . . 
सीलेण य मो्खपयं अक्खात्तीदं य लोयणाणेहि ॥३३॥ _ 
एवं बहुप्रकारं जिने; प्रस्यक्ङ्ञानदर्दिभिः 1 | 
शीतेन च मोक्षपदं अक्षातीतं च रोकन्ञानेः ।२३॥ | 
अर्थः--एवं अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार तथा अन्य प्रकार (-बहुत प्रकार ) -जित्तके प्रत्यक्ष , 
ज्ञान दशन पाये जाते हैँ मौर जिनके लोक अलोकका ज्ञान है एसे जिनदेवने कहा है किं 
शीलसे-श्रक्षातीते जिसमे दन्द्रियरहित अतीन्द्रिय ज्ञान सख है एेसा मोक्षपद होता है । 


भावाथंः--स्वज्ञदेवने इसप्रकार. कहा है कि शीलसे. श्रतील्द्रिय ज्ञान सुखरूप. ¦ | | 


मोक्षपद प्राप्त होता है वह भव्यजीव इस शीलको श्रंगीकार करो, पेखा. उपदेशका. . ` 


आशय सूचित होता है, बहुत कहँ तक कहं इतना ही बहुत प्रकारसे कहां जानो 11३३ 
प्रागे कहते हँ कि. इस शीलसे निर्वाण हता है उसका बहुतप्रकारसे वरन `. ` 
है वह कंसे ! [ 
सम्मत्तणाणदंसणतववीरियपचयार मप्पाणं । 
लणो वि प्वणसदहिदो उहंति पोरायणं कम्मं ।\३४॥। 
सम्यक्त्वज्ञानदशेनतपोबीययेपंचाचाराः आत्मनाम्‌ 
| ञवरखनोऽपि पवनसदहितः दहंति पुरातनं कमं ।३४।॥। 
अथंः-- सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन तप वीयं ये पंच भ्राचार हैः वे ग्रालमाका ` आश्रय -.. . 


पकर पुरातन कमकि वंसेही दग्ध करते हँ जसे कि पवनसहित श्रमिनि पुराने सूखे. ` . 
ईधनको दग्ध'कर देती है ) | ` 


मानाथः-- यहाँ सम्यक्त्व ्रादि पेच प्राचार तो अग्निस्थानीय है भौर आत्मके 


त्रकालिक शुद्ध स्वभावको शील कहते है, यह्‌ आत्माका स्वभाव.पवनस्थातीयः है वह्‌. पंच क 
भरा्ताररूप श्रन्ति श्रौर. शीलेरूपी पवनकी सहायता पाकर पुरातन क््बधकोः दग्ध करके `. ` 
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आत्माको शुद्ध करता है, इसप्रकार शील ही प्रधान है । पाँच आचारो चारित्र कहा 
है भौर यहाँ सम्यक्त्व कहनेमे चारि ही जानना, विरोध न जानना 1! २४।। 


आगे कहते हँ कि पसे ्रष्टकर्मोको जिनने दग्ध किये वे सिद्ध हए है - 


णिदडअटकम्मा पिसयविर्ता जिदिंदिया धीरा । 
तवविणयसीलसहिदा सिद्धा षिदधि गदि प्रत्ता ॥३५॥ 
निद्धाषटक्माणः वरिषयबिरक्ता जितेद्रिया धीराः । 
तपोविनयशीलसहिताः सिद्धाः सिद्धिं गतिं प्राप्नाः।॥२५॥ 
अथेः-- जिन पुरुषोने इन्द्रियोको जीत लिया है इसीसे विषयोसे विरक्त हो गये है, 
ग्रौर धीर हैँ परीपहादि उपसगं आनेपर चलायमान नहीं होते है, तप विनय शील 
सहित हँ वे श्रष्टकर्मोको दुर करके सिद्धगति जो मोक्ष उसको प्राप्तं होगये है, वे सिदध 
कृहुलाते है । 
भावाथेः--यहा भी जितेन्द्रिय ओर विषयविरक्तता ये विशेषण शीलहीकी 
प्रधानता दिखते है 1३५, 
प्रागे कहते हैँ किजो लावण्य भौर शील युक्तै वे मुनि परशंसाके योग्यं 
होते हँ -- 
लावरणसीलपलो जम्भमहीरुहो जस्स सवणएस्स । 
सो सीलो स मह्या भमित्थ युणवित्थरं भविए ॥३६॥ 
लाबण्यश्चीलङ्कशकः जन्ममदीरुहः यस्य श्रमणस्य । 
सः शीरः स महात्मा भ्रमेत्‌ गुणविस्तारः भव्ये ।२६॥ 
अर्थः--जिस मुनिका जन्मरूप चक्ष लावण्य अर्थात्‌ भ्रन्यको प्रिय लगता है ठेसा 
सरव श्रंग सुन्दर तथा मन वचन कायकी चेषा सुन्दर ओर शील रथात्‌ भ्र॑तरंग, मिथ्यात्व 
विषय रहित, परोपकारी स्वभाव इन दोनो प्रवीण निपुण हो वह॒ मुनि शीलवान्‌ है 
महात्मा है उसके गुणोका विस्तार लोकमें म्रमता है, फलता है । 
भावाथः--एेसे मुनिके गुण लोकम विस्तारको प्राप्त हते है, सवलोकके प्रशंसा 
योग्य होते दै, यहाँ भी शीलहीकी महिमा जानना भ्रौर दक्षका स्वरूप कहा, जसे वुक्षके 
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शाखा, पत्र, पुष्प, फल सुन्दर हो ओर छायादि करके रागद्रेष रहित सब लोकका 
समान उपकार करे उस व्ृक्षकी महिमा सब लोग करते हैँ एेसेही मूनि भी पएेसादहोतो 
सबके द्वारा महिमा करने योग्य होता है ।\३६।। 
आगे कहते हँ कि जो एेसा हौ वह जिनमा्गेमे रत्नत्रयकी प्राप्तिरूप वोधिको 
प्राप्त होता है - 
णाणं फाणुं जोगो दं्षणएषुद्धी य 'वीरियायत्तं । 
सम्पत्तदंसणेण य लदहंति जिणसास्षणे वोहिं ॥२७) 
जाने ध्यानं योगः दशेनश्युद्धिश्च धीर्यायचाः । 
सम्यक्त्वदशेनेन च लमन्ते जिनशासने बोधिं ॥२७॥ 
अथः--ज्ञान, ध्यान, योग, दर्शनकी शुद्धता ये तो वीर्यके श्राघीन है प्रौ 
सम्यग्दशनसे जिनशासनमें बोधिको प्राप्त करते है, रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है ! 
भावाथः--ज्ञान भ्र्थातु पदार्थोको विशेषरूपसे जानना, ध्यान अर्थात्‌ स्वरूपम 
एकाग्रचित्त होना, योग अर्थात्‌ समाधि लगाना, सम्यदशंनको निरत्तिचार शुद्ध करना ये 
तो अपने वीयं (शक्ति)के आधीन है, जितना बने उतना हो परन्तु सम्थर्दशंनसे बोधि 
अथात रतन्रयकी प्राप्ति होती है, इसके होनेपर विशेष ध्यानादिक भी यथाशक्ति होते 
ही हं ओर इससे शक्ति भी बढ़ती है । एेसे कहनेभे भी शीलहीका माहात्म्य जानना, 
रत्नत्रय है वही आत्माका स्वमाव है, उसको शील भी करते है ।।३७।! 
प्रागे कहते हँ कि यह्‌ प्राप्ति जिनवचनसे होती है :-- 


जिणएव्यणगदहिदसारा विसयिरत्ता तपोधणा धीरा । 

सीलसतिलेण रहादा ते सिद्धालयदहं जंति ॥३८॥ 
जिनवचनगृहीतपारा विषयविरक्ताः तपोधना धीराः । 
शीरसकिकतेन स्नाताः ते सिद्धालयसुखं यांति ।३८॥ 


अथेः--जिनने जिनवचनोसि सारको ग्रहण कर॒ लिया है श्रौर विषयोसे विरक्त 
होगये है, जिनके तप ही धन है तथा धीर है एसे होकर मुनि शीलरूप जलसे स्नानकर 
शुध हए वे सिद्धालय जो सिद्धोके रहनेका स्थान उसके ----- ~ अ पढ + रहेका स्थान उसके शलोको प्राप्त हेते है। प्राप्त होते है | 


{--सुद्रित सं प्रतिमे 'वीरिथावक्तं एेसा पाठ है जिसकी दाया ग्वा ङतं हे | 


सीकपाहुड ३३४ 


` भावाथः--जो जिनवचनके द्वारा वस्तुक यथाथ स्वरूपको जानकर उसका सार 
जो भ्रपने शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति उसका ग्रहण करते हँ वे इन्द्रियोके विषयोसे विरक्त 
होकर तप भ्रंगीकार करते है-मुनि होते है, धीर वीर बनकर परिषह्‌ उपसगे भ्राने पर 
भी चलायमान नहीं होते है तव शील जो स्वरूपकी प्राप्तिकी पणतारूप चौरासी लाख 
उत्तरगरुणकी पूरंता वही हभ निल जल उससे स्नान करके सब क्ममलको धोकर 
सिद्ध हृए, वह मोक्षमंदिरमें रहकर वहां परमानन्द भ्रविनाशी अतीन्द्रिय भ्रव्याबाध 
सुखको भोगते है, यह शीलका माहात्म्य है । ठेसा शील जिनवचनसे प्राप्त होता है, 
जिनागमका निरन्तर प्रभ्यास करना उत्तम है ।।२५८॥। 


भ्रागे भ्र॑तसमयमे सत्लेखना कही है, उसमे दशंन ज्ञान चारित्र तप इन चार 
आराधनाका उपदेश है ये भी शीलहीसे प्रगट होते है, उसको प्रगट करके कहते है - 


सञगुणखीणएकम्मा सुहदुक्खविवन्जिदा मणविघुद्धा । 
पप्फोडियकम्मरया हवति आराहणा पयडा ॥३६॥ 
स्ेगुणक्षीणकर्माणः सुखटुःखविवर्भिताः मनोविद्यद्धाः । 
्ररफोटितकमेरजसः भवंति आराधनाः प्रकटः २९ 
अथंः--सर्वैगुण जो मूलगुण उत्तरगुणोसे जिसमे कमं क्षीण होगये है, सुख दुःखसे 
रहित है, जिसमें मन विशुद्ध है ओर जिसमें कर्मरूप रजको उड़ा दी है एेसी प्राराधना 
प्रगट होती है! 
भावार्थः--पहिले तो सम्यग्दश॑न सहित मूलगृण उत्तरगणोके दारा कर्मोकी निर्जरा 
होनेसे कर्म॑की स्थिति प्रतुभाग क्षीण होता है, पीचे विषयोके द्वारा कुछ सुख दुःख होता 
था उससे रहित होता है, पीदचे ध्यानम स्थित होकर श्रेणी चड़ तन उपयोग विशुद्ध हो, 
कषायोका उदय अव्यक्त हो तब दुःख सुखकी वेदना मिटे, पीके मन विशुद्ध होकर 
क्षयोपशम ज्ञानके द्वारा कु॒॑श्ञेयसे ज्ञेयान्तर होनेका विकल्प होता = वह॒ भिटकर 
एकत्ववितकं अ्रविचार नामका शुक्लध्यान बारहवे गुणस्थानके श्रतमे होता है यह 
मनका विकल्प मिटकर विशुद्ध होनः है । 
कर्मका नाश होकर अनन्त चतुष्टय प्रकट होते हँ यह कर्मरजका उडना 
है, 11 ह प्रकट होनारहै। जो चरमशरीरी ह उनके तो 
इसप्रकार श्राराधना प्रकट होकर मुक्तिक प्राप्ति होती दै। भ्रस्यके श्राराधनाका 


३३६ अष्टेपाह 


एकदेश होता है भ्र॑तमें उसका भाराधन करके स्वगे प्राप्त होता है, व्हा सागरो पयन्तं 
सुख भोग वहसि चयकर मतुष्य हो आराधनाको संपुणें करके मोक्ष प्राप्त होता दहै, 
इसप्रकार जानना, यह जिनवचनका श्रौर शीलका माहात्म्य है ।३६॥ 


प्रागे प्र॑ंथको पूणे करते हैँ वहाँ एेसे कहते ह कि ज्ञानसे सवं सिद्धि है यह सर्वजन 
प्रसिद्ध हे वह्‌ ज्ञान तो एेसा हो उसको कहते हैँ - 


रहते युहमत्ती सम्पत्तं दंसणेण सुविशद्ध' । 
सीलं विसयविरागो णाणं पृण केरिसं मणियं ॥४०॥ 
हंति श्युभमक्तिः सम्यक्त्वं द्षनेन सुवि्द्धं । 
शीर विषयविरागः ज्ञानं पनः कीदशं भणितं ॥४०॥। 


अथेः--अरहंतमे शुभ॒भक्तिका होना सम्यक्त्व है वह कंसा है ? सम्यग्दशेनसे 
विशुद्ध है तत्त्वार्थोका निष्वय व्यवहारस्वरूप श्रद्धान श्रौर बाह्य जिनमृद्रा नरन 
दिगम्बररूपका धारण तथा उसका श्वद्धान एेसा दशंनसे विशुद्ध भ्रतीचार रहित निर्मल 
है एेसा तो भ्रहंत 'भक्तिरूप सम्यक्त्व है, विषयोसे विरक्त होना शील दहै ओर ज्ञान भी 
यही है तथा इससे भिश्च ज्ञान कैसा कहा है? सम्यक्त्व शील बिनातो ज्ञान 
मिथ्याज्ञानरूप अज्ञान है । 


भावाथः--यह सव मतम प्रसिद्ध है कि ज्ञानसे सवसिद्धि है गौर ज्ञान शास्त्रे 
होता है । आचार्यं कहते है कि--हम तो ज्ञान उसको कहते है जो सम्यक्त्व श्रौर शील 
सहित हो, एेसा जिनागममे कहा है, इससे सि ज्ञान कैसा है 2 इससे भिच्च ज्ञानको 
तो हम ज्ञान नहीं कहते ह, इनके बिना तो वह ब्रज्ञान ही है गौर सम्यक्त्व व शील 
हो वह्‌ जिनागमसे होते है । वहां जिसके द्वारा सम्यक्त्व शील हृए ओौर उसकी भक्ति 
न हो तो सम्यक्त्व कंसे कहु जावे, जिसके वचन दार यह्‌ प्राप्त. किया जाता है उसकी 
भक्ति हो तब जानें कि इसके श्रद्धा हुई ओर जब सम्यक्त्व हो तब विषयोसि विरक्त 
होय ही हो, यदि विरक्तन हो तो संसार ओौर मोक्षका स्वरूप क्या जाना ? इसप्रकार 
सम्यक्त्व शील होने पर ज्ञान सम्यकूज्ञान नाम पाता है । इसप्रकार इस सम्यक्त्व शीलके ` 
स्व॑धसे ज्ञानकी तथा शास्त्रकी महिमा है । रसे यह्‌ जिनागम है सो संसारसे निवृत्ति 


करके मो माप्त करनेवाला है, वह जयवंतत हो । यह सम्यक्त्व सहित ज्ञानकी महिमा 
है वही प्र॑तमंगल जानना ।४०।। 


॥ 


शीरपाहूढ ३३७ 
इसप्रकार श्रीकुन्दकुन्द भ्राचार्य॑ृत शीलपाहृड ग्रंथ समाप्त भ्रा । 


इसका संक्षेप तो कहते भ्राये कि--शील नाम स्वभावका है । भ्रात्माका स्वभाव 
शुद्ध ज्ञाने दशेनमयी चेतना स्वरूप है वह अनादि कर्मके संयोगसे विभावरूपं परिणमता 
है । इसके विशेष मिथ्यात्व कषाय आदि अनेक हैँ इनको राग देष मोह भी कहते है, 
इनके भेद सक्षेपसे चौरासी लाख विये है, चिस्तारसे श्रसंख्यात भ्रनन्त होते है इनको 
कुशील कहते हैँ । इनके श्रभावसरूप संक्षेपसे चौरासी लाख उत्तरगुण हैँ, इन्दं शील कहते 
है, यह्‌ तो सामान्य परद्रन्यके संबंधकी अपेक्षा शील कुशीलका श्रथ है श्रौर प्रसिद्ध 
व्यवहारकी अपेक्षा स्वीके संगकी अपेक्षा कुशीलके भ्रठारह्‌ हजार भेद कहे हँ, इनका 
श्रभाव शीलके भ्रठारहं हजार भेद है, इनको जिनागमसे जानकर पालना । लोकसे भी 
शीलकी महिमा प्रसिदढहै जो पालते है स्वगं मोक्षके सुख पाते है उनको हमारा 
तमस्कार है वे हमारे भी शीलकी षाप्ति करो, यह्‌ प्राथना है । 


ॐ छुष्पय 
आन षस्तुकै संग राचि जिनभाव भग करि 
व्रतै ताहि इशीरभावं भाखे इरंग धरि । 


ताहि तल ुनिराय पाय निज शद्धसूप जलः 
धोय कमर होय सिद्धि पावे सुख यविचर ॥ 


यह निश्वय शील सुत्रह्ममय व्यवहारे तियतज नमे । 
ज्ञो पार सबबिधि तिनि नमू पाठं जिन सब न जनम म ॥ 
के दोहा  , 


नूं पंचपद जह्ममय मंगरुरूप अनूप । 
उत्तम क्षरण सदा लह फिरि न परू भवक्ूप ॥२॥ 


इति श्रीकृन्दकुन्दाचारयस्वामि प्रणीत शीलप्राभूतकी जययुरनिवासी 
० जयचन््रजी द्ाबड़क़ृत देशभाषामय वचनिकाका 
हिन्दी भाषानुबाद समाघ्र ॥ ८ ॥ 


---&3--- 


३२१८ भष्टपाहुडं 


वचनिकाकारकी प्रशस्ति । 


` इसप्रकार श्रीकृन्दकुन्द भ्राचायकृत गाथाबंध पाहडग्रथ है इनमें ये पाड हँ इनको 
यह देशभाषामय वचनिका लिखी है । छह पाहुडकी तो टीका टिप्पण है 1 इनमें टीका 
तो श्रुतस्तागर कत है श्रौर टिप्पण पहिले किसी श्रौरने किया है । इनमें कदं गाथा तथा 
मर्थ अन्यप्रकार है, मेरे विचारमें श्राया उनका श्राश्रय भी लिया है ग्रौर जंसा ्रथं ममे 
प्रतिभासित हभरा वैसा लिखा है । लिगपाहुड ग्रौर शीलपाहुड इन दोनों पाहुडकी टीका 
रिप्पण॒ मिला नहीं इसलिये गाथाका अथं जैसा प्रतिभासमे भ्राया वैसा लिखा है । 


श्री श्रृतसागरकृत टीका षट्पाहुडकी है, उसमें ग्रथांतरकी साक्षी श्रादि कथन 

बहुत है वह उस टीकाकी यह्‌ वचनिका नहीं है, गाथाका अ्रथेमात्र वचनिका कर 

भावार्थमें मेरी प्रतिभासमें श्राया उक्षके भ्रनुसार अथं लिखा है । प्राकृत व्याकरण 

भरादिका ज्ञान मेरेमे विशेष नहीं है इसलिये कहीं व्याकरणसे तथा आगमसे शब्द श्रौर 

म्रथं श्रपभ्रश हुआ हो तो बुद्धिमाच्‌ पंडित मूलग्रंथ विचार केर शुद्ध करके पठना, मुभे 

प्रत्पबुद्धि जानकर हंसी मत करना, क्षमा करना, .सत्पुरुषोका स्वभाव उत्तम होता है 
दोष देखकर क्षमा ही करते हैँ । . 


यहां कोई कहे-तुम्हारी बुद्धि भ्रल्पहै तो एेसे महान ग्रंथकी वचनिका क्यों 
की { उसको एसे कहना किं इस कालमें मेरेसे भी मंदबुद्धि बहुत रँ उनके सम मनेके 
लिये की है । इसमे सम्यग्दशंनको हढ्‌ करनेकां प्रधानरूपसे वणेन है इसलिये श्रत्पबुद्धि 
भी बच पड़ श्र्थका धारण करं तो उनके जिनमतका श्द्धान हटढ हो । यह प्रयोजन 
जानकर जेसा अ्रथं प्रतिभासमें भ्राया वैसा लिखा हैश्रौर जो बडे बुद्धिमान वे 
मूलग्रंथको पढ़कर ही भ्द्धान हृद्‌ करेगे, मेरे कोई स्याति लाम ॒पूजाका तो प्रयोजन है 
नही, धर्माचुरागसे यह वचनिका लिखी है, इसलिये बुद्धिमानोके.क्षमा ही करते योग्य है । 
इस ग्रंथके गाथाकी संख्या एेसे है-- प्रथम दशेनपाहुडकी गाथा ३६ । सूत्रपाहुडकी 
गाया २७ । चारिजरपाहुडकी गाथा ४५। बोधपाहुडकी गाथा ६१ 1 भावपाहृडकी 
गाथा १६५ । मोक्षपाहुडकी गाधा १०६ । लिगपाहृडकी गाथा २२ । शीलपाहृडकी 
गाथा ४० । एसे पाहुड भ्राठोकी गाथाकी संख्या ५०२ हैँ । 
र दछप्पय #.. 
जिनदशेन नि््र॑थरूप तार्थ धारन, 
घरूतर भिनके वचन सार चारित तरत पारन । 
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बोध जेनका जानि आनका सरन निवारन, 
भाव गात्मा बुद्ध मानि मावन रिव कारन ॥ 
नि मोक्ष केका नार है हंग सुधारन तजि नय । 
धरि शीर स्वभाव संवारनां आट पाहुहका फल सुजय ॥ 
# दोहा # 
महं षचनिका यह नहँ सुनो तास संक्तेप । 
भव्यजीव संगति भली मेरे इकरमतेप ।॥ २ ॥ 
जयपुर पुर श्वस वसे ताँ राज जगते । 
ताके न्याय प्रतापे हुखी टदाहर देश ॥ ३ ॥ 
जेनधमं जयवंत जग किह जयपुरमैं लेश । 
तामधि जिनमंदिर घशे तिनिको भरो निषेश ।॥ ४ ॥ 
तिनि तेरापंथको मंदिर सुन्दर एव । 
धमेध्यान ताम सदा जेनी करे सुसेव ॥ ५॥ 
पंहित तिनि बहुत हैँ मेँ भी इक जयचंद । 
रयां सवके मन कियो करन वचनिका मंद ।॥ ६ ॥ 
कुन्दुन्द युनिराजङृत प्राकृत गाथा सार । 
पाहुड अष्ट॒ उदार रुखि करी वचनिका तार ॥ ७ ॥ 
इहो जिते पंडित हृते तिनिनँ सोधी येह । 
अक्षर अर्थं सु वांचि पद्वि नहिं रास्यो सदेह ॥ ८ ॥ 
ती क्ल प्रमादं बुद्धिमंद परभावं । 
हीनाधिक कह अथं हं सोधो शुध सतभाव ॥ ९ ॥ 
मंगलसूप जिनेन्द्रङू नमस्कार मम होहु । 
विघ्न य्छे श्मवंध ह यह कारन है मोहु ॥१०॥ 
संवत्सर दस आठ सत सतसडि विक्रमराय । 
भास भाद्रपद श्रुक्छ तिथि तेरसि पूरन थाय ॥११॥ 
इति वचनिकाकार प्रशस्ति । 
जयतु जिनशासनम्‌ ! 
शुभमिति । 
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